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भूमिका । 
गयम @ दयम ; | 
| मारतववैमे चं वर्णं ओर्‌ चारौ आश्रमोकी रीति नीति विचार जचारकी सामी ष्ट, 
+: दश्च पुराण ही है। प्रायः इन्दी द्वारा पुरातन वृत्त, सगे, प्रतिस, वेदा, मन्वन्तर ओर ` 
८ ` वशामुचारतका बोध होता दै । इन पुराणोके जस्यानसेही वेदाथ महीर्भतिति जाना जाताहै 
 ज्खिाभी ह-“'इतिहाप्तपुराणाभ्यां वेदं समुपत्रहयेत्‌। बिभेलयस्यश्रतद्रेदो मामयं प्रहरिष्यति। 
इतिहास आर पुरा्णोसि वेदार्थकरा परिस्तार्‌ करे, अल्पश्रुतसे वेद भय पता कि, यह्‌ सुञ्ञपर 
महर्‌ करगपुराणसि हा जपने पिता पितामह आदिका निर्म मागे जाना जाता ह अनेक 
` जातिया उद्पतति, देशभेद ज्ञान, विज्ञान, गते भि मिन विभागे मिच्च २ नियम 1 
यहं सब परास दी जामे जति दै, पुराण इतिहास न होनेसे एक कार जगत्‌ भंध- ` 
 क्रारमय समज्ञा जासकता दऽमारतवासियाका तो इतिहास पुराणदीं परम धन हैउपासनाक्षा = । 
~, ण्डार रुक्तेका द्वार पुराण ही ह । पचचदेव उपास्नाका विस्तार भगवदवतारकी विरेषता ` 
पुराण ह मतिपादन करते ह । नवधा भक्ति इवरके चरणेमिं भति पुराणकथासे ही पापु ` 
|  हासकेती द । बहत केथा, दोनो ठोकोका साधक पुराण दी है, सारम जिन २ विषर्योकी ५ 
` आष सोन करना चाह, बह विषय एकमात्र पुराणम दी मिरु सकता टै, जब ेसाशैतो 
। सा कनि पुरुषदै जो पुराणोपर्‌ श्रद्धा न करेगा । । 


परन्तु कालकमः. संस्तविका पठन पाठन न्यून होनानेसे उन पुराणौका पठने पठन 
श्रवेण मनन बहुत यूनश्होगया हं न्यूनही नही बरन्‌ एक मरकारसे जन्य विद्ाभे ज्ञाता ` 
 सछतषिचायन्य ज द्धा कतक, पराणे के ममे न जाननेवाठे, अस्तक मेके भनुवाद = ` 

देखकर राणेम प्रदरा जर जनेक परकारकी दका करने को है पुराणे मै देका चौ रअशद्धा | 
करानेमे दयानंदिर्ोन पथमकक्षाका पुरषाथे क्रिया दैरजीर्‌ करते जते है परु मारय हे क्ष 
` जव फिसी समाजीको भपमी जातिकी सोन होती ह त पुराणोकीही शरणमे आना पडताषै। 


ञ्ह 


( ५ ह ~ - = 5. श ५ 
स < ॐ = क ८ शः द 





` उषनिषदोमे पुर्‌ गको भी विदानिर्देश किया दै, यद्‌ विधा भी विना शुके पे नह 
` आंसकती। गुरुद्वारा दी इस विचयाकी देका्मोक्रा समाधान होप्तकता है,गुरुद्रारा दी १ 
¢ रदस्य जाना जाता दै, मम पुरुषोको ही देकाका अवकाश नहीं रहता. उ 
२. पुराणात्ा जानकर अनुवाद करनेसे पठनेबाले निर्धौक दोसकते 

 होकासमाधान सहित भने गन प भाषाटीका की है जिनसे षट 
विया जाननेम बहुत खम हृजद। ` | 































(4). भूमिका । 
रम सन्देह नदी कि अटादशपुराण कद रक्ष शोकम पूणं हृए ह जिनका पठन | 

। प्राठन सल्यायासत सौर अल्प समयम नदीं होसकता ओर सदसा कड जष्टदरपुराणका 
तेषथं आनतेन भी समर्थं नदीं दहसकता) इसीसं ` बहते पुरुष इस विचा रहत दोगये, ` 


सौर हस विषयमे नित नई कुतकना उनके हयम स्थान पातौ जात ₹ ॥ 


2. 


कि [4 


 " मेरा बहत मयस ठेसा विचार था कि, पुराणक्ाका एक पसा मन्थ वमाण ना 
जाय, जिद पराणौके सम्पूणं विषय जार्जोय तथा जो जाघुनिक विदेशी ओर उन॑क 
क. । 


अनयायी खढेशी परुष हां उन्करे धमकी निरति होकर पुराणकं प्राच।नता सनक सहु 

दिति होजाय,. एवं पुरणाके स्कंद खण्ड पवै पूर्वेत्तरभाग अध्यायक्रमसे कथा सररता 
पूर्वक सवके हृदयंगम होकर, पुरातन ओर अवाचीन समयमं पुराणक। श्वितिकरा कर्‌ = 
विदित होकर उस विषयभे किंसीको रका न रदे आर सवपाधरारणकरा उपकार हा 4 








चह विचार कर भने दस परकारस इस बरन रचना क € कि, प्रथम उपोद्धात प्रकर- 
णमे पुराणौकी उद्पत्तिकरा निणय) उनक्रा वेदसे सम्बन्ध) विरोध परिहारः सम्प्रदाय मेद) ५ | ॥ 
जहीर प्रसेग, कस्पमेदानुतार्‌ पुराणः वरन, पराणो निपरयमं प्राच्य विदधाना मत ५ 
। ओर उनके महका. सण्डनशुराणाम्‌ पतिहा्िक दादा पसक छोकसस्या, अरथारमायुरा- ` 1 
|. णो अध्यायक्रमसे कथाूली,उनकी प्राचीनता पर्‌ पवेचारः उनके स्कार मौर खिनिषरः ` 
। विचार किया दै, जिसके जवरोकनसे पुराणविषयके समू कथा पाठक ददन्‌ ५ 
 हीजायग । . ५ 


_ खम सन्द नहा # बहुत कख राल्यावेषएव आर्‌ उट परट हास पराणक्रिा स्थितिम्‌ 
। भोडा बह भम्तरं आगया देहात कि पुराण तो पुर नहीं मिरतेुछने जरी सस्मि 
दु अधिक छप धारण क्रिया ह) उस्म यहा सम्भव्‌ हं के). एक्‌ पराणंकोविषय कहीं कहीं 1 
देल सवि होगम हे, जहां की प्रक्षि अंश मिलाया गया है वह्‌ भी सहनं ही 




























भृमि + (4) 

। नामकीं एक दरी. म्रकारकी पोथी मधुरासे गोलभीद्वाय परकारित इई ह, पुराणम महि ` 
वेदव्यासजीने उपासनामेदसे देवताजोकी महामहिमा सम्पादन -की दहै जिसे 
|  उपास्सकरकेां प्रीति भच बनीं रहे, पर्‌ उनका यह अभिप्राय कभा नहीं ह कि जपने दष्क 
उपासक दूस देवतांको द्वेष दृष देसे, उनका तो पव. उपासनामेद दिनिद ` 
प्रयोजन था, सिद्धान्ते यद सब नामान्तर एक दी जग॑न्नियन्ताकषे हैं । ५. 
ध (राणी छ किकभाषा, विचित्रभाषा सौर समाधिभापरा यह सीन.भाप्रा ठिखी गहै, भौर 
च जभिदेविक, जधिभोतिक तथा आध्यासिक यह ताने प्रकारफी फएथाय छिस गह है, जिनका 
मर्म समक्षे बहतसी दकाय दृ९ हो जाती दै । जो नृपतिगणके चरित्र ठिचे दै वह रोकिक- ` 

४ माषा हे,वूमे, सगानदुरादिक कथन विचित्र माषामे दै मगवच्वरित् जर्‌ भगवद्वदस्य समाधि 
+ भाषमरिसखि गये है पेचूतसम्बन्धकी जाभिभोतिक, देवसम्बन्धकी खाधिदविकं घौर जसा ` 
| |  शम्बन्धकी कयाय जध्यासिक दै, वितनीही कथा जारकारिक दुयथा हमा विश्वं विनि 
५ माय साविच्यां वरयोषिति । चकार वीयोधानं च कासुव्यां, काञ्को यथा ॥ घुषुवरे चतुरो 
वेढानिलादि] ब्रहमाजीने विशको निमौणके सावित्री वीयौधान्‌ किया उससे चारे | 
{^ प्रगट हए इत्यादि पुरंजनोपाख्यान जाध्यासिक दै, इसी प्रकार इन कथानके गूढरहस्य हरि 
 वंशपुराणके पुष्कर प्रादुर्भावे विरेषरूपसे लिखि दै; जिनमं बहुतसी कथायकी दका ` 
, _ का समाधान होजाता दै) इस हरिवरपुराण्छी भाषाकामी पने क्रदीरहै जो श्व्रवे- 
०  इरेश्वर स्छाम्‌ ग्रेस बम्बर १६ ₹० क सस्ता ह । 1 । 
इस अष्टादरपुराणदपैणभ पुराणेोकी समस्त कथा द्षणकी समान दिखाई द्ैगी, गुण 
माही सजन उदारमह्ृतिके पुरूष समञ्च सक्ते है कि, इस प्रथके निमांणमे अथकतीको कितना. | 
 परिभ्रम हृजा होगा, तथापि यदि आप महाुभाव दस ्थको जवलोकन कर सन्तु गि गे 
ओ अपने परिश्रमक्तो सफर समा । 5 


| १ हमारे गोस्वामीनी भारतम महामण्डरके महामहोपदेशक तथा मधुराकी भा० मर ` 
मण्डल कमेदीके अधिकारी भी दै जपने सस्पदायके नोरमे आकर इप पुस्तके स्मात- | 
धर्मी निन्दा जी खोख्कर की दै गायत्री तक को निरर्थक कहा है ओर मनुस्मरतिकी निन्दा 
करनेन जापर दयानन्दियते भी दो पग जगे वदगये है । स्मा्धभको वाममा्का रूपान्तर 


पने कहा दै । घ्य कलि.घन्य जाग्रह ! आप जो चा सो कर सकते दै, इस गोामी 


~न --- ~ - चै. 
स 












म ताम भेन ५१०९८४६ 



















(८ .) भूमिका । 
| गणजनमेडलीमंडन सज्ञनमनरेजन न प्रीवेङकटेशवरः यंत्रारयाध्यक्ष सेनी श्वयुत खेमराज 
`  श्री्नष्णदास्जीके स्ये पुत्र चिरजीव शगनाथजीके व्रिबाहोस्सवमे मेरा राज्य जामे भाना | 
` इना था, वँदौनिवासी (ीवङकये्रसमाचार' के पूमै सफ सम्पादक परहित टजारामर्नी* =` 
शर्मा तथा मेरे कनिष्ठ आता हिन्दी -साहिष्यके अपू युप्सिद्र सुरेखक पं० कम्दैयालारमिश्र 
माननीय पं० दयामञुन्दरराठ तरिषाठी, तथा पंडित बाबरामजीशमो भी इस अवसरम्‌ मरं 
संग उपस्थित है, भने इस मूमिकाको इष विवाहोत्सवकरे स्मरणम क्सि दहै इस कारण 


१} 4 क 


इसका तिथि सौर स्थान जावरा ङ्का है। 
शेषम विज्ञपुस्पसे सामुनय विज्ञति है फि, ईस मथ कथा भष्याय इस्तडिलित ओर 
। मद्धि दोनों पकारकी पुस्तकौसे िखि गयेहैयदि वे छित, पुराण सुद्धित हां जोर उनम एफ 
दो अध्यारयोका फेरफार दीखे तो पाटकगण इस बातको क्षमाकरगे कारण कि उसमे मेरा ` 
वश्च नहीं है पर उसंमै कोई क्षति नही पडेगी, इस समय निस प्रकारे प्रथ भिक है केस ,| 
 छिखा गया है, मुके यह मी आक्षा है करि ईस भ्॑थके बन जनेमे भागेको `पुराणविषयक ` | 
एक प्रकारे रक्षा भी रहेगी । | 4 
जसा दोसके। वेसा यह ग्रथ जाप महानुमा्वेकि अवेलोकना्थं प्रषु ह इसका भाद्र ` 
भाप ही विजञपुर्षेके दाथदहै। ५ 0 





५ 


 शाक्चपचारानेरत सनातनधर्मेपरायण^्रवङ्कटे्र्‌ यत्राल्याधिप सेठजी श्रुत खेमराज ` 
शीह्कष्णदासजा महदयका विदे धन्थवाद्‌ दं जो दस; प्रकारके अथ प्रकार करके. सनातन्‌" 
। भरम॑का उपकार कररहे द । | : 


जावरा राज्य ( मालवा) सननेक्षा भतगृहीद ( ८ 
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विप्रय, 
` कार्शाखण्ड कथा सची 
 अवन्ताखण्ड कथा सुची 


¦ नागरखण्ड कथः सूची 


प्रभासण्ड कथा सुची 


। सनच्छुपारस॑दिता कथा सूची 
कै `न ९\ 
सृतधदिता कथा सूची ... 
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दक्र ्ीदता मतसे मची 


©. 


 सौरदिता कथा सूची... 


 भभ्बिकराखण्ड कथा सूची 
माहेश्ररघण्ड कथा सूचीं 


कुमारिका खण्ड कथा सूची ... 


वैभ्णव्रखण्ड कथा सूची 


 ब्रहलण्ड क्था सूनी ` 


क्रारीखण्ड कथा सूची 
रेवा्ण्ड कथा सूची 


` अवन्तीखण्ड कथा सूची 
 तापीखण्ड कथा सूचीं 


 नागरखण्ड कथा सुची 


` प्रमासखण्ड कथा सूची 


 शन्दपुराणविचार 
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॥ भ्रागणश्ञायं नमः ॥ 


`  अष्टाद्वुराणदपैण । 


उपोद्घात 







श्रीभगवान्‌ वेदभ्यासजीको भणाम करके ओर महरषियोका ध्यानं | 


करके पराणविषयकी आटोचना कसते द कि, पराण क्या वस्तुहै ओर 






 उक्षमे कया विषय है तथा उन पुर्णोका मतक्याहै सो सपूरण बति | 


 अ्कौचीन ओर प्राचीन मतके निहपण सहित वर्णनकरते है । प्रथमः 
` पुराण शब्दकी उपपत्ति छिखते है, पुराण यह शब्द नपुंसक है “पुराभव- 
पिति पुरा स्व [ सयं विर प्रह प्रऽ्ययेत्यष्टवु्युखा तुट्‌ चपाणिर 
४२२२ इषते रथ भत्यय ] अथवा [ पृषकडेकत्वेनरसुराण- ` 
 नवकेवछाः समानाधिकरणेन पा० २।१।४९] इति निपातनात्‌ तुडभावः 
यद्रा [ पराणग्रोक्तेषु बाक्ञणकल्पेषु पा ४।३।१०५ | इति निपातितः 
अथवा पुरा नीयते न+“ णलच्च " इत प्रकार निपातनततवां उप्र 

 ठिखे भयो पुराण शब्दकी व्युत्पत्ति है । जव किंनपाणिनीय अषाध्या- ` 
यमे पुराण शब्दकी व्यु्ाक्ते छिखी है तव इसमे नूतनताका माव नही 
रहता तथापि हम वैदिक भरथो मी पुराणकी प्राचीनता दखावगेपुराण 
 शृब्दका अर्थ पूर्वतन है इतके अनुसार भरथम पराण कनं प्रचीन 


९  आस्पायिकादियुक्त भेथविगष समञ्चा जाता है} अथववेदशतप्रथ ब्राह्मण). ५ 























(२) अष्टदशपुराणदर्षण। 


तथा स बृहतीं दिशिमनम्यचलत्‌। तमितिहास्च पुराण च 
गाथाश्च नाराशसीश्चावुन्यचलन्‌ ॥ ११ ॥ इतिहासस्य 
 चवैसं पुराणस्य च गाथानां च नारारसीनाच प्रियं घाम 
भवति य एवं वेद्‌। अथवेका० १९ अनु ° १ प्र & म १२ 
` दस॒का जथ यहु ह ।क) यज्ञकं उ।="्छष्टद्वारा दश्वरस यजुवद्कं सहित 
ऋक्‌ साम छन्द ओर पुराण प्रगट हर है १ १।७२४ वह वड दिशको 


-गया) इतिहास पुराण गाथा नाराशसी उसके पौ गद, वह निश्चयम इतिः 
हास पुराण गाथा ओर नाररेश्का भिय धामदहताह, जो प्त बात्क 


जानता है ओर गोपथन्राहमणमें इसका ठेख भी है 


एवमिमे स्वे वेदा निपितास्सकल्पाः सरदस्याःसत्रा-ः 
ह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वयाख्याताः सषु- 
रणाः सस्वराः इत्यादि गोपथपूवे भा०रप्र। 
ध अथात्‌ दस्र भकार छम्पूण वद्‌ कल्प रहस्य ब्रह्मण उपानषद्‌ इवहस्न = 
` वेश पुरणं सहित प्रगट हुए ह, इसमं बह्मणमागस्चं पराण प्रथक्‌ बरहण 


किया है, शतपथ ब्रह्मणमेभी ठ्सिदहैकि- 


 अध्वयविति है दोतरिव्येवाष्वयृस्तार््या वे पश्यती 
` रजत्याद+~+तावुपदिशति पुराणवेदः सोयमिति कित्‌ 
 पराणमानक्षीतेवमेवाध्वयः सम्प्रेष्यति न प्रक्रमान्‌ 
।. ज्होति । अथदशमहन्‌ श० १३।४। ३। १३। 
. अर्थात्‌ पराण वेद रै) यह वदी वेदै इस भकार कहकर 
| 3 करते रहते है, दशवे दिन कुछ पराण घुने 






















अथात्‌ गौरे काष्टसे उद्पन्न अभिषे निसप्रकार पथक्‌ र्धुजा निकलता ` 
५ ह रेह इष महामूतके नि्वासते कण्येदयजुषेदः) प्तामषेद अथवाङ्गिरस 
 इविहाक्षुराणःविया,उपनिषदादि परगर हए ह यह सबही निश्वासमूतह ! = 
` वृहदारण्यकमाष्यमे शेकराचायं छिखते हं कि (निश्वासपकामतःनिशवसवत्‌ ` 
यह फ श्वास विनायल दही पुरुषपे जेप भरगर हीताहै केसे विनाल 
वेदादि उससे प्रगट हुए ह छान्दोग्यमभ। | 
महेवाच ऋर्वेदं भगवोध्येमि यजेद्‌ सासवेदमाथवेणे चतुर्थं 
| मितिहसपुराण पचम वेदानां वेदमितिग्० ०७ खं०१।. 
ˆ अर्थात्‌ इतिहास ओर पुराण वेदाका पचम वेद्‌ ह फिर शतपथब्राह्मणम्‌ 
इतिहास एुराणका स्वाध्याय रेखा ह 
एषं विद्राच्‌ वाकोवाक्यमितिहासपुरणमित्यहरहः स्वा- ` 
ध्यायमधीति त एनन्तृत्तास्तप॑यन्ति स्वैः कमेः सवमेगि 
शत॒ ११।५।५।९॥ | 1 
नो विद्वान्‌ वाकोवाक्यं इतिहास पुराणका प्रतिदिन पाठके हवे ` 
देवता तृप्त हौकर इन पाठ करनाल सव कामना पृस करत्‌ ह | 
“„ इन वेदिकं प्रमाणोके देखने यहं वात स्प्ट जान। जातीहंकि 
 पराणभी सनातन ओर नित्य तथा अपौरुषेयं माने जाप्तकते हं ओर दस ` 
समय पुराणोकी रचना तथा उनके छेखसे पृराणीकी रचना व्यासादि मह ` 
दि्ोकी विदित हषी है तव क्या जिनका उदेव वेदादि व्रथामहैषे 
` पराण इन पुराणोसे कोद भिन्न थ) वेद्‌ जिनका पुराण. कहता है पृणतन- ` 
काट्यं बेदहीके समान उनका आद्र था दीस पुराण पेचमपैद्‌, खर. ` 
पमं गिना गया हे । बृहदारण्यक ओर्‌ शकरभाष्यक आटोचना करनेपत 
› भगवाते अयत्नसे जिस भकार चार पेद परगट ह्र ह उती भकार ` 
णमी प्रगट हए ह ^. निश्वतितमिव निश्वसितम्‌ यथा अप्रयलेनेव 
वै वी पुराणम्‌ अपदा हइदमय्र ` आिीदित्थादि चि 

















(४)  अष्टद्शपुराणदर्पण। 


शेकरभा०” र बहसूवभाष्यमं मीमासाके मुस पूरपकषमे शंकराचार्य ` 


 चस्खितेहै किं- 
` “इतिहासपुगणमपि पौरुषेयत्वात्प्रमाणान्तरमूरतामाकाक्षिति 
आशय यह है कि.इतिहास्र पुराण पौरुषेय मानकर भरमाणान्तरमूखता ` 
८ अथात्‌ वंद्कं पाछं गाण प्रमाणं कहकर स्वकर करन पड्म सार्य॒नाचा- 
रयन रेतरेय बाह्मणके उपक्रममं टिखाहि कि- | ॥ 
` ्देवाघुराः संयत्ता आसत्नित्यादय इतिहासाः इदं वा अप्र 
नैव किञिदासीदित्यारिकं जगतः प्रागवस्थाुपकरम्य समग- 
तिपादकं वाक्यजातं एुयणम्‌ 
अथात्‌ वंदकं अन्तगतं दवासुरकं युद्धवणनक्रा नम इ (तह € ्‌ 


ओर प्हठे यह अन्तत था ओर ङुछ नहीं था इत्यादि जगतकी पथम 


` अवस्था आरभ करके सृष्टिक्रिया विव्रणका नाम पुराण ह। 


क च (( 


श्रीशकराचा्थं ब्हदारण्यककं भाष्यमं टिखते है “ इतिहास शत्य्रशी 4 


भृहसवसोः सम्बादाद्रव्वशाहाप्तरा इत्यादे ब्रह्मणमव पराणमसदा 

इदमग्र आसीदित्यादि ` अथात उशी अप्पराके कथोप्कथनादिस्वरूप 
` ब्राह्मण वाक्य इतिहासं ओर सवे पथम एकमात्र अपत्‌ था दत्यादि सृष्टि- 
` भरक्िया घटेत बरिवरणका नाम पराण है 1 


इसे यह विदित होता है कि, स्िकरियासुक्त विवरणमूक ` 


. पण वैदिकगुभे प्रचित था, मह्ामाप्यभी ‹ वाकोवाकयमिदिहासः 
 पएगणम्‌ ` एसा ककर पुराणमं पृथक्‌ शब्द्‌ भयोग बरहण किया हं । न्यायथ- 


सुमारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः › अ०% आ० १सु०६२्मं 
नै भाष्ये कहा दै“ य॒ एव मंज्रबाह्ञणस्य द्रः र 

















उपोह्मती .- -(4) 


मत्र बाह्णके देखने ओर बोटनेवाठे हँ देही धेशाश्च इतिहास पुराणक ` 
कथनादि करनेवछे है, भिन्न २ विषयेकि स्थापन करनेमे यथाविषय 
 ठोकव्यवहार स्थापन ध्शाञ्चका विषय है । 
दन समस्त वा्योमे निध्वित हुभा कि सृष्टि आदि कथन पुराणाका 
टक्षण ३ । पिष्णु,बह्लण्ड आदि पुराणों छिखा है कि.जिसमे पुराणोके 


 . क्षण प्रये जति दै 


“सर्म प्रतिसगेश् वंशो मन्वन्तराणि च ॥ 
वशायुचरिते चेव पुराण पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
 सर्ग-पा सृष्टिक, भतिसरग-युनः सृष्टि ओर य) देवता ओर पित- 
संकी वंशावरी-एव मन्वन्तर-अथौत्‌ किस २ मनुका कितने समयतक ` 


अधिकार ओर वैशानुचरित-सूरथचेदरवंशी राजाओकं वंशका वणेन 


 पृरणफे यह पाँच लक्षण ईह । उपनिषडाप्यमं भीशकराचायने एक शष्टित 
मुख्य निषूपण किंथा था इसत वह नदी समक्षना किं चार लक्षण 
विमान न थे) अवश्य थ पुराणम सरष्ठिततवको छोदुकर्‌ अन्य विष्यभी 
वर्णितं था। यहं महाभारत) रामायण तथा अन्य पुराणा मौ जानी 
जाता है । वाल्पीक्षिकं बाटकाण्डमे सुमन्त राजा दशर्थपे कहते हैक 


““एतच्छरत्वा रहः सूतो राजानमिदमव्रवीत्‌ । 
श्रयतां यत्पुराघ्र्ते पुराणेषु मया शतम्‌ ॥ 
हे महाराज ! जो आपके विष्ये पुराणम प्रहे सुन रखा हं सा अपि 
सुनिये इत्यादि किस प्रकारे तुम्हारे पुत्र हमे, वह सव फथा पुराणमं प्रथम 
वणेन की हुं सुनाई । महाभारते आदिपवेमे खि है शोनक कते है- 
पुराणे हि कथा दिव्या आदिवशाश धीमताम्‌ ॥ कथ्यन्ते 
बः पितुप्तव॥॥ मारत आदि०अ०२, 

















































(€) अषटादशपुराणद्पेण । | 
. पणम दिव्व कथा तथा बुद्धिमान पुरुषोफे आदि वेशका वर्णन 
हे षहटे ुम्हारे पिताजीसे सब कथा सुनी थी उब्रश्वा कहते है ` 


(टमं वंशमहं पूर्व्वं भावं ते महाशन ! निगदामि यथा 
यक्तं पुराणाश्रयसतयुतम्‌ ॥ '' अ° <^ । शो &-७। 
् महामुनं 1 यह्‌ उत्तम भाग्य ह, टम्हार्‌ (नामत प्रथम द्स 


 मागेववेशकी पुराणाश्रय संयुक्त कथा कहता हँ यही सआदिषवैमे ओर 
भी स्पष्ठतासे टसा है- 


पुरुः कुरुयदुः शुरो विश्वगश्वो महाबुतिः ॥ 
 अणुदो युवनाश्वश्च ककुत्स्थो विक्रमी रघुः ॥ २२० ॥ 

षिजयो वीतिहोघोऽद्गो भवः श्वेतो ब्रदद्ररः ॥ | 
. उशीनरः शतरथः कट्य दुलिदुहो दुमः ॥ ३१ ॥ 
। दम्भोद्भवः परो वेनः सगरः संकृतिनिमिः ॥ 
` अजेयः परञ्च पण्डुः शम्पुदेवाव्रधोनघः ॥ ३२ ॥ 

 देवाहमयः सुप्रतिमः सुप्रतीको बरहद्रथः ॥ क) 

महोत्साहो विनीतात्मा सुक्रतनेषधो नलः ॥३॥ 
 . सत्यव्रतः शान्तमयः सुमित्रः सुबलः प्रभुः॥ 
 :  जाच॒जवोऽनरण्योकः प्रियभूत्यः शुचिव्रतः ॥ ३४ । 
` बल्बन्धुनिरामरः कैतुशृद्धो ब्हद्वलः ॥ 
ृष्ठकेतुदहत्वेतुदीपिकेतनिरामयः ॥ २९ ॥ 
विक्षिचपलो धूत कृतवन्धुदषुधिः ॥ 
महाुराणसेभाव्यः अरत्यङ्गः परदा अतिः ॥ ३६ ॥ ८ 


महाबलाः ॥ 0 1 


उपोद्धात । 4 ~ ८) 


राजानो निधनं प्राप्तास्तव पुत्रा इव प्रभो ॥ ३८ ॥ 
येषां दिव्यानि कर्माणि क्क्रिमस्त्याम एवं च ॥ 


 आदात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्य शौचं दयानैवम्‌ ॥ ३९॥ | 


 दिद्रद्धिः कथ्यते लोके पुराणे कविसत्तमः ॥ २४० ॥ 
 आदिपवं अ १ | 
 अथोत्‌ पुरु) कुरु, यदुः शूर) िश्वगश्व, अणुह, युवनाश्व, ककुत्स्थ, 
शध, विजय, वीतिहोत्र) अङ्ग, भव, श्वेतब्रहदगुर, उशीनर, शतरथ,कंकं 
 दृखिद्रुह, इम; दम्भाद्रव.परः) वेनःसगर, सङ्रतानिा्म,अजेयःपरशुपृष्ड्‌. ` 
| देवावृध, देवनाम, सुप्रतिम, धुप्रतीक, ब्रहद्रथ) सुक्रतु; निषधाधि- ` 
प्ति, नर सप्यवत, शान्तमय, सुभि, सुब) जानुज॑व, अनरण्याजकै, ` 
 जरममृत्यः शुचिव्रत, बल्वधु, निरामदं) केतुश्ङ्ध ब्रहदखाधृष्केतुबृहतकतु) 
 दीप्रकेतु अविक्षित्‌ चपठधृत,रुतबन्धुदढेषुधिःमहापराणसमाग्य,परत्यङ्ग; 


प्रहा, श्रृति हे महाराज ! इतने यह सव ओर अन्यभी सैकां तथासहछ्लो 


 छननमं आते हं तथा असंख्य पसो सेख्यावाठं हीययपि यहं सव महाबछ- 
 वानू ओर बुद्धिमान्‌ थ) तथापि स्व भरकारपे सुन्दर ओर मोगौकों छोड ` 
तुम्हारे पुत्ोकी समान नाशको राप होये । हे महाराज ! जिन णोगेके ` 
दिव्य कर्मं ओर पराक्रम, दातृशक्ति) मह्य, आस्तिक्यबुद्धि, सत्य, ` 
 निर्वेरल, शुद्धता; शोच विधिका जानना अ।र दयाभाव इत्यादि गणकी ` 
प्रशंसा इस ठोकमं बुद्धिमान्‌ ओर पराणोमं उत्तम कवि कसेहै।! = 
इन वचनो स्पष्ट जानाजाता है फ, महाभारत निर्माण होनेसे. 
` पहटेभी भिन्न ठक्षणसम्पन्नःभिन्न कविरचित पुराण वियमान थे सोअ ` 
` दिखवगे, इस समय जो पुराण प्रचित है वे उन प्राचीनतम पुराणोके 
 आशयकेो ठेकर निभित हूए है मतुस्पृतिमंण्विहै- =. = ` 
प्याय श्रावयेति वमशाघ्चाणि चवहि ॥ आचख्यानानी- ` 
श्च एुराणान्य खिखानि च " ॥ मयु अ° ३।२३२४. # 









(<).  अष्टाद्शपुराणद्पण । र 
 -आरदधभे वेद, धर्मशाद्च, आख्यान, इतिहास, पुराण घुनाने चाहिये । ` 
आश्वलायन मृद्यष्रमेभी यही बात ञ्ह 


“ आयुष्मतां कथाः कीतयन्तो माङ्गल्यानीतिहास- 
पुराणानीत्यास्यापयमानाः " आश्वल० &। &। 





अव य॒दि यह विचार किया जाय कि.पुराण प्राचीनतम हेनेसेमी किसके ` 
। निमाणं कि हुए ह तव बृहदारण्यकं शतपथ आदि तथा म्मागका ` 
अनुसरण करने तो स्पष्ट यह जाना जाता है कि, जिस प्रकार बह्यको 
जा ठककर्‌ महयषयाकं हृदयम वदोका जावे हमा ह इस चकार ॥ 
+  ृराणकाभी उन्ही महषियोके हदयमे दैश्रके अनुपरहसे आविभीौव इजा है 
। ओर महाभारत, मनु, महाभाष्य, वाल्मीकि,आश्वङायनके देखने विदित 
। होता हैकि)पराणकितनेदीरै,ः 
| | | (पराणमकमेवासीदस्मिन्कल्पान्तरे वरप। 
| } अिवगसाघने पुण्यं शतकोष्प्रिविस्तसम्‌॥ 
स्मृत्वा जगाद च सुनीन्परति देवश्चतुमुखः। = 
` प्रवृत्तिः सवेशाघ्लाणां पुराणस्याभवत्ततः॥ 
 कषेनाग्रदणं दृद्वा पुराणस्य ततोवरप) 
 व्यासहपं विये कृतवा सदरेत्स युमेयुगे ॥ 
चतरुक्षप्रमणिन द्वापरे द्वापरे सदा 
५ कृत्वा भरककिऽस्मन्प्रभाषते ॥ =` 


























अथात्‌ इतिहास पराणाम्‌ मेगठ करनी महात्माओकी कथाट्सीहै 


उपोद्यात । (१) 


बह्लाजानं मुनयाकं प्रतिं कथन किंयातव सव शाश्च जर्‌ पराक 
॥11 जव समयपर पुराणोका अप्रहणं दखकर 1कं) ईदतना कडा 


अथ सब कैसे महण करसकंगे तव व्यासह्प धारण कर प्रमु, भति द्वापरः ` 
युगम उसकों सेक्षेप करते ह, भतिद्वापरयुगमं वह चार रख प्रमाणक 
पुराण करके उनके अढारह भेद्‌ करते ह । देवरोकमे अव भीसो कोटि 


श्टोकोम इनका विस्तार है सो इसी निमित्त चार क्ष श्ठोकषाठे १८ 


। पुराण इस समय कहे जते हँ तथा च रवासण्डते स्पष्ट है कि- - 


“अष्टादशपुराणानां वक्ता सत्यवतीसुतः ॥ ` 
कि सत्यवतीनन्दन व्यासजी अगरह पुराणाकं वक्ता हे पञ्मपुराणकं 
| सष्िखंडमे भी यही वात समथत हृदं है कि- 
।  ध्वृत्तिः सवशाघ्लाणां एुराणस्याभव्त्तदा। = ` 
कलिना मरदणं दृष्ठ पएुराणस्यतदां व्घुः॥ 
व्यातह्पी तदा ब्रह्मा संग्रहाय युगेयुगे । 
चतुटक्षपरमाणेन द्वापरे द्वापरे प्रभुः ॥ 
 तदष्ठदशधा कृत्वा भूलकिऽस्मिन्प्रकाध्यते॥ 
 सृषटिखण्ड अ०॥ १॥ ^ 
अथात्‌ षृहृट पराणाद सव शाद्चक भ्रव्राच् ह हे अर्‌ समयतुसार्‌ ध 


समस्त प्रणके भरहणमं असमं देखकर वह व्यासहपी भगवान्‌ नहा 


 युगयुगभे स्रहके निमित चार रक्ष श्टोकके पराण प्रसेक द्वापरयुगमे 
` करते हं वह अठारह भकारके करके इस भूरोके भरकाशित हीते €। 


इत भ्रमा बोष होता है कि, व्यासजीदी अढारहं पुराणोके कच `: 
वक्ता ई परन्तु बहुतसे आधूनिके पराधात्यविदासम्पन्न विद्वान्‌ कहते ह॒ ` 


£ 


सी प्रकार भी नहीं कहे जाके । विष्णु, भागवत) बह्मवधत ५ वषत 4 
परस्पर इतनी भिन्न £ कि)यहं एकं ठेखनीके नि नही हसक 4 


किः पुराणोकी रना प्रस्पर इतनी भि है कि, एक क्कि बनाये ` 





(१०) अष्टादशपुराणदपण। 


॥ | दस कथनपर हम यह दिखरते हं कि, व्याप्रजी इस प्रकर अरहं 


 षृराणोके वक्ता दँ । मत्स्यपुराणके ५३ अष्यायमे टिखा ह कि- 


`  पुराणमेकमेवासीत्तदा कत्पान्तरेऽनघ ॥ 

।  अिवगेसाधनं पण्यं शतकोरिप्रविस्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 

|  निदग्धेषु च रोकेषु वानिषक्पेणवे मया॥ 

अङ्कानि चतुरो वदाः पुराणं न्यायविस्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
 मीर्मासा घमशाघ्चं च परिगरद्य मया कृतम्‌ ॥ 

` मत्स्यक्पेण च पुनः कल्पादाबुदकाणवे॥ & ॥ 
अशषमतत्कथितयुदकान्तगतेन च ॥ 


त्वा जगाद च्‌ युनीन्पति देवान्‌ चतुः ॥७॥ . . _ 
इसके आगे पी टिखे पम्पराणकं श्टोकमी इस प्राणमं भिरते ह 


: अथात्‌ हे पापरदित ! पह एकी पुराण था जो चरवगत्ताधन आर 
।  पूण्यस्वूप शतकोटि श्लोकोके विस्तारसहित था, जव सव रोक द्ध 


 होगये तव ने बाजिरूपसे अंगोसहित चारों वेद, पुराण, न्याय विस्तर 


, मीमांसा पर्मशाश्चका यहण किया ओर कल्पकी आदिमं मलस्वहपतेजल्के 
|  अन्तगेत यह सव र्णन किंया ओर इस पुराणको सुनकर बक्लाजीने दहरे 


|  नि्योके प्रवि वर्णन किया ! दसी अध्यायमे ओर मी छ्खिारैक्षि 


 श्रह्मणाभिहिते प्रव यावन्मे मरीच्ये॥ 
बराह्मं अिदशसादस पुराणं पारछीत्यते ॥ १३। | 
वाराहकरपवृत्तान्तमधिङ्कत्य पराशरः ॥ 1 
[ह धमनिखिलान्‌ तदुक्तं वैष्णवं विदुः ॥ १६ ॥ 
कंटपप्रसुगेन धमान्‌ वायुरदात्रषीत्‌ ॥ 
यवीयं स्यादरदमाहात्म्यसयुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
रदो धमान बृहत्कहपाश्चयाणि च ॥ 
स्रा दीय तदुच्यते ॥ 








सोदाव। ` (१) 
पुराण नवसाहस्र माकण्डयमिरोच्यते ॥२६॥ ` 
शिष्ठायाथिना भोक्तमायेयं तस्मचक्षते ॥ २८ ५ 











अथीत्‌ जो बह्लाने मरीचिसे कहा है ६१२३० ० ०बाहपुराण ६।॥१२॥ 


 पराशरने वारहकल्पका वृत्तान्त सेयह कर जो ध्मवणन्‌ कय ह वहे विष्णुपु- 

राण है ॥१६॥ ब्ेतकल्पके प्रगमं जो वायुनं द्रका माहात्म्य वणन किया 

है दृह वायुपुराण ह।१८॥ जिस्म नारदजीने अनेक धर्मं वणन कथि ह ॥ 
 बृहत्कल्यका आश्रय करके वह २५००० श्टक्का नारदपुराण ह २३॥ 
मार्कण्डेय कथित मार्कण्डेय पूरण ९००० श्टोकमं है ॥ २६ ॥ वशिकं 
` प्रति अभिका कहा हृ अश्चिपुराण दै दसी प्रकार दम पुराणमं अधर 
 कत्पका बह्लाका आदित्यके भरति कहा हभ भविष्य) रथन्तरकत्पका 
 स्बणिकथित बहवेवत महैशरकथित छिग आदि पुराणाका वणन किया 
 मयादैजो विस्तार ५३ अध्यायमं टिखिाहं दसौ अध्यायके ३ श्छक 
तथा ब्याण्डषराणमे मी उपप्रकार च्छिाहैक्ि- ४ 


पुराणं सवशाच्लाणां प्रथम व्रह्मणा स्परतम्‌ ॥ 

| अनन्तरं चक््रेभ्यो वेदास्तस्य विनिगताः॥' _ . 
बह्लाजीने सव शास्चोसे पथम पुराण प्रगट किये; पीछे उनके मुखस 

। वेदश्रगहुु 
अब यह मीर्भावि विदित होग्या के, पराण अनाहद्‌ काल्कंह 
ओर बह्माजीने सवे प्रथम इनको प्रगट किया ६ । उनसे मुनियने सुना 
ओर भर्येक कल्पम उन उन देवता कषिमुनियोने पृथक्‌ २ उनकी संहिता 
निर्माण की ह जव कि भिन्न २ कषिमुनिर्योने भिन्न कल्पाम॑पुराण संहति 









` करे कषिमुनियोका मत जेसेका तैसा रहने दिया है तथा कहीं रण. 
न 


` मिकनेको अपनी स्वनाभी की है तब यह प्राण एक ठेखनीके निभ 
कसि भकार कहे जासकते है ओर भिन्न २ कल्पाके धमर तथा कथानक ` 


























निर्माण कीरै ओर व्यास्रजीने उन्ही कषिमुनियाकं ब्राक्याका संक्षप 





























भद १३ता है तो वह पुराण दृसरे कल्पका जानना चाहिये मह्यपुराणमें ` 


अब यह तो स्पष्ट होचका कि व्यापी किस प्रकार अगरह पुराणके कतां 
। वावक्ताह ओर क्यौ इनकी शैरीमं भद है, ओर भी एक वातहैकिः ` 
: सव प्राण जो स समय पाये जाते ह यह सव इसी द्वापरयुगे हार्ता | 
`  नंहीं कहसकते परतिद्रापरमं भिन्न र्याप्र हेते ह उनकी स्वना भी व्याप्जी- | 


यह कार्थ किया है देपायन व्यास्जीनेमी वह सव रचना रहने दी है त ` | 
र्नाम भेद होना कोई आश्य नहीं है ओर न यह शंका ठहर सकती =, 
दै विष्णुः पुराणम छ्लिादहै- 1 


(१२)  अष्टद्शपुराणदपंण । 
होनेसे वे पराणोकी कथारे एक दृसरेसे मेख नहीं खाती ओर भेदवालीसौ 


दीखदी है ग्यासजीने जिस कषित जसा जो कहा वह वैसाही रहने दिया - 
है जिससे यही विदित होता है कि यह अमुक क्षिका कथन किंयाहै | 
यह स्व पुराण व्यासजीसे पहटेकेही हं । प्रत्येकं दापरयुगम यह सक्षत 

होते है ओर इसीसे अढारह पुराणम अढारह पुराणके नाम पाये जातह 


ओर जिन कल्पौमे जो १८ पराण थे यदि कही पुराणनाम या सख्याम्‌ 





सका सब खुरा टिखा हं 1 
“इदरोकदिताथौय संक्षि परमषिणा” = " 
मत्स्य ° अ० ५२ श्लो ५८) | 

इस छोकके हित करनेके निमित्त व्यासरजीने इनको रैक्षिप्र किया 








ने जब्‌ भ्रहण का ह तब २८वार व्यास इस कल्पक हचक ह समन हः १ 


® 


(क 


 आस्यानेाप्युपाख्यानेगाथामिः कपञ्चद्धिभिः। ध (1 | 
 पुराणसदितां च्रे पुराणाथविशारद्‌ः॥ _ ` 
वै १ ए! 


 उपृष्वान गाथा 








उपृद्वात्‌ । 


काश्यपः सदहिताकतां सावा्णः शांशपायनः । 
 रोमहषणिकाश्चान्यास्तिसणां मृरसरिताः ॥ 
 चतुष्येनाप्येतेन संचितानामिई सने। 
आच सवेषुरयाणानां पुराण ब्राह्मुच्यते ॥ 
अष्दशषुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥ 
वेष्ण॒ ० एव्‌ ३ । ६ । ज° १६-३१ 
राणाथं विशारद्‌ भगवानु बेदध्यासने आख्यान 
ल्पशुद्धिकं सहित पराण सहिताकौ सचना की ॥ ` 
दनक सतजातीय टोमहषणनामक एक शिष्य था, महामुनि व्याप्रनीने 


उक्षक) वहं पुराण सहता अर्पण के छमहवमकं सुमात्) अ्चिविचां 
भित्रा शृरिपायन, अकृतव्रण अर्‌ सावाण वह छः ष्य हृद्‌ इनम 


( १३) 


अथात्‌ दसकं पु 
अं 


 करश्यपूवंशीय अङ्ृतवणःसावाणिं आर शंशपायन्‌ इत तान जनने राम 
हषेण पटीर मृरुपहिताके अवलम्बनसे परत्येकने अपनी एक २ संहिता 
कीं उक्त चार सहिताका सार संपरह के यह पुराण संहिता रचीगद 
है जाह्प्राणही सव प्रणोम आदि कहा गया है इन विष्णुपुराणके 
श्लोके कोड यह शंका करते ह किः पह यही चार संहिता्थी 
पीछे इनको शिष्य प्रशिष्यके भेदसं ३८ पुराण निव हुए ह। षिष्णु 


ओर जह्ण्ड पराणकी रचना अति प्राचीन बोध होती ह इनमें अगरह ` 


शर 


शवरह्मण्डपुराणमं भी इन चार्‌ संहिताका मूर दे पर अष्टादश पएुराणक्रा पर्षय नही टै 


























` विषणुुरणके दीकाकार श्रीधरस्वामी कहते दै“एतेषां संहितानां चतुष्टयेन सारोद्राररूपमिदं, ` ` 
विष्पुराणं+केचिषु सहितानां चतुष्टयेन इदमायं बराहुच्यते इति वदन्ति" अथात्‌ इन चार्‌ ` 
।  संदिताओोकना सारोद्धाररुप यह विष्णुपुराण है जर कोई कहते दै इन चार संहिताओंफी सहा- ` 
`  यतासे जादि ब्रह्मपुराण हमा है । अगे छिखते द खयं दृष्टाथकयनं महुरास्यानकंबुधाः ॥ ` 
 शरतस्यायस्य केथनमुपाख्यान प्रचक्षते ॥ गाथक पित्पएरथिवीप्रभति मीतयः॥ 


कदि शरद्धकसपादिनिणैयः? अथात्‌ स्वयं देखकर जो विषय कदागया हो उसका नाम र 
आख्यान है परर सुनी हई कथाका नाम उपाख्यान दै पित्रविषयक जर पररेकर वरिष =` 
त तथा कुलकर्मः अन्यान्य किरी २ गीतिका नाम गाथा है ओर श्रादकथादि नि~ ` 


















(१४)  अष्टदृशपुराणद्पण । 


पुराणका व्यास्तजीने प्रचार किया एता वाप नहीं हता बरन व्यसर्जा- 
। के शि््योद्वारा पुराण विभाग पाया जता है इस्तम सन्देह नही कैजो 
सम्पुणे वेदोका विभागं करते हं उनी पुराण ओर इतिहासकी सैकटनमं ` 
। च्छा होप्तकती है जानपडता हं कि, भूत जों सब पुराण कहते व्यास | 
` जी उस्रकोही संकटित ओर शृंखटाबद्ध करके इनके पठन पाठनम 
:  उक्सराह प्रदान कंरतेथ 
इस शेकाके उत्तरभं हम इतनाही कहना बहुत समक्षते ६ के जहां 

यह छ्खा है कि पहटे एक मात्र कक था। व्यासजीने उसके चार विभाग 
कयं कुछ नये नही फियं किन्तु उसके मिभित मभागको प्रथक्‌ क्र 

दिया । साम पृथक्‌ किये) यजु पृथक्‌ किये इत्यादि दसी प्रकार प्राणि 
तामं १८ अढारह्ं माम वियमान थे जसाट्खि है कि-प्रसेकद्वाप्र्‌ 
युगमं व्याप्नजी पुराणविमाग करते हं यदि एसा नहोतातो विष्णपराणमे 
अदान पृरणाका नाम्‌ नही पाया जाता । विष्णुपुराणके कमानुपार अ~ 
रहपुराणाके नाम यह ह-बाह्न 9) प्च २ पिष्णु ३.शव, ४ःमागद्त्‌ ५, 
नारदीय &› माकेण्डेय ७; अभि <, भविष्य ९ब्रह्मवैवतं ३ ०,टिङ्क१ १, | 
वाराह १२) स्कन्द्‌ १३, वामन १४) कूम १५) प्छ १६.गरुइ१७, । 
 बह्लाण्ड ३८) इन सब पुराणोमही सग अतिगं वेश मन्वन्तर ओर वंशा- ` 
 नुचार्त कहं गये हौ मेत्ेय तुमसे जिस पराणका वणेन करता हू यह विष्ण- ` 
पराण ह इत्यादे व्वा्जाकौ अटारह पराण समन्वितदी उपसहितके ` 
ध 7  पुराणरहिता कहना विष्णुपुराणका उदेश्य है, अथव। वह पराणरहिा 
कवर विष्णुतत्वप्तमन्वितं बृहत्‌ विष्णुपुराण शपे थी जिते यह विष्णु- 
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| उपोद्धात | (१५ 
के विभाग ओर कद्‌ भ्रकारसे संस्कार दुरहबह्याकी कथन की हुईं जर 
व्या्द्वारा सेक्षेप की हृद उत्त आदि पुराणसंहित.से जो सव प्राण सेकल्ति ` 
हुएह प्रत्येक पुराण मन ठगाकर पठनेसे उसका स्पष्ट परमाण पायाजावाह, 
विष्णु) मस्स्य) जह्लाण्ड.पस्म,इत्यादि प्राणाकी सृष्टि भरकरेया पहनेषे जाना 
जता है कि; सव पुराणोमे बहूतसी एकह कथा एकह विषय बरनर 
कं श्ठाकमं मिटे हृष हं किसी पुराणम दो चार श्ठाकं अधिक ओर्‌ 
[केकां दो चरि श्छोकं कम, केवर इतनाह भेद है सब पुराण।काही आदश 
एकं ई इसका कारण यह है एकह सहिताके विभागे श्ोक साहश्य 
दीखता हं यदि यहं राण कोद प्रथमहीके भिन्न होते तोरा श्टोक- 
साहश्य नह होता । आदिसहितसिही एकं २ के पी भिन्न २ उपासकके ` 
निमित्त जष्टादशभेदे पुराणाका प्राहमाव हु है जसा विष्णुषुराणका 
` पुराणानुक्रममभ कथन हं सब प्राणाम रेप्ाही कम नहीं है किन्तु भिन्न ` 
ई जिससे यह जानना कठिन पड जाता है कि किष पुराणे षीठेकिस्‌ 
 पुशणको रचना हुई, किन्तु विष्णुपुराणके सहित बहूतसे पुराणोका मेरुै 
। [ जिनमे कम अगि पे है उसका उत्तर यदी हीसक्ता ३ किं इसपराणमे 
। पह द्वापरयुगकं विभागका कम ह इस द्वापरका दिष्णजदिका कमह] 
परन्तु पुराणोका क्रम देखनेसे यह मेद्‌ ओरही प्रकारे खुखता हैशीमदधागदत ` 


(4. ० न 


ओर मार्कण्डेय दोनों य ठिखादैकिंयह सव पुराणो पीछे निर्मित हृए ध 








पुराणम दरे पुराणका विषयरदधत देवा जाता है जै वामनपुराणमे ` 
| ट्खिहै- ` 

शृणुष्वावहितो भूत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌ । ८ 

प्रक्तामादिपुराणे च ब्रह्मणाव्यक्तर्पिणा ५” अ०३। 





राणमे कही द वहा वामनपुगग॑मे आदिषुराणका स्ह है बाराह्राणमे 






























पर कमम पाचि मर्‌ सातवे हं ओर केवल नामाकाही उदेव नही है। एक ` 


आप्‌ इस्त कथाकों मन ठगाकर सुनो ज! नव्यक्त ब्रह्मने आदि 





|. (+) 





 अष्टाद्शवुराणद्पण । | 
५५ पप्रच्छ धमातमा पुराण सुयभाषितम्‌ । 
 मविष्यपुराणमिति ख्यातं कत्वा पनेनवम्‌ ॥ " १७७१५९]४ 
 धूर्मात्माने खये भषित पएराणकी कथा स्यसे पुष्ठी थी जो मविष्ययुरा- ` 
णके नामसे विख्यात है मत्स्यमं ५३ अध्यायमं अदारहं पुराणोकाविषय | 
सहित वर्णन है इससे विदित है कि छोमहर्षणके समयमे तथा उनके पाठमे 
अटारङ्ं पराणोका विषय आजानेमे अटारह पुराण पहर ही अपने विष- ` 


,  यौषहित वरियमान ये रेता बोध होता है ओर व्यास्तजीने अपनी पराण- 


4 ०. , , 6 ५. - न, 


सहिता वह सव विषय यथायोग्य निरूपण ये पीषटं शिष्यान जहां २ 
सुनि ओर उनमें कुछ भश्ोत्तर बढ ओर वह भी उन्हे अपनी संहितामे 
एकत्रित करिये, परन्तु व्यारजीनि नेमिषारण्यवासी महिं ओर सतका | 


(  सम्बाद अपने प्रबन्धमेक्ष वाधा है कारण किं वह दस बातको जानेथ ` 





कि; सूतके दवारा पुराणोका भचार होगा । इतत समय यहां पाथाद् विदरः 
 नीकाभी थोडा मत दिखाना उचित हं कि वह छाग पृराणाद्कि विषयं | 


५ क्या बोष रसते दै ओर कितने दिनेकि वतति द अध्यापक तथा विष्धु- ` 
पुराणके रीकाकार्‌ विङपननसाहवने अदारहं पराणे विषयमे जो चाहं | 
ओर उनकी दीकाकें देख जो उनकं अनुयायी दतत आदिभी वैसाही दक 











 समञ्चते है, उनके टेको टिखकर फिर हम दस सेखका खण्डन करगे 
जिससे एषे सरव आधुनिक मताके भतिपादक दयानदियाका ठेखरागादि- 
कभी खण्डन होजापगा. ५ 
१ बह्मपुशण-उत्करका जगन्नाथमाहात्य कौतिन करना उदेश्य है 


जेनियोका वर्णन वैष्णवों 


हेत = । 




















उपोद्धात । `. ` (७). 


ॐ विष्णुपुराण-बाद जन परसंग होनेसे ओर मविष्यराज्यषंश किक 
४२४६ वषतक्‌ कहनेषे १०४५ सनूका निमाणकार विदित होता 
® वायुपुराण-सव प्राणाम यही प्राचीन ओर मृ पुराणकरेस्वः 
क्षणयुक्है. | 
< श्रीमद्धागवत-इते बोषदेषकत कोई २ कहते है यह १२ शताग्दीकीः 
 स्चनाका बोध होता ह 
8 नारदीयपुराण-दसमं पराणे रक्षण नहीं यह आधुनिक भक 
यथ है; इसमं ट्ख है कि गोषातक देवनिन्दकके निकट कोर यह 


पुराण न कहं इससन यह १६ या ३७ शताब्दीका सेगहीत है. ब्रह- ` 


नारदाीयपुराण भी इसी प्रकार विष्णकी स्तुति ओर वेष्णये।के कतव्यसेः 
पूणं है ओर आधुनिकं ह 
७ मरकेण्डयपुराण-तह्न पन्न नारदीयकी अपेक्षा अति प्राचीनं हयह 
९ या दशमीं शताब्दीका सैथ है परा भी नहीं ह 
८ अगनिपुराण-इतिहास छन्द व्याकरण तांत्रिक पूजा होनेके पीलि 
यह बना हं आधुनिकं होनेसे भी यह भथ मल्यवान्‌ ह 


९ भविष्यपुराण-दस समय जो भविष्यपुराण पाया जाता है वह भविष्यः ` 


नहा कहा जाता दइपतमं प्रथम्‌ अंशम सृक्षपप्े दष्टित कथनं कर र 
` शुषं समस्तमं वत पूजा क ५ 
५ 9 ब्रह्मववत-त्स्यपुराणकं कह लक्षण इमं न हनम यह पुराण नही 
समञ्चाजाता । 


११ लिद्धपुराण-यहमी एक कर्म वेण समज्ञना चाहिय पौराणिकताकी. ` 
रक्षके द्यि इमं एुणकथा जो है पुरातन शेवाख्पान होनेषर. ` 
भी इसका वहत अंश आधुनिक है ५ 
म. वारादृपुराण-इसको भी कमय कहस्तकते ह. १२ शताग्दीके- ` 

पिद वेष्णव्‌ रामानुजका इसमें आमाप्त ६ 4 
































(१८ )  अष्टादृशपुराणद््पण । 


३३ स्कन्दपुराण-दसके बहुत खण्ड ह जगन्ाथमाहयल्य वषत 1. 
4 होनेसे बह्मपराणके समान समय वदेत होता ह | 
।  -9% वामनपुराण-यहमी पुराण कहने योग्य नही -तीन चार्‌ स वषका ह- 
` १५ कूपुराण-श्समे भैरव वाम यामख तन्वशा्का उख हीनतरे यह 
पुराण तान्तिकासे पीठका बहुत आधुनेकं ह 
१६ मत्स्यपुराण-दसम पुराणकं पाच रक्षण्‌ ह उपपुराणक्रा ब 

करसे इसकी रचना अधिक पुरातन नहीं है 

१७ गरुडपुराण-मरस्यपुराणके कहे ठक्षण इतम न हीनेसं तथा गरड 

का विषय कुछ न होनेसे नाममात्रका गरुढ्पराण ह 
` १८ ब्रह्मण्डमहापुराण-इस पुराणकी श्टोकभणी अतिभाचीन ओर 
| यह साक्षात्‌ व्यासभीक्त माना जाता है उसमं॑वहुतसे महातम्यभी ह. 
(: इसका मिरूनभी इस समय कठिन हारहा हं इसकं नमतत वायुपुरणकरा 
| |.  पृष्तकं मिती है कारण कि; उसका शष खण्ड बह्लण्डसण्ड्‌ कहता €! ^ 
सम्भव ३ कि, अज्ञात सम्पूणं वायुपुराण बल्ाण्ड ` स्मज्ञ॒ धिया पर ( 
 ब्रहमण्डपुराण दाक्षिणात्योमे पाया जाताहै. ` 1 
इस प्रकार विुसन साहवके अनुसरणमे दधरके कई एक देशीभी चेहे। 
अब यहां इस बातका विचार किया जाताहं कि) क्या इन ठागका 
कथन सत्य है, वास्तवे क्या पुराण आधृनिक है वेदिकथेथ ओर्‌ शचीन ` 
 स्ाग्रथोमं जो पृराणभसंग दै वह सव एरण श्या इपही होगये हश ` 
समय जो पुराण पाये जाते हं वह क्या सव पहा आधुनिकं डे, बाह्मण, ` 
आरण्यक; गृह्य ओर धर्मशाचके पुराण प्रचडत थ्‌ भरद्याद्‌ _पमकायम्‌ ८ 
उनका आयोजन होता था शतपथमे ठे है दशवे दिन किचित्‌ पुराण | 
अवण करे, ओर्‌ वेदव्यासजी पुराणोके विभागकतां सव पुराणो इति" ` 
हमे भसि है तब अध्यापकं विरसन, दक्ष तथा समाजी आदिकोका 

कं समङ्लना भूककी बात है यदि किती पएराणमं जाधुनिक' 








उपेद्धात । (१९५) 
अंश प्रक्षिप्त हय तो क्या पृवेकाठसे भारतम अढारहं पुराण भचङ्त नह ` 
+ थे एसा कहा जास्कता ह। कभा नहा । इम दा एक उदाहरण दन 
सही सन्देह दूर हजायगा । अआपस्तम्बधर्मत्म दसं प्रकार पुरणक 
वचन दद्धत हुए है. क | ८ 
| अथं पराण श्टक्रवुदाहरन्द- 
 "अष्टाशीतिसदसख्ाणि ये प्रजामीषिरयः । 
दक्षिणिनायम्णः पन्थानं ये श्मशानानि भजिर॥ 
अष्टाशीतिषदखाणि ये प्रजनोषिरषयः । 
उत्तरेणायम्णः पन्थानतेऽभृतत्वं दि करप्यते ॥ ` ` 
आपस्तम्बधमसञ् २1२६1 २५। 
पराणप उन्होने दनहः दा श्टकेका उदाहरण दषा हइ ठ 
८८ ००० अहारी हजार कमि जो प्रजकां कामना करत च जयमक 
 दक्चिणपथमे जाकर श्मशानक पातत हए, ओर जिन अहासी सहश्च कषि- = 
ने भरजाकी कामना नदी की उन्हान अथमाके उत्तरम जाकर 
अम्रत् ठकमिकिया. 1 
ˆ  आपस्तम्बम जो पुराणवचन उद्धृत हए ई पुराणम भी वैषेही वचन = 
प्राये जति हं जा कि) बह्ाण्ड्ुराणम ठे ह~ ८ 
 ५अष्टाशषीतिसदखाणि सनीनां गृरदमेधिनाम्‌ । 
 सवितुरक्षिण मार्गं भिता द्याचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
` क्रियावतां प्रसंख्येषा ये श्मशानानि भेजिरे । 
लोकसंव्यवहारेण भूतारम्भकूतेन च ॥ 
।  इच्छद्रिषरताचेषं मेधुनोपगमा्च वे । 
 ' तथां कामङ्कतेनेद सेवनाद्विषयस्य च ॥ 
 इच्यतैः कारणः सिद्धाः श्मशानानीह भेजिरे । 
प्रेषिणस्ते सुनयो द्वापरेष्विह जन्निरं ॥ 




















































(२०)  अ्टादशपुराणदषैण । 


 नागवीध्युत्तरे यच्च सतर्षिभ्यश्च दक्षिणम्‌ । 
उत्तरः सवितुः पन्था देवयानस्तु स स्मृतः । 
यते विशिनःसिद्धा विमलात्रह्खचारणः। 
सन्तरति ये चय॒ष्सन्ते तस्मान्मृच्युगतस्तुतेः॥ 
अष्ठाशीतिसहस्राणि तेषाव्रप्युष्वरेतसाम्‌ । 
उदक्पन्थानमयेम्णः भिता द्याभूतसंप्टवात्‌ ॥ 
इत्येतैः कारणेः शद्धैस्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे । 
 आभूतक्षुवस्थानममृतत्वं विभाष्यते ॥` 
बहमाण्डपुराण अनुषङ्गपाद अ० ४ श्टो° १५०-१६६ । 
अथौत्‌ जवतक चन्द्र तारा ह तवतकं अहासीहनार गृहमेधी मुनि ` 
गण सूर्यके दक्षिणपथका आश्रय करते हँ इन्होने कियावान्‌ हनेके कारण 
श्मशानं ठाम किय। है, ठोकम्यवहार तथा मूत आरम्भकं क्रिया इच्छा 
= द्ेषमे भीति भेधुनोपयोग काम ओर विषयपेवा इनं सव कारणा उन्हो- ` 
ने पिद होकर श्मशानटाम किया है उन भजाभिठाषी यृनियाने दपर _ 
मेँ जन्मधरहण कियाथा, नागवीथीकी उत्तर दिशाम ओर सपतपिमण्डल्की 
दक्षिण दिशाभो म जो पथ हे वहीं देवयान नामक सयका उत्तसथ कह 
 गयाहै वहां जितेन्द्रिय निम स्वभाव सिद्ध बह्मचारीगण बात | 
करते ह उन्होने सन्तानकी कामना न क्रकेमी मृत्युको जीत छया हं वहु ` 
अदासी सहस्र उष्यरेता मुनिगण प्ररयकार्पयेन्त अयमाके उत्तरषथमं 
रहे द उन्दने उष्वैरेत होने पवित्र होकर अमर कामक्िया हे. 
| । < ओर मत्स्यपुराण अध्याय 3 











































उपोदवात। ` (२१ 


अष्ठाशीतिसदस्राणि प्रोक्तानि गहमेधिनाम्‌ । 
+ . अयेम्णो दक्षिणा ये तु पित्यानं समाथिताः ॥ 
` गृहमेधिनां तु संख्येयाः श्मशानान्याश्रयन्तियं। 
अष्टाशीतिसदस्राणि निहिता हयत्तरायणे ॥ | 
ये श्रयन्ते दिवं प्राप्ता ऋषयश्चोष्वरेतस्‌ः॥६५।१ ० ३-१०७ 
न भश्टोकांका धमेसत्रके साथमे पुरा मेर पाया जाता है । पृश्रपुरा- ` 
णक्‌ खष्टवण्डम्‌ भा इका ¶्रकारका ठकं इ~ | | 
“अष्टाशीतिसदस्राणां यतीनासूष्वेरेतसाम्‌ । 
समरतं येषां तु तत्स्थान तदेव गुरूवासिनाम्‌॥  _ 
: यदि कोद कहे पहटे एकौ पुराण सहिता प्रचित थी सभव हैरसीे 
 धमभू्रकारने यहं श्टोक ख्ये हा तब अगरह पृराणका उडेख तो पिद ` 
नहीं ही सकता एकाधपुराण प्रचित होगा यह बातमी नही पत्रकार 
सूत्रम स्पष्ट भविष्यपुराणे भरमाण छिया ह | 
 (“आभूतसंपएरवास्ते स्वर्गजितः पुनः सगं वीजाथौ भवन्तीति" 
। भविष्यत्‌ पुराणे आपस्तम्बधमेसू्र २ । २४।५।६॥ 
। अथोत्‌ उन पितृगणोने भरयपथेन्त सगंजय किया है अथेत्‌ खगम 
बाप कृरतेहं ओर सृष्िकाटमं बीजार्थं होते ह भविष्यतपुराणमं यह कथा ` 
। है । बहमण्डपुराणमे इसका विस्तृत परण देखाजाता है यथषहि- ` 
कंस्पस्यादौ कृतयुगे प्रथमे सोऽसृजत्रनाः । 
:  प्राशक्तायामया तुभ्यं एषेकाटं प्रजास्तु ताः ॥ 
` तस्मिन्‌ सवतंमाने त॒ क्पे नग्धास्तदाभिनां । 
` -अप्रप्तायास्तपोरोकं जनलोकं समाभिताः ॥ 
म्रवतेन्ते पुनः सवे बीजाथं ता भवन्ति दि। 
 वबीजार्थन स्थितास्तत्र पुनः सगेस्य कारणात्‌ । 
ततस्ताः सृचमानास्तु सन्तानार्थं भवन्ति हि ॥ 




















(२२)  अष्टदशपुरणदपेण। ^ 


अथात्‌ कल्पके आदि सलयुगमे भरजापतिने प्रथम प्रजा रचनेकीष्चछ ` 
की तब पूर्वम जिस प्रजाकी कथा कही है वही सत्य युगकीं प्रजा भरजा- 


पृतिने रची है इस युगके समय कल्पके वतेमानमे जो तपोखोकमे गमन ` 


न कंरनेसे जनलोकमे वास कसते थे वही सम्बतैकं अथिमे द्ध होकर 


|  , बीजक चि फिर उलन्न होते हँ ओर सेतानादिकि दवारा चष्ट बदति ई । 


दस आपस्तम्बधमसूत्रके अब यहं वात मटीमाति प्रमाणित हीगर्दकि 
आपस्तम्बधमम्के समय नाम्‌ निदिष्ट अनेक पुराण वियमान थ विष्णुपुरा- ` 


।: णमे भविष्यपुराण नौमा पुराण प्रमाण कोषं धरा है तो आगेकेमी भाण 
.: ओर भचकित होगे इसमे सन्देहं क्या † जब कि, इनमं अदारह पुराणकं 








जाम वियमान हं मिष्यमं भीं हँ तव अष्टादश पुराण धमसत्रकारकं समप 
दियमान थं समं कुछ सशय नह है. ` + & 


। ¦ . &@4 आपस्तम्ब धमेस्को डाक्टर बुर ए. 51,/8 पराह्मने कह 
है फे, यहं धमसूत्र इसवी सन वतीने इधर नहीं स्वा गयाहे यहीक्या 
` पाणनायसन भो पहरेका राचेत जान पडता ह ओर इसमं बद जनका 









वर्णन हनेसे इसको ५} ६ शताब्दीके पूर्मं भरित होना मानस्कते 


 ईैजब कि एकं अंग्रेज विद्राव्रनेही रसा निर्णय किया है तब अध्या- 


पृक विढस्तन मेद्य आर उनके अनुयायियौकी वह समस्त बात कटः ` 
जाती ह जवं किंआपर्तम्बसेमी बहुत पहठे यही पुराण यमान थे ओर 









आपरस्तम्बसे पह बातभी जानीजाीहे फसगे ओर परपिसिं वर्णन करना ` 
पुराणका मख्य उदेश्य है यह पुराण सेक ओर वैदिक भाषामिभरितः 
 सचेगये दँ शंकराचायने भी छान्दोग्य उ्पनिषद्के भाष्यमं ३ । ९ पराण 
ध ` वचन उदुत किये 1 
५ प्रजामीषिरि धीरास्ते श्मशानानि भजिरे। 
धीरास्तेऽमृतत्वं दि भेजिरे ॥ ` . 






















८  उपोद्यात 2. (२३) 


तब हम ऊपर विष्णु ओर मस्स्वपुराणकेभी प्रमाण देचुकं हं जर्‌ यहना 
विदित होता है कि, सव पुरार्णोसे अधिकतर प्राचीन शेटीसम्प्न वा ` 
आदिरसृहिताका सारमूत ऋह्माण्डपुयाण हं ॑ । 
पाश्चात्य वियासनम्पन्न पुरूषोका मत है कि पचम देसवीम जव भारतीय ` 
हिन्द्गणानं यवद्वीपम्‌ पदापण किया तव वह ब्रह्माण्डपुराणं महाभारत 
रामायण इत्यादि संस्कत्ंथं अपने साथमे छथि थे यह दीप वाणि- 
द्रपमं यह सव भरन्थ प्रचलित हृए ह । इस बह्माण्डपुराणका वाखिषद्रपकं 
शेव ब्राह्मणोमे वेदक समान आद्र है आर यवदीपकी कितनीही मागम 
इसका अनुवादभी होचुका ह । डाक्टर फ़डारक साहबने आछन्दाज भाषामे 
सवे प्रहरे इस बह्वाण्डपुराणका विस्तृत विवरण प्रकाशित किंयाहै आर 
 किंतनेही श्लोकी इतके प्रकाशित कपि हं यथा- 


“अग्रे ससजं भगवान्मानसानात्मनः समान्‌ ॥ " 
यह्‌ श्टकिं बह्वण्डपुरणम & | &७ तथा दस्र स्थानम्‌ | 
[व 17 
ततो देवासुरपित्रन्‌ मतष्यास्योऽपज्पभुः ॥ 





च भ, 


यह श्टकं बह्माण्डयुराणक ९। गमह्‌ 


बह्लाकी तपस्यासे सनक सनन्दनादि मानपरपरजाकी सृषिमहिश्वर प्राहुमौव, ` 










दीं हार वषे कुड अधिक चरठता हुमा यह यथ यव्पम गया था 
ब. दससेभी पहटे यह पुराण वियमान था दमे सन्देह नही, ओर विष्णु-- 








फ़ेडरिकसाहबने बद्वाण्डपराणके सृष्टि वणन परसग जगत्‌की उदक्त ` ८ 







` कल्पवणन; दवता अहुराकी उत्पाते, मन्वन्तर युगादे निणय; सपद्दीपका _ 
विवरण इत्यादि जो कथा टिखी हँ वह सबही दस समय बह्मण्ड्पुराणमं 
 मिरती हे इससे दत समयकं वह्लाण्डपुराणकी उस समयक बहमण्डपुराणसे ` 
 अभिन्नता दै. अध्यापक विप्न आदिने जो इषः प्रेथको जिस भकार ` 
आधुनिकं कहा था वह बात रेतिहाकिक निरीक्षणेभी दक नहीं दहरती। 


















(२४) अष्टादशपुराणदर्पण । 


 'वुराणादिके मते बअह्माण्डपुराण अदारहवां है तो जब अगरहवां ही कद 


 शहसतवषका विदेशीय मतसेमी विदित होता है तब शेष सेत्रह्की आधु- 

 -निकेता कैसे होरकती है 

विरुसन ओर वेवर आदि पृण्डितगण स्कन्दपुराणको खण्डात्क ओर 

बहुत आधुनिक कहते प्र यह बातमी ठीक नीं हामहामहोपाध्याय श्रीहर- 

साद शाक्लीजीको नेपार्मे सन्‌ सातवी इंसवीकी टिखी स्कन्दपुराणीय 
-नन्दिकिश्वरमाहयतम्यकी पोथी मिरी है दिश्वकोषकायाल्यमं शाके नोस 


ततप ९३२ की ठिसी स्कन्दपुराणीय काशीखण्डकी पोथी वियमान रँ 












` तब उनका १३। १४ सोके मध्यमं कथन सवथाही. असंभव ओर 
क्रमकारक है 


 इक्तकं अतिरिक्त स्वामी शकराचार्यने माक॑ण्यपुराणसे ओर सच्‌ सातक्षं 


` `शताब्दीमे बाणने माकंण्डेय्‌ पुराणके देवीमाहात्म्यसे विषय संयह कियाहै 
`तथा पवनभत पुराणका उद्धेख किया है, तथा बाणके सामयिक मयूरभह- ` 
द्वारा सोरुराणसे सूयशतकका विषय संह) तथा बह्मगुषद्र।रा विष्णुधमो- ` 


 त्रपुराणके अवटम्बसे ह्मसिद्ध 





सिद्धान्त रचना ओर रवषटीय एकादश शताब्दी 


म जख्वे्णी दारा आदित्य वायु मस्य ओर विष्णु तथा विष्णुधमोत्तर =` 
-पृराणस्तं भमाण उद्धार रक्ष्टीय १२ शतान्दामं गोडाधिप बहाठसेनद्रया 
उनके दान सारमे जह^मत्स्य, मार्कण्डेय, अभि, मविष्यवाराह, कूर्म ओर ` 


 विष्णुधमीत्तरपुराण ओर आय काठिका नन्दी, नारसिंह ओर साम्ब उ- ` 









सोदाव। (२५) 


विमान है, ओर धर्मसू्रमं विथमान है तव पुराणाको आधुनिके सम~ 
^ ना सर्वेथा भरमकी बात है. जगन्नाथमाहात््य होनेसे कथा थोडे दिनाका 
पराण भगिना जायगा कभी नहीयह मन्दिर चाहं अवाचीन हा यहद 
बात हे परन्तु क्या वहां मगवदुजन आधुनिक हं ! नहीःकक्‌ प्रिशिष्टम 
, जगन्नाथजीका वणेन आताहै“यत्र देवौ जगन्नाथः परं पारं महारथः । 
` नठमद्रः सुभद्रा चत्र माममृतं कधि ॥ " ओर ° आयावाचो म्रेच्छवाचः ` 


मनुः › ओर अषण्ड्‌ कंक यवन आदिका वणन हीने यहं यथे अधु- 


निक नहीं कह सकते, किन्तु नमं कटिलक्षण निरूपणमं भविष्यह्पसे _ 
ओर किंसीमें भरतयक्षहपते वर्णन किया गया है। रहा तंत्र शाघका उद्ेख 


रै 


" सा मास्म बाहुनाद्का मरक अथर्ववद्मं विद्यमान ह । जन्‌ बद्धाद्का 


न 


 नर्पण जह्य कहा ।कस वृसणमं आया इवहा दस प्रकारस नहा सकखाह 


कै) इत्तके उपरान्त इस प्रकार जेनधमं चछा किन्तु टक्षणपरक जेनधम 
 बद्धधृमं कलिमि प्रवृत्त होगा इस प्रकारका उदेव है 
अब यह विचार किया जाता है किं) जित भकारे इस समय पुराण 


= @, 


 भिर्ते है यह सव॒ आयेोपान्त देखनेसे किरी किसी भविष्य मल्स्यादि- ` 


2 3 





ओर यह बात मिटनेतते जधुनिकता होप्कती हैयह बातभी ठीक नहीहै 
कारण किं जब होनहार भविष्य वर्णन है तो इसमे उक्षके पीछे पुराणकहे ` 
जाथ ता पुराणामं आगे हीनेवाठे सात म॒न्वन्तराका उनके कषिदेवता 
चाहिये ओर कटिका वणेन करने ककि पीछे हाने चहिये, इस ` 
हिसाब तो ठासो वष तक अभी पृरार्णोका नामभी न आना चाहिये, 
` भविष्य परसग हानपर जागे होनेवारा टिखाजाता हेओर एकश्पुराण कद ` 
वार सुनाया गया हं । कही सूतन उत समयका राजवंश अपनी उक्तिमि 
कहा है यथा बह्मण्डपुराणे- ` ` ध 






















पुराणम गुत्तवरका वणन ह जां खड्‌ रताब्दकं समकाटमदहृएथ 


सहित वणेन होनेसे इस हिसरावसे पराणः इस कल्पके पीठही कश होने 




























(1. अष्टादशपुराणद्पण । 


तस्य पुरः शतानीको बलवान्‌ सत्यविक्रमः । 
: ततः सुतं शतानीकं विप्रास्तमभ्यषेचयन्‌ ॥ 
` पुप्रोऽश्वमेधदत्तोऽभूत्‌ शतानीकस्य वीयवान्‌। 
 अधिसीमङृष्णो घमामा सम्प्रतोऽये महायशाः ॥ 
यस्मिन्प्रशासति महीं युष्माभिरिदिमाडतम्‌ । व 
दुरापे दीवसघ वै जीणि कषाणिपृष्करम्‌॥ 
 वषृद्रय कुरुक्षमे दषद्रत्यां द्विजोत्तमाः ॥ | 
[ ज्या °्पसंहारषाद्‌ 1 


जन्मेजयका पत्र सप्यविक्रमी शतानीक इजा बराह्मणेन इसके पुत्रको 
 गाञ्यमं अभिषेकं कियाथा,दसके अश्वमेधदतत नाम वीयवान्‌ पुत्रनेज- 
अह्ण कियाथा इनके पुत्र परपुरंजय नामक्‌ ध्माता अधिषतीमरष्ण ह, 
` यही महायशस्वी दस समय पृथिवीका पाठन करते है, आपन इनकही 
-शासनकार्मे चिवषैव्यापी पुष्करे ओर इृषद्रतीके तटपर कुरुक्षेत्रमं दीषं 
 य्नका अनुष्ठान किया हैःयह अधिसीमं जन्मेजयके प्रपत्र ह जिनको इस ` 
समय ४८०६ के छगमग वषं होते है जब कि यह पराण इतने समयका 
निरूपण कररहा है फिर आधिक केसे हकत ह ! उत पराण सुनानकं ` 
समय यह सूतका कथन है तो दरसरेमी पहटे पुराणकी विद्मानतामे क्या 
“ सष्द्हदहै. ८ 
सँस्छत आलोचक युद्रसाहव कहते हँ इतिहास पुराणकं भराचीनतम 
संस्कृत पुस्तकमें गणना नहीं कर सकते) इनसे पहख्मा अनक गाथा 
विमान थीं, इतिहासपुराणमे प्रकत प्राचीन प्रवादमाला ओर पेतिहापिक 

त होनेपरभी भधुनिक रेखकाकी इच्छाप्ते अनेक कथा कालत | 














उपोदयात । (७1 


प्राचीनतम पुराण क्या धमेघन्थोम्‌ पारेगाणित नही हं बृहदारण्यकं छन्दो- ` 
ग्य इत्यादि उपनिषदं प्राण पचमवेद गिनि गये है. मनुमं सष र्वि ` 
भद्धम बाह्मणोको पुराण सुनावे, यदि पराण धमं वा उपदेशमृक्क ` 
यथोम नहीं भिने जति तो एसा प्रसंग क्यो होता. पुराण सतके मुखसे 
निगेत हीनेपरभी प्रामाणिके आर अटारह विधाके अन्तत है. मह्कुमारि 
ठन पुराणाकी प्रामाणिकता स्वीकार की है) भगवान्‌ शंकराचा्थने इत 
 भुम्बन्धम्‌ दस प्रकार आलोदनाकी है । 
८दतिहासषपुराणमपि व्याख्यातनं मार्गेण सम्भवन्मंत्राथवादमृरत्वात्‌ 
पभवति देवताविपरहादि साधयितुम्‌ भयक्षामूखमपि सम्भवति मवति हि 
 अस्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां भ्रत्यक्षम्‌ तथा च व्यानादयो देवताभिः. 
 भरतयक्षं व्यवहरन्तीति स्मयते । यस्तु ब्रूयादिदानीन्तनानामिव पूर्वेषामपि 
नास्ति देवादिमिव्यवहतु साम्यमिति सजगदरैचिग्य प्रतिषेधेत्‌ । इदानीमिव 
च नान्यदपि साग्वेभोमक्षतरियोऽस्तीति व्रूयात्‌ ततश्च राजखयादिषोदना 
 उ्परृन्ध्यात्‌ इदानीमिव च काटान्दरेऽप्यव्यस्थितप्रायान्‌ वणा ममधर्मान्‌ 
 भरतिजानीत । ततश्व व्यवस्थाविधापिशाद्गमनर्थकं स्यात्‌ तस्मादमो- 
 क्कषेवशात्‌ विरन्यनादृवािभेः प्रतयक्चं - ्यवजहरिति श्ट्प्यते, ` 
अपि च स्मरन्ति स्वाध्यायादिषटदवतासप्रयोग इत्यादि । पोगोप्याणि- 





















= मिन्पयभािफटकः स्मस्थमणा न शक्यते सराहसमत्रेण पर्यास्यातुम्‌ = ` 


शुदि योगमाहासम्यं भत्याछ्याप्यति प्रथिव्यतेजोऽनिकखे सपुत्यिते ` 
 . - पृञ्यासकं यागगुणे प्रवृत्त न तस्य रोगा नजरान सृल्युः प्राप्स्ययोगाधि- 


समथ्यनोपमाु यक्तं तस्माद्‌ समूरमितिहासपुराणभिति" शारीरकमाप्यम्‌ =, ` 
 ९१३।३२ अथात्‌ दतिहाप्पुराणभी जसे मावते व्याख्यात हृए ह मत्रभीं ` 









भी यक्त होना पभवपर द हमारे पक्षम अभ्रयक् होनेपरमौ भाचीन = ` 







मयं शरीरमिति क्षणामपि मेत्रबाह्मणदरिनां समर्थ्य नास्मदीयेन 








देमृलक हानसे पेपेही देवताविप्रहादिके प्रपंचनिर्णयमे समर्थहै ` 

































(२८ ) अष्टादशपुराणदपंण। 


= पुरुषाको भ्रत्यक्ष हज था दसी कारण स्मृतिम कहा है व्यास इत्याद्नि 
 देवताओौके हिव भत्यक्षह्पसे व्यवहार किया था) भा कहत है 
यके ठोगौके समान भाचीनपुरुष भी देवताओंकं सेग व्य॒वहारमं समथ 
नहीं ये.वह जगते वैचिज्यका भरतिपेध करते ओर कहते हँ कि)इस समय 
जिर भकार कोई क्षत्रिय सार्वभोम नही है इसी भकार अन्य समयमा 
को सार्वभौम राजा नहीं था, देषा शनेसे राजसूय यन्ञादिका शा 
कि चक्रवती राजपथ करसकता है, स्वीकार न होगा, आर इत समय 
ससे वणीश्रमकी अव्यवस्था ह पहठेभी इची भकार अव्यवस्था थी, एषा 
समञ्कर वह व्यवस्थाविधायि शाञ्चकोमी अनर्थक जान सकते हं 
 यथाथम तौ पर्मकी उच्छृषटताके कारण पूवेपुरुष देवताओके सग भरवयक्ष 
व्यवहार कसे थे ओर इसी कारण स्मृपियामं कहा गया हं केःए्वाध्या- 
यादि द्वारा ही देवताओंके सेम सम्योग हीता है, इत्यादि दत प्रकार 
योग भी जब अभिमादिक देवस्य फएरप्रापिवाखा कहा गया है तेव यहं 
` उरि सहस मारे पतिषेधकं योग्य नह। €? कारण फे धतिभी जीव 
` योगका महात्यनिदैश करती है-परथिवी, जढ) तेज, वायु, आकाशसे 
 भादुभत पैवात्मकयोग गुणरवृत्त हँ ओर योग भप्त पृषका शर 
 कोगाशयुक्त देने रोग जरा ओर मृयुवारा नही हता, इषा भकार 
। अपनी पताम्ये देखकर मंत्र बाह्मण द्रष्टा कषियाकी सामण्यका अपना 
। सामथ्ये उपमा करना युक्तिगत नही ह दरि चथ दतिहास्न प्राण 
।  समूककं अथात्‌ प्रामाणिक द । 
अब क्रमुपाप्त संक्षेपसे यह बातमी यहां ठिखनी उचित हं क भाष्य- ` 
कारका समय क्या हँ शंकरस्वामीने भाप्यकी भाषिमं अपनेको गोढपादा- ` 
चार्थका पदानुयायी माना ह बोद्धमत साते ५५० वषे पृहे 
०० वर्षे पहर मुरियाखान्दानकी अवनतिके साथ ` 
तों यह १२०० शताब्दीतक रहा 

















उपेद्रात। ( २९.) 


परन्तु मीहे २०० वषं पहटेही इसकी अवनति हीने ठगी ओर षर 
नाह्मणो तथा दृ खोगोने अपने पभकी ओर सुकना आरभ किया 
क्षप इतिहास हिन्द पृ ३७ इससे अनुमान है किं, इसी समयके 
निकटवर्ति माप्यकारका समय होगा यह वात भिद है कि) बोदधमतके 
हानि पृषुचानेवारे सबसे पहर यही 
द्रे दशोपनिषत्‌ शारीरक ओर गीतामाष्यमं ककं यवनौका किंचित्‌ ` 
भी उख नही है सम्वत्‌ &९३ अथात्‌ &३द सनस यवनाका 
आक्रमण देशम हेनेखगा था उस्न समय दस प्रकारसे कोद दिन्द्‌ धष- 
रक्षक स्वतं्रतापे उपदेश नहीं देसकता था इससे शेकरस्वाभोका समथ 
सनु सेवत्‌ दोनेसि पूरका | 
पार्ियोके धमेपुस्तकोमं सिकन्दर यूना्वके वृत्तांतं छ्खिाहैकि 
जन्‌ प्षिकन्द्र भारतवषम आया तवं शंकराचायनामी एक साधु धर्मोप- 
देशम कंटिबद्ध थे इनका समय सबको माम हे कि, ३३१ वष पहठे 
इससे यह भारतवषभे आये | 
शकराचाय॑के एक योग्य शिष्यने इस प्रकार ठिखा है कि- 
 “ऋषिवीरास्तथा मूमिर्मत्याक्षौ व्याममेलनात्‌। 
एकत्वेन टलमद्ड्कस्ताप्राक्षस्ताई वत्छरः॥ 
विश्वजिच्च पिता यस्य नियातश्च चिदम्बरे । 
तस्य भायाम्बिका देवी शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥ 
| परसूता स्वेखेस्य तारणाय नगद्ररूम्‌ ॥ ` ६ 
` अथात्‌ २१५७ युषिष्िि सम्वतमे विशजित्‌ पिता ओर अम्बिका ` 
देवी माताके घर ससारका कल्याण करनेवाठे शंकरस्वामी परगट हए `. 
आर्‌ पीछं जगद्गु कहराये अब युधिष्ठिरी सम्वत्‌ ४३३७ है राजत- ` 
रंगेणीके अनुसार ओर दृररे प्यके अनुसार कषिुगफे प्रारभते यधि- ` 


























































(३०)  अष्टादशपुराणद््षण । 


(न 


दस्‌ प्रमाणसे शकरस्वामी २२०० स्‌ वृ आाधककं पाय जात € 


4 


ष्ट (न 


` जव दना समय शकरस्वामीको बीता है ओर दन्शनभी परणाका 


| १ ५ 


प्रमाण माना है तब पुराण इनसे बहुत पहटके सिद हीचुकं कूर खग ८ 
अजं आदि जो इनका समय आढवीं शतान्द{ आदिमं बताप है उनको 
नम हुआ है कारण कि, शकरस्पामीकी मदवाङेना शक्राच कशत ₹ 
जेस्ा अभी दारकापाठके शंकराचायने भपण ।कंषा था अर्‌ अवमा 
वार वमान है अन्तिम विख्यात शकराचायने यवनाकं आनस १०० 
बुष पृहे बौदधमाजकों मारतवपसे निकाठ दिया था) एक शकराय 
सासे ५७ वषे पह हए जिनके शिष्य.भतृही९ ह वर्तिर ४ ^७ सत्वम्‌ ॥ 
चौथे सु° ५२५ मं एसेही अनक हीते रई ६ ५ 

` शरिद विद्वान्‌ सेण्टसाहब ठिखते है कि, स्वामी रकराचाय तम्‌ 
बुद्धकी म्युके &० वषं पीछे उन्न हूए ध 
.पयणरलुाया शुणलवा8 10 1 पतात वतप अव अ€वम 21} (0) [उप्त] | | | ५ 
4€2.11 द, । | 
ए. वी. सेण्टतसाहबकी इईूडिक हेनरम्‌ पृष्ठ १४९ अनुबाद उप्र | 
रिछ चके ह गोतम दन्दकं हिसावपे दसा +° १ पह ९ ९ 1 
तो ५५० मसे ६० निकाठकर ४९० बचे इमं सन्‌ १९५०४ जोड* ` 
२३९४ वुं शकराचायको हए बातते है, जब दाकरस्वामी पुराणोका 
रमाण कहते हँ तब आधुनिकं अब्ज तथा विद्या उनके अयुयादत्त 
महाशय द्यानन्दी ठेखरामादि जो पुराणाको आधुनिकं कहत हं बह | (| 
1 उनकी बडी भूल है. ८ 


प्राणोमिं सम्प्रदायिकता । 


। 





आ 






गोष नहीं होता । भत्येक पराणी मानो किसी विशेष देशव ` 


न्‌ किया गया है । नही तों जब हम देखते ह एक 





























` उपेद्धात। (३१) 
प्राणका मूर विषय सव पृरणोमं पराया जाता है जव प्रक मूख्पुराणका 
ही उदेश्य पचप्रकार विषय वणन करना हं तब इतने पुराण सकाड्ति 
हीनेका क्या कारण है | 
म इसका उत्तर विश्वासके साथ यह देते ह किं पंचटक्षण सब पुराण 
का मख्य उदेश्य होनेप्रभी एक २ पुराणम एक एक विषय विस्तारमहिति ` 
वणेन करनाही प्रथम सव पराणाका उदेश्य हेइतनाद्ी नहीं वरन्‌ विभिन्न ` 
पुराणामे मिच्च उपास्य सम्भदायोका षमावभी रक्षित होता ह, किष्च २. 
स्रदायका उदेश्य साधन करनेके व्यि कोन २ पुराण रवा गयाहेषहुषा ` 
पुराणकं नाम माजरसेही इसका यथेष्ट प्रमाण मिरजाता है 
यह पे कहचुके ह कि, पर्मसूत्रके प्रहे तथा वैदिक युगके अव्‌" ` 
सानम अष्टादशपुराण सकठिति हए थे बाह्वःशेव, भागवतःवेष्णप इत्यादि 
 पराणोके नाम पठनेसे यहं सव पुराण शिवादि उपासना प्रधान सम्पदाय 
क ग्रथ स्नमक्षे जातेहं अव यह विचार हे के उस समय क्या यह अनेक 
सम्प्रदाय प्रधान थीं ओर क्या इनके मन्तव्यकी षोषणाके निमित्ती 
 पराणकी सृष्टि हदं ह | | 
यथपि धमेसू्रकामी ठीक समय ज्ञात नहीं है तथापि जेन बोदसे बहुत 
हठे यह अथ वियमान थे दसम सन्देहं नहीं है इसीमे ७७० दषं पृहे 
जेन धरभकं भ्रचारके स्वामी पश्चनाथका नियोण हभ है [ अपरेजीमत ] ` 
इनकी जीवनीमं बह्म, शिव विष्णु इत्यादि देवताओंकी उपासना करने- ` 
 वाढाके नाम पाये जाते ह । दसी प्रकार बोद्ध धके भ्वतक शाक्यवदकी ` 
 जीवनीमं भी शिव, बहला) नारायण इत्यादिके उपासकाका परसग है खष्ट ` 
तीनो वषं प्रहरक नि्मेत टित विस्तर आर इतके बहत पह्के 
निर्मित पठि बौद अथेमे भी शिव ब्रह्मादि देवताओंका नामोषेवहि 
पकार जेनियाके भी प्राचीन भेथामं पाया जाता है इनसवप्रमा- ` 


भ 


सि कह सकेतह (क जन जर्‌ बुद्ध धर्मका उतत्तिकिमी सेकडय ८ ॥ 





#. 


( २२)  अष्टादशषराणदपेण । 


वष पहठे शिव-रह्मा आदि देवताओंकी उपासना विमान थी यह क्षा 
 , आनाम ओर कम्बोढियासे जो पराचीन हिन्द शिला आविष्छेत 
इहै उनके दवरामी स्पष्ट पाया जाता हं कै सृप भयम्‌ शताब्दीके 
भी बहत पटे इस देशम शिव वह्ञादिकी उपासना वियमान्‌ शा जर्‌ 


जव $सवी सनूसे आठ सोनो सो वषं पूवे यहं उपास्तना विमान च्‌! 


तब रत्येकं देवताकी उपास्नाका पाषक एके २ परण सकाटत हज ह 


इसमे कहनाही क्या दै ओर निश्वयही पुराण इन देवोपासनाकी पका 
मख्य उदेश्य ठेकर संकलित हए ह 


एराणोंम अवताखाद । 
अवतार वाद्‌ पराणोका एक मुख्य अंग हं भायः सव पुराणामेही अव्‌- ` 


१ 


तारं परसग है शेवमत परिपोषकं पुराणों शवके अनेक अवतार कर्ह 


गये ह, इसी प्रकार वैष्णव पुराणोमे विष्णके अनक अवतार कपत हए ह | 


कोई कहते ६ छि, अवतार वाद्‌ अधिकतर पुरातन नह है जव वृद्ध मग 


वात्‌ देव कंहाये तवसे अवतार वाद प्रवातित हभ ह प्र यह बात किं | 


प्रकारभी दीक नही हकारण किं वीव्कं च्रथम इमका खतना पाई 
५, भ 


जावीहै | ४, 
शतपथ ब्रह्मण मनवे दैव प्रातः मत्स्यः पाणी अपदे 


सहास्मे वाचघवाद बिभृहि मा पारयिष्यामि त्ति कस्मान्मा 
पारयिष्यसीति ओघ दमाः स्वीरना निर्वोढस्ततस्तापारयि- | 
तस्मीति कथन्ते मृतिरिति १५८ । १२।१० इत्यादि । | 

अथीत्‌ एकं समय मनुजीने नदीके तयप्र अपन जनक ।छय जछ १ 
` ह्मे छया तब एकं मछ्टीका बचा हाथम्‌ अकस्मात्‌ आगरया तव 
 मनजी शोचने कगे, उसी समय बह मतस्य बोा हे मनु ! तू मक्ञे पोषणकर 


पाटन करेगा । तव मनुने जश्वयेमे होकर कहा तुम काहे ८ 



























उपरद्ात | ` (३३) 
आती है जछोमे दूव जायगी, उप्त महाप्ररयके जलम मँ तेरी पटना 
कृषगा । आगे मल्स्यका नदीम बहना ओर्‌ सागरतक पहरंचना) पर्प 
हनंकी कृथा द्शकण्डिकातक टिखी है यह मत्स्यावतार है। ॥ 

करमावतार तैत्तिरीयारण्यक ३।२३। ३ अन्तरतः करू्मभूत- ` 
पथन्तं तमत्रवीत्‌ मम वे त्वङ्मांसात्समभृतने्यव्वीत पूमैमे- ` 
वाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पृरुषत्वम्‌ स सरखशीर्षाः ` 
पुरुषः सदसक्षः सदखपात्‌ भृत्ोदतिष्टत इत्यादि. ॥ 
अथात्‌ प्रजापतिके शरीरम रस कम्पायमान दभा .उपसे जके 
भातर्‌ कूमहूप होकर इधर उधर विचरते हए. देखकर प्रजापतिने क्ल 
हं कूम ! तुम मरी तचा मांससे उतन्न हुए हो, कूमने कहा नहीं भ तुमसे 
पछ यहा था इत्स उस कमं रूपका ( परस्तिष्ठतीति परुषः) इस व्यु- 
= तत्तिसि पुरुषल्रकथन किया हे वह कूर्मरूपी प्रमाता एसा कहकर सहस्र 
शष दत्यादि विराट्‌ प होकर स्थित हृए । यहां सायनावार्थने भीः 
 ( सषेगतनित्यचैतन्यस्वहपतवत्‌ । सः दूर्मशरखततीं परमातमा ) इत्यादिः 
अपने भाष्यमं भरयोग दिये है | 


यत्कू्मो नामं एतद्रे पं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असंजत। 
शत ० ७।९५।१।९। 


। ‹ जो कमं नामे भिद है इसी रुपको करके पजापति भरना रची ` 

 ; इइवादि। 

; वाराह अवतार का प्रसंग 4 

आपो वा इदमग्र सटिरमासीत्‌ तस्मिन्‌ प्रजापतिर्वायु्ूत्ा- “ ` 
 चरत्स इमामपश्यत्‌ तं वराहो भृत्वाइ्त्‌ तेत्तिरीय॑संदिता ,, 
 9।५।१। स वराहो दयं कत्वोपन्यमनत स प्रथिवीमध.आ- ` 

छत तत्तिीयन्रन्नण १ ।१। 2 इतीयतीहवा इयम प्रथि ` 
























(३४) अष्टादशपुराणदपण । 


व्यासप्रादेशमाअीतामेमूष इति वाराह उन्यान सोऽस्या 
पतिरिति श० १४ ।१।२।१॥1 _ 9 
अथ-प्हे जल्दी था) प्रजापति वायुरूप हाकर्‌ उषम विचरन छम 
सो इस प्रथिषीको देखा उसको वराह हकर पृथवीका उपर छषाकष्ण्‌ 
 -यजुः १ । वह प्रजापति वराहरूप हाकर नीचे जाकर देखा इत्याद ॥ 
 -२ | प्रथम यह इतनी वड पृथिवी प्रादेशमाचः थो) भजापविन इतका 
 -वाराहृहपतसे उद्धार किया २ क््वेद्‌ म० ९ स्‌० ५८ ।छसा ह (क 
 ५महिव्तः शुचिबन्धुः पावकः पदवरोहा अवातिरभन्‌ ॥› अथात्‌ पृथ्वीके 
` उद्धारक नियमवाठा परम पवित्र सम्पूणं जगत्का बन्धु सम्पूण पपरका | 
धक वाराह उदस्वरसं शब्दं क्रते गमन करप ह अर्‌ “वज्जनखाथ ` 
विषहे तीक्षणदष्टाय धामाहं । तन्ना नारा प्रचोदयात तेत्तिरीयारण्यक 
 अ० १० अनु° १ इसमे भरयषही व्रसिहावतारका वणन्‌ ह जग पचः | 
ओर कम्मे वामनावतार देखो ददं विष्णुिचक्रम जा नद पनर | | 
 -समूढमस्य पा ९७ सुरे । ऋ° १।२२१७ वामना ह वष्णरसत श ११ = 
२) ५।१॥७ । अर्थात्‌ वाम॒नरूपधासे विष्णुने तपन्‌ चरणत्त जगतत | 
आक्रमण कर पद्‌ धरे है ओर इनके पदम यह भूमि जार छक सव॒ | 
` अन्तर्हित होये थे ऋ° । ओर विष्णुही वामनरूप हए चः शतपथक = , 
ऊपर छिखे पननम यहं कथा पृण रपत (यमान इः प्रशुरामावतार देत. । 
सप बह्मणम ठ्सिह ~ | 
प्रोवाच रामो भागवेयो विश्वान्तराय्‌ एत्‌ ° ७।५।९०। | 
1 प्रगट हए प्रशुशम विश्वान्तरको कथन करते हए । तथा 


८५ द्म ८ छृ्णाय देवकीपुत्राय छन्दो 5 1१७)देवकी- | 












( अल्लाह नारथण नापत्त कहं गयु है पीट य्रथामं वहा विष्णु कलहाय ह! 









उपेद्रात। ~. (३५) 


आरण्यकं अन्थोमं जब अवतारकथा वियमान है तब पुरणामं वही कथा 
= विस्तारे साथ छिखी गईं ह| कहौ दी वैदिक अथोमं ह्याके ओर करीं 
षिष्णके अवतार ह इसी भकार वह्षाण्डादि गेवपुराणोमं शिवके भी अनेक 
अवतार कहं गये ह अथोत्‌ भविष्यमं सूयके जर माकण्डेयपुराणमे शक्तिके 


अनंकं अवतार छख ई अथात पत्यक पृराणम स्वस्व उपय 
देवताकी महिमा पोषण करनके निमित्त उनके अवताररेका च्रि 


विस्तारसे वणेन किया है, पुराणोने वेक्के संक्षिप्त अथेको डी सजावरे 
साथ ट्ख | 

कोई २ पाथाय पंडित ओर इस्त देशम उनके अनुयायी क्ते हैँ 
वैदिक बह्लोपासना ही सबसे भायचीन ह, विष्णु शिवादिकी उपा्तना वसी 
पराचीन नहीं है इसमे वेदम यह उपासना वेसी वर्णित नहीं हृदं । वेदम 


ध 


हम इस शंकाके दूर करनेके निमित वेदसे उस भ्रसंगको दिखति ई इसम्‌ = 


सन्देह नहीं कि बह्वही आधजातिके उपास्य देव ह परन्तु उत्क सगुण ` 


रूपम यह्‌ व्ण जआद्का उपासना वचमान ह 


वेदम विष्णुका प्रग । 


` विष्णोैकंवीयाणि प्रवोचयः पाथिवानि विममे रजांसियो | 
 अस्कभायदुत्तरमधस्थविचक्रमाणक्धेयोर्गायः ३। प्रतद्विष्णुः ` 


 स्तवतेवीरयणमृगोनभीमःकुचरोगरिष्ठः २। 





` अ १२० सू" १५९ १९९1 १५६ में इसी प्रकार विष्णुकी ` 
` | स्तुति हे । 
इदं धिष्णुविचक्रमे भथा निद्धेपदम्‌ ॥ समूटमस्यपार। ` 


























० १.।५। २२ ।. २ ७विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो बतानि ` 


+ पस्पशे इृन्छरस्यधुज्यः सखा १९ भीणि पदाप्िक्रमेविष्णुर्मोः ` 





























(३६)  अशशदशपुराणदरैण ! 


पाञदाभ्यःअतो धर्माणिधारयन्‌१<तद्विष्णोः परम्‌ पदढपदां 
पश्यन्ति सुरयः२० इत्यादि ॥ 
दही प्रकार मे० १ सूक्त ८५ क०७। तथा ९।९० । ५ तथा 
१। १६१४ } ३६ । ओर १1 १८६ } १० तथा २।१।३। तथा 
२२।१। तथा ३1५४} ३४ । त्था।२।४। ओर 
४} ३।७। तथा ४1 ३८} १३। इत्यादि सेकंड मोम विष्णुका 
प्रग है. सामवेद यजुवैद ओर अथवैवेदमे भी विष्णका माहात्म्य प्रकाशं 
 कृरनेवाछे मत्रोका अभाव नहीं है केव चार सहितास ही प्रमाण किया 
जाता है किं विष्ण चातुरवण्यके उपास्य देवता सनातन ह । वेदके आरण्य 
ब्रह्मण भाग आदिमं यह उपासना ओर भी षिशेषतासे जागक हं 
 मावाथं-विष्णुभगवानूके किंन २ कमोको्मे कहर उनकौ महिमा 


भौत करनेवाला सग शुद्ध करनेवाला पृथिवीम अनेकं पासे विचरन- 








विष्णु अपने पराक्रमसे स्तुतिको भाप्र हेता है । २ इदं विष्णुका अथ 











ते महार ठौकिक वैदिकं कर्मौको निर्माण किया है } यह वृत्वषमे ` 


असीम है जसने पृथ्वी अन्तरिक्ष युरोकादिस्थान सम्पूणं पाथिव पर- ` 
 माणुतकं निर्माण किर । वा स्व परपाणुतक गणितकयिरहं अधिर्वीवु 

सयं त्रिरोकमे स्थापित किया हे तीन छोकमं जिसने तीन प्दधारण 
क्रिये ह बहुत अ्थोको वेदद्वारा उपदेश करनेवाटा उरुगमन करनवाा 
 महात्माओसे स्तृतिको भाप जिसने देवताओंके स्थानरूप बुरेकको 
| ऊपर स्तम्भित किया है उसकी प्राथना करते है वह भीम चराचरं 








कला भिरि वेदवाणी वा देहम अन्तर्यामी रूपसे रह्नवाठा सिहके समान 


चुके है । विष्णोः कर्माणि विष्णुके सृष्टि पराठनादि करमोकों देखो 





` उद्व । (३७ ) 
व्यापी विष्णुके उस मोक्षस्हप परपद सदा देखते है जो आकाशम 
 चक्षुके समान व्याप्त हैवा आकाशम चशरुहप आदित्यमण्डल जिसने. ` 


ववस्तार किया ह 


तदम महादवक प्रम्‌ । . 
कक्‌ सहितामं महादेव रुद्रनमसेः भसिद्ध हए द चारा वदाम शृद्रकी 


र) 


स्तुति पादं जाती है इनम यजगैदका १६ सोहख्वां अध्याय रृद्रौ विशेष 
प्रसिद्ध है, तेत्तिरीय कष्णयजम्मे भीं रुद्राध्याय है यदि कोई वैदिक रुद्रस 
महादेवकीं अभिन्नता स्वीकार केरनेमं आनाकानी करे तों वाजसषनेय- 
सहिताकं सद्राध्यायपर उनको दृष्टि करनी चाहिये उस्म शिव गिरश्च 
पशुपति नीरयीव शितिरकंढ भव शर्वं महादेव इत्यादि पाठ दिखाई देवे है 
फिर रुदरमहदेवमे अभिन्नता है यह बातत निश्वय है रुद्रीम. | 
(नमस्ते द्रमन्यव उतोत इषवेनमः बाहुभ्याघरुततेनमः''इत्यादि&8 
“ मत्रभथवेवेदे ३१ काण्ड २ प्रपाठकमे सुद्रस्तुति है 
 भवाशवा मृडतं माभियात भूतपती नमो पशुपती वाम्‌ । 
प्रणिहितामायसाविस्रष् मानोर्हसिष्ठं द्विपदोमाचतुष्पदः ३। 
नमस्त रद्र कृण्मः सहसाक्षायामस्ये ३ । | 
` चतुनमो अघ्कृत्वो भवाय दृशकृत्वापञ्चुपते नमस्ते ९ ( 
इत्यादि ३१ मत्रं शिवस्तुतिकं एक ही प्रपाठकमं वियमान है त्था 


अथव ९। ७ । ७ में महदेवका नाम आता है इत्यादि अनेक महै । 
इनके क्षपे यह अथंहे हे रुद्र ! आपके मन्यु बाण ओर मुजाजकों 
नमस्कार ह १ भव शवं मृड (सुखकारी) मवपति पशुपति अको प्रणाम 
ई आप हमार द्विपद चतुष्पदको न मारं १8 सहखरहाचन ! हे अमत्य! 
(अविनाशी) आपको प्रणाम है ३ चारो ओरसे मादे दिशामि 
 भक्का अरर दशा अगुी जोडकर पशुपतिको भणामे करतेहं फिर 
. यजुवदमं ` त्यम्बकं यजामहे, यह म्युजय महादेवका मंत्र प्रभिंद ही है 
` तेत्तिरीयारण्यकमे अनु० १८ | = | 


“> 

























न 

























(३८)  अष्टादशपुराणद््ेण । 


` नमो दिरण्यवाढे हिरण्यवर्णाय दिरण्यहपाय दिरण्यपतये 
ऽम्बिकापतयउमापतय पशुपतये नमो नमः॥ १८ ॥ 
दसम आम्बकापातं उमापात्‌ ¶्राप्चदह € । 


वेदाम सूयप्र्ग । 


 पषिष्णु ओर रद्रकी उपासना जिस प्रकारः सनातनी है.खय वा आदिः 
` त्यकी उपासनाभी उसी प्रकार प्राचीन है.चारा सहिताओमं स्थान स्थानप्र 


9 क 


५११५ 


नाका आदश्यकता नहा । यनुरवेद्‌ अ० ४० म्‌०। 


परिता स्थेन देवो भाति भुवनानि पश्यन । यजु०३२। १७ जो यह आदि- 


मित्यादि भेत जो सैष्यामे सूर्यं उपस्थानम अति ह। यज्ु०७। ४३।४२। 


वेदम श॒क्तिका प्रण 
जा शवादुमा नाम्‌ चवण करत दह जाघ्रनक्‌ द्वत्‌ समञ्च जात है 


 आदित्यकी स्तुति देखाद्रे देता ह इस दसकं सबन्धमं विशष्‌ आलच्‌ 
 योऽसावादिप्येषुरुषः सोऽप्तावहम्‌ । यजु ४०। १७ ओर हिरण्ययनपत 


त्वमे पुरुषहैसो भ हूं ओर सविता देवता सुवर्णमय रथपर स्थित ` 
भमन्‌ करत हं इत्याद अनक मत्रे ह। चेत्र दवानाम्‌°उडइत्य जातवदस (1 


उनको जानना चाहिये कि यह दुगा वा शक्ति उपासनामी वेदिक है 
वाजसनेयिसंहिता ˆ अम्बिका ' तख्वकार्‌ उपनिषदं उ० ११-१२॥ 
 ४-9-रजह्मविया स्वरूपिणी उमा हैमवती जादि प्रद्‌ आये ह तेत्तिरीयाः . 
` रण्यक्‌ प्रपाठक ३° कात्यायनाय विन्नहे कन्यकुमारे धीमहि ॥ त्नोदुगिः 
दयात्‌ \ यह दुगा गायत्री विमान हे । अथवैवेदमं का ४अ०७ 


य व व 














उपोद्धात । =: ( ३९ ) 


समदं कृणोम्यहं यवापरथिवी आव्विश २ यंकामयतन्तसुत्र 
कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषि सुमेधम्‌ ॥ ५ ॥ | 
इत्यादि आढ मेर अथं यह कि भाया शक्ति कतीहैर्महीरद्‌ 

वु आदित्य मरुत॒ विश्वेदेवा मिच्रावरुण दन्द अरि दोना अधिनी ` 
मारको पोषण करती है ३ । मेँ रद्रके नित्त धनुका विस्तार करतीं 
हद्रषी पर बाणप्रहार करती ह, मही जनोको समद करती आर्मदही 

यावापुथिवीम्‌ प्रविष्ट ह २। जो कामना करता है मे उक्षको उख करती 

उसको जल्ला बुद्धिमान्‌ कषि करतीं हूं 
इसी प्रकार कम्वेदमं रक्ष्मीसक्तं यमान है 
भ वेदम गणेराप्रसतम । 
जषैदमे गणानां ला गणपतिर्हहवामहे २३।१९ कमवेद २।६।२९. 
गणानां सखा गणपतिम्‌ । ओर तेततिरीयारण्यकं अनु १० मंतलुरुषाय 
विद्नहे वक्रतुण्डाय धीमहि ! तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ । यह गणेश गायत्री ` 
विमान है दस प्रकार वेदम पंचदेव उपासना पाई जाती है पुराणाय उपा- 
सनाके भेदौका विस्तार इसही देवताओको देखकर किया है ओर दन्दीं 
द्वताओके विग्रह मेदे एक पुराण इनकी भक्ति प्रग करनेमं अति- 

शय यत्नवानूहै। 4 
वेद ओर एरणम देवत 
दिक यथोम जिस बातकौ सचना मात्र है प्राणेमे उसका रिस्तार ` 
प्रिणति दिखाई देती है उपाख्यानोकी इस भकार विति ओरपरि-. ` 
देखकर अनेकं जन पुराणोको आधुनिक कहते हँ वह ठेस विश्वास ` 
करते है कि वैदिक बरथोमं देवत्वका जिस भकार आमास है पुराणेमि उरषीने ` 
भटी मेति किस्तृत हकर बहुत स्थानराभक्रिया हं पर्हीतककिः 
` - पूवेतन देवताविशेषोके अनेकानेकं उपाख्यान पीठे इपान्तरिति ओर ` 
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प्खर्ित के पौराणिक विष्णुकी महिमा परकाशके -उदेश्यसे नियोजित 



























अष्टादशपुराणदपण । 


इए है यह हिन्दृशा्के अनेकं यथम भ्यक्ष पाया जाता हे मक्तजनोनि दूसरे ` 
शोभायमान अट्कर्‌ अपहरण करक अपन > दषटद्वकं ननामेत्त जना | 
शय्या बना है इस प्रकारसे परणामं उन गाथाभने नवीनष्प धारण. 
[कया हे आर विस्तारपामा ह । 
ह्म उनकं ईस केथनका सर्वथा अनुमाद्न नहं करत कारण क 
हम वैदेकं ब्रथामं इस परयिद्धन ओर परिवतेनके अनेक प्रमाण परति ` 
थ उनम एकह प्रमाणस्रं दक हाजायमा | ५.4 
इदं विष्णुविचकरमे ञेया निद्धेपदम्‌ । समूढमस्यपाश्सुरे 
ऋ० १।२२। १७ । जीणिपद्‌ा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा- `, 
भ्यः । अतो धर्माणि धारयन्‌ १ । २२। १८ । । ( 
५ अधृति विष्णुन इश्च जमत्‌म तान पद्‌ क्षप्‌ कयं सपण जगत्‌ उन्‌क्‌ ( 
धूरियुक्त परदारा व्याप्त होरहा हे । दुष ओर समस्तजगतके रक्षाकरी 
 षिष्णुने धमकी रक्षके ष्य पृथिवी आदिस्थानोमे तीन पद निक्षेप किह ` 
 निरुक्तकारकं इन दोनो कचाओकी सयकीर्तिरूपककी व्याख्या ` 
करन्‌ पर्‌ भा शतपथम इस भरकर इसका सपद उपाख्यान वणत्‌ं ह। । 
` . देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्प्रधिरे ततो 
देवा अनुष्यामिवासुरथदाघय मेनिरे अस्मकमेवेद्‌ खु ` 
भुषनमिति१। ४ 
` तेहोचुः हन्तेमां प्रथिवीं विभजामरै तां विभज्योपजीवा- ` 
` मेति तामोक्ष्णेश्चममिःप्वास्राञचो विभजमाना अभीयुःर 
तद्रे देवाः शुशुवुः विभजन्ते वाऽमामसुराः पृथिवीं प्रत 
यामो यतरेमामसुरा विभजन्ते के ततः श्याम यदस्येन- ` 
ते यज्ञमेव विष्णु पुरस्कत्येयुः ३। ५ 
नोऽस्यां पृरथिव्यामाभजतस्त्वेव नोऽप्यस्यां ` 
इवोचुयावदेवेष विष्णु- 





` उपोद्धत। ` (११) 
वामनो ह विष्णुराम तदहेमा न जिरीडिरे, महदरं नोऽदुयं 
नो यक्ञसम्मितमहुरिति^। | 
ते प्राञ्च विष्णु निपायय छन्दोभिरमितः पयग्रहणन्‌ गायत्रेण 
स्वा छन्दसा परिगृह्णामीति दक्षिणतश्ष्ुभनत्वा छदा पार 
ह्ामीति पश्चानागतेनत्वा छन्दसा परिगृह्वामीत्युत्तरत 
तं छन्दोभिरमितः परिग्रह्य अथि पुरस्तात्‌ समाधाय तेना 
चन्त अभ्यन्तश्चेशस्तेनेमा सवा परथिवी समविन्दन्त 
श० ३ | २। ५-७। | 
भूषाौथ-द्वता आर अशुर दानाहा भरजापातका सन्तान हय दूना 
| परस्पर विवाद करन ठम उन्म तक्ष्ण स्वभाववार असुरासं दवता प्रस्त | 
हकर अुरांकं अधन हए, जब अघ्ुरन जाना कं इचयुणके अरध- 
देवता हमसे उरते ह तव निभेय हो उन्हने यह बात मानी कि यह सब 
जगत्‌ हमारा है ॥ १ ॥ तब उन असुरोने कहा कि हम इस पृथ्वीके 
ह्स्छ बारकर्‌ उसक्‌ दारा जजाविका ववाह केर तबे उन्हन बष्च्‌ 


 विभागकंरफे अपनी करते खगे |} ३ ॥ जब देवताआनि यह बात सुनी कं 
अधुर इस पृथ्वीका विभाग करते ह तब शादि देवता बार जक्ष असुर 





इमं भाग हाना चाहिये । देवताआके. यह वचन सुनकर वे सम्पूण असुर्‌ 


हम सम्पूणं भूमि तुमका देदगे अथोत्‌ जितने स्थानम विष्णु -व्याप्रकर 
रहप्तकेते हं उतनी एथिवी तुमको दगे ॥ ४ ॥ दिष्णुजीही वामन थे देवता- 
आनं यह बात स्वाकार नहा का परस्पर कहने ठगे) अमुराने हमको ` 

























भेकी बहुत बार्यक तांत बनाय पश्चिमम पुवेतक पृथिवीको नपःओर्‌ 


विभाग कर रहे है वहां चणो यदि हमको उत्का अंश नहीं मिलेगतो 
` हमारा क्या हागा { तब दवता यज्ञहूप विष्णुको आग करकं वहा गष अर . | 
। बो हमारे पे दस प्रथ्वीका विभाग मतकरो कारण फैहमारयाभी | 







 छुनसाकर बोठे अमी शीघ्रता न करो, कि जवतक विष्णुजी सोवे तवरतक ` 












(५२) अष्टादशपुराणदर्पण 
 य॒ज्ञपरिमित स्थान दिया हैसोगेक्ही दियाहे ॥५॥ फिर उन्हानि ` 
 षिष्णुको पूवंदिशामे स्थापन करकं छन्दासे परिवृत किया ओर कहा तुम ' 

को दक्षिण दिशामं गायत्रीछन्द पशचिमदिशामं चिष्यूछन्दसे उत्तरदिशु" ` 
म जगती छन्दस परिवृत करते ह ॥&॥ इस प्रकार उनको चारो देशजाः 


भ छन्दसे परिवेष्टित करके अभ्रक पुषैदिशामे तिषठ किया ओरपए्जा ` 
ओर काम करते चरनं ल्ग फिर विष्णुके द्वारा समस्तमुवनछम 


 किया| ७ शु १1 २॥। ५--७। 







इस बातको प्रायः सब स्वीकार करते है कि पुराणामं अधिकांश 
उपाख्यान रूपक है उपर जो वैदिक परंग उद्धृत हुमा है वामनपुराणमे 


यही उपाख्यान च्िविक्रम्‌ नामक वामनावतारके परसगमं विस्तृतभावस 










वणित हुभा है वामनपुराणमे जाना जाता है फे भगवान्‌ विष्णने एकक = 
अधिकवार वामनरूप धारण किया था । तिविक्रम नामक वामनावतार 


भो ` @ क 





उन्होने धुन्युनामक महाअसुरको वचित कर तोन पादसे समस्त मुवनापर्‌ ` । 
अधिकार किया धा! विस्तारसहित किसी आख्यायिकाको वणन करना 
 वेदका उदेश्य नहीं है । वेदम जों कथा अयन्त क्षेपे किसी विशेष्‌ 


` उदश्यमं वणित हह है पुराणमं वही विस्तृत आ्याकारपतते वा्णत 
दईं ह। पौराणिक कविवरद्रारा साधारणमनुष्याको कोतूहटके साथ हारे 


मक्त उत्पन्न कृरानकं नमतत थाडा विषय बृहृद्जस्यार्यकामं पारणत | 





[9 


ह्यना विचि नहीं है ओर उषम जो अनेकं अवान्तर कथा अर्विगी ` 







 - यह भी कुछ असंभव नही वेदव्यासे द्वारा वेदविभाग आर्‌ पृराणसक" | 
छित होनेमे पहरेभी अनेक उपाख्यान कषियामं मोखक चे तेथे 






























(4 उपोद्धात । (95) 
देता है वेदके रंक्षिपभसंगने पराणामे विपुलकाया धारण करकं एक प्रकारं ` 
ल्वतवप्‌ धारण किया हे इतना वेद ओर रणम वरक्षण्य द्वा जता = = 
है ओर इसी कारण पराण प्रमाण कृभी त्यागा नही जाता, केव 
 दृतनाही अंश पुराणम नष है । उनम कमडपास्नाः अर ज्ञानकाण्डभी 
्ेदानुकू बहुत स्पषटताके साथ रिख गया हं जितम चातुण्यका उप्‌~ 
कार होता है ओर धमक सदपदेश भप्त हीते ह । 
। जो पाश्वास्यपंडित कहते ह कि सो कीति आर यशमहिमा भपिपाद्क 
वैदिकं उपाख्यानसं वैकुण्ठवाततो (ष्णुका १९८ छलना ओर वामनावतार 
; विषयक अद्भुत उपाख्यानकी पृष्ठ हृदे है उनको यह जानना चाव = 
। अह आख्यान मिरी कल्पना नहीं है रश हुआ भी ह निरे रूपक नह। £ । बरक 
तीन प्रकारके कायं नित्यास € आधिदैविकं आधिमोतिक आध्यासक 
निरुक्ते अधिभोतिकं ओर शतपथमे आधिदैविक उपाख्यान वणन किया 
इससे कोई नवीनकल्पना नदीं कदी जातीःविभिन्न उपासुनाकं विभिन्न | 
पराण जब कि यह बात सिद होचकी है कि सनातने जवं अनक उपाक 
| भिन्नमिन्न देवताओके मक्त हं आर वह्‌ एके नहह! हात है प्रायः. 
† यहदेखा जाता है कि हम्‌ जिसे भाणके समान हित करव ठ <, 
। सबही दसी प्रकार हित कर यह किसकी इच्छा नही ह जस किनि [जक्ष 
 देवताकौ आराधनासे अनाष्ट छाम किया € वह्‌ जा उसकी भक्तिक्रेगणा 
„ राणक समान उक्तका हित करेगा यह स्वमाविच ह) षरा स्त 
। इष्टदेवकी श्रद्ामक्ति करै, अपनी समान दसं यहं मक्तमाजकहा हदयकी ` 
 अभिढाषा है, इस भकार भक्ति वा भम एक ऋ।¶ वा उतः अनुव 
शिष्य सम्पदायते एक २ देवताक उपासनाका पचार दृ किया गया हं # 
वहं उस उत्त दवताका उपूसिनिकि फट्प्रतिपादकं उपाख्यान एकंहा ` 
` पुराणपं संकछित कर र्लदिये द कमं ओर ज्ञानके पाथ सवका भद्‌ | 
` रहता & जैने शिवमहिमाके शिवपुराणम दिष्णुकी महिमाके विष्णषुराणमः 1 












(४४)  अष्टाद्शपुराणदपण | 
देवकी महिमाके देवीभागवतमं ` इत्यादि वेद्‌ सवे साधारणकी सम्पत्ति ` 


(जक (क 


नही है ऋविक्‌ होता उद्राता इत्यादि विभिन्न याज्ञिकगणोको उपजीष्य 


सम्पत्ति है, किन्तु इतिहाप्न ओर पराण साधारण नरनारियोकी सम्पचि 
है पराचीन आश्यान उपाख्यानादि वणेनके वहानेसे नानाप्रिधे उपदेश 
देने भौर परमेश्वरम प्रीति उन्न करनके निमित्त पुराणोकी भि हँ 


[क 


ब्रह्माण्डपुराण तथा पत्छ्यादमं छ्खा इ 
यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्खोपनिषदो द्विजः ॥ 
न चेत्पुराणं संविद्यत्नैव स स्याद्विचक्षणः ॥ 3॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सश्रपबरहथत्‌ ॥ 
 विभत्यह्पश्चताद्ररो मामयं प्रहरिष्यति ॥ २ ॥ 
यस्मात्पुरा दह्यनक्तीदं पुराणं तेन तस्स्मरतम्‌ ॥ 
 निश्क्तमस्ययो वेद्‌ सवपापेः प्रच्यते ॥ २३॥ 
| बह्याण्डपुराण प्रक्रियापाद्‌ १ अध्याय} ~ 
जिस्‌ ब्राह्मणने अंग ओर उपनिषद्‌ सहितभी चर वेद अध्ययनकरके 
कमी पुराण अध्ययन नहीं किये वह पंडित नही हीकसषकता कारण कि) | 


| इतिहास ओर पररणमिह वेद परित दै अथि इहा नौर परा- ` 
रणौ ही अ्थप्हित वेद्का विस्तार क्था है अधिक क्यापुराणादि `` 





भ कभ 


|  ज्ञानिहीन अल्पज्ञ पुरुषी वेद भय करता है कारण क रेताही परुष 
वैदका अपमान करता ह यह अत्यंतं माचीन आर्‌ ेदका निरुकछरूप | 











| जति 


होने श्सका नाम पुराण हुभा है जो इसको जानते हँ वह सव पापस | 


` उपासकोने अपने २ इष्देवकी पूजा ओर माहात्म्य वृद्धिके उदेश्यसे ४ 
न 
वेदंबन्धी तथा दूरे भाचीन उपाख्पानोको जो अपने इष्टेवपर आरो- ` 

| या हे इसी कारण प्राचीन आख्यान सव पराणाम्‌ 


























| उप्ोद्यात | ` -. .- (#4) । 
जो जिस देवताके भक्त ह॑ दृंह अपने देवताके भाहात्म्यभकाशक 
' ` पुराणका विशेष आद्र करते ई, वरिद्रीपके बाह्मण विशेषकर शेव हं 
वह शिवमाहात्मयप्रकाशक बद्वाण्डपुराणको अति गुद्यशाश्च जानकर ` 
उसकी रक्षा करते ह । वह बाह्मणेतरोको यह पुराण नहीं दिसत, वह 
दूसरे पुराणकी बातही नही करते इसहीको मुख्य एक पुराण मानते है _ 
पूर्वकाले कृ रेसा नियम था कि कोग अपनीही उप्तनाओर 
= सप्रदायके यथ देखा करते थे इषस दृस्र। उपापनासतं उनका कुछ भ्याजन 
नथा जर दसी कारण वे इसको सवौत्छष्ट समञ्चते थ) भिन्न भिन्न 
 उपासकोके सम्भदायकी जो वस्तु ई भविष्यपुराणे उसका कुछ आभास 
पाया जाताहै. यथा- 
 जयोपजीवोयो विप्रः स महागुर्रुच्यते। 
दिष्णुधमादित्यधमांः शिवध्मांश्च मारत ॥ 
 काष्ण्य वेद्‌ पञ्चम त॒ यन्पहामारतं स्मृतम्‌ । 
सोराश्च धर्मा राजेन्द्र नारदोक्ता मदीपते॥ ` 
जयेति नाम एतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ भविष्य अ ०-२ 
जय जिसकी उपजीविका दै वह बाह्मण महागुरु कहाजावा है 
 हैभारत ! ` अष्टादश पुराण रामचरित विष्णुम आदित्यम शिव- 
धम्‌ वा पचमवेद्‌ ख्वषप महाभारत ओर नारदं कथित ओर गोका ` 
, धमे यह मविष्यपुराणमे कीवित दभा है, बद्धिमान इतने अर्थोका | 
 जयनाृषे निदेश करते ह. ` 1 
` इस भगम यह भटी्माति विदित होता है उपाप्रककं भेदसे पुराणभी 
। भिन्न २ देवताओक मक्तिके पोषक ह । स्कन्दपुराणके केदारखण्डे स्पष्टः 
 च्खिाहै कक, ८ 4 
| अष्टादशपुराणेषु दशमिर्गीयते शिविः। = = : 
चतुभभगवाच्‌ बह्म द्वाभ्यां देवी तथा हरिः अ० ३1 





































( ४६) अष्टादशपुरणद्पण । 


जदारहपराणोमं दशमे शिव ४ चारमं भगवान्‌ जहा दोमं देवी आर 
म हारकं गुण कथन्‌ कव्‌ गष 
ह सम्बन्धं स्कन्दपराणकं शिदिरहस्य खण्डान्तमेत सस्भुकाण्डम्‌ 
ट्स 
` तत्र शैवानि शेवं च मषिष्यं च द्विजोत्तमाः) 
माकंण्डयं तथा लद बायहे स्कान्दमेवच ॥ 
 मात्स्यमन्यत्तथा कौम वामनं च सुनीश्वयः। 
. ब्रह्माण्डं च दशमानिजीणिलक्षानि सख्यया ५ 
ग्रन्थानां महिमा स्वैः शिवस्यैव प्रकाश्यते} 
 असाघारणया मत्यां नाक्ना साधारणोनच॥ 
वदन्ति शिषवमेतानि शिवस्तेषठु प्रकाश्यते 
विष्णो वैष्णवं तच्च तथा भागवतं तथा ॥ 
नारदीयं पुराणं च गाड वैष्णवं विदुः । 
` ब्रह्म पद्मं ब्रह्मणो दे अगेराञ्चयमेककम्‌ ॥ 1 
सवितुत्रह्यवेवतमेवमष्टादश स्मृतम्‌ । 
` चत्वारिवैष्णवानीश विष्णोःसाम्यपराणिवै॥ ` 
ल्ादिभ्योऽपिकं विष्णु प्रवदन्ति जगत्पतिम्‌ 
 अल्नविष्णुमहेशानां साम्यं ब्राह्म पुराणके ॥ 
अन्यषामधपिकं दैवे ब्रह्माणं जगतां पतिम्‌ । 
प्रवदन्ति दिनाधीशं ब्रह्मविष्णुशिवास्मकम्‌ ॥ 
` प्षम्भवकाण्ड२। ३०-३८ | _ ५ 
शव, भविष्य, मकंण्डेय) ठग, वाराह) स्कन्द्‌) मत्स्य) कूम) वामन | ` 
(1 मीर ब्ीण्ड यह दशपुराण गेव है इन दशौकी श्टोकक्षस्यातीन ` | । 
छख है इन समी अर्थम शिवकी महिमा प्रकाशित हृ हैः विष्णपुराण, † 
मागत) नारदपुराण) गरुढपुराण यहं चार पुराण वेष्णवं है इष 
| महमा कहते हं बर ब्र यहदो परण 



























उपोदयात। = (४७) 


 जलाक! महमा कहते हं केवर एक्‌ अभिपुराण अधिकां ओर बह्मवेव- 
तपुराण सर्विताका महिमाका प्रकाश करनेवाला है इस प्रकर . यह भटाः 


रह परण हं चार वेष्णवपुराणामं महादेवं ओर विष्णुकी सराम्यता कही 


है, इससे विदित है कि बह्मादिकी अपेक्षा जगति विष्णुभगवाचुको ` 


जक माना ह बह्यपुराणमं बल्ला विष्णु ओर. शिवं इन तीनाकाएक _ 


| साथ वणन ह्न सबका अर्पश्चा व्रह्लाजाको भ्रष्ठ कह हे अर्‌ घय मग 
वनका बह्लावेष्णाशेवासकं कहा | ०५ 
भन्न २ पुराणामं मिनन > सप्रदायाका सामयी हनेपरभी वल्मव्‌+ र्व. 
शक्त पराणाम्‌ अजढारहं पराणोकं पाठश्रदण करनका फट वणन इअ ह यथा 
अष्टादशपुराणानां नामधयानि यः पठेत्‌ । ५५ 
भिसध्यं जपते नित्यं सोऽश्वमेधफलं कभेत्‌ ॥ १ ॥ मार्कण्डे ०। 
ये त्वेतानि समस्तानि पुराणानि चजानते॥ 
 भारतचमहाबाहीते सवेज्ञा मता नृणाम्‌ ॥२॥ मविष्यश्पु०अ०२। ` 
. भठ!रहं पृराणाक्‌ जां नाम्‌ पहतं ह जर्‌ तानां स्याम्‌ नो निष्प 
जप्‌ करदं है वहु अश्वमधकं फलका पावे ह । 3} ह महाबाहय ! जो इन 
सम्पूणं पुराण ओर मृहाभारतको जानते है बह सर्वज्ञ ह । २। 


जो कुमी हो एक एरणभ दृतरेकी भशंसा हेनेपरभी भ्यक पुराणम ` 
जिस किसी उदेश्यकी रचना हद है उत्तमं किसी विशेष संप्रदायिकभाव- 
का वणन दुभा ह इम कुछ सन्दह नहा इस्‌ कारण रवपुरणमं शिव ` 
 जीको बहला ओर विष्णुका शष्ट; विष्ुपुराणमे विष्णुको बहला ओरशिव- ` 

का निमत्ता द्षीभागवतमें भगवतीको व्हा विष्णु ओर शिक्की प्रषः | 


` वकारिणी, आर सूयपुराणमं घवंकोही सवका सविता कहा दै । यथा ` 

िगपुराण १७ अण् श्र १-३। ` ह 
अथोवाच महादेवः प्रीतोऽहं सुरसत्तमौ । 
पश्यतं मां महादेवं भयं स्व ` विभुञचतय्‌ ॥ 



































(श्ट)  अशशदशपुराणदण । 


युवां प्रसूतो गाजाभ्यां मम पूर्वं महावरौ । 
अये मे दाक्षिण पाश्वं ब्रह्न लोकपितामहः ॥ 
वामे पाश्वं च मे विष्णर्विशवात्मा हदयोद्धवः ॥ 
तव महादेवजी बोठे हे दोनो देवताओं ! मे तुमसे प्रसन्न हआ, र्मे 
महादेव हू तुम निभय होकर मेरा दशेन करो तुम महाबलवान्‌ दोनाभरे 
श्रमे उत्प हृए हो यह पितामह अक्षाजी मेरे दक्षिण पाश्वैसे ओर जगत्‌ 
` के आत्मा स्वह हदयोद्धव विष्णु मेरे वामपार्श्वे पगर हए हँ ओर भी- 
वत्स वत्स दरे विष्णो पाल्येस्तच्चराचरम्‌ । छिगपु° १७।१३। 
है वत षिष्ण तुम इतस्त धर अचरफी पाठना करो ! अव विष्णुकीं 
अभिकाम भागवतमं छ्खिाडै. 
सृजामि तग्नियुक्तोऽहं इरो हरति तद्रशः॥२।६।३०। 
म बह्लाही विष्णुद्रारा नियुक्त हकर सृष्टि करता ह जर महदेव ` 
उनके वशीमूत हकर सहार करते है अव आगे देषमाहास्म्यमें माकंण्डेयं . 
 पुराणमच्िहे, ` , 
विष्णुः शरीरथरहणमहमीशान एव च ॥ 1 
क।रतास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तो शक्तिमान्भवेत्‌।दुगा अग 
है द्वि! तुम मञ्च बल्ला विष्ण ओर इशके शरीर प्रगट करनेवाटा 
हा. इस्त कारण तुम्हारी स्तुति करनेमं कोन मथं हे। मविष्यपुरणमं 
 च्खिह्- | 
भूतग्रामस्य सर्वस्य सरवहेतुदिवाकरः । 4 
` अस्येच्छया जगत्सवैषुत्पत्न सचराचरम्‌ ॥ मवि अ० 9७} 
। इस सम्पूणं भूतका कारण सयं है इन्हीकी इच्छा चराचर जगत्‌ 
उन्न हुजा हं । इत्यादि वचनाका आशय यह है फँ नाममा्रमं मेद है ` 
केव ॥ -भक्तकी उपासना इद करनेके निमिक्तही अपने इ | 
पादन किया है त्रिगुणो दहते दै उनकी 









 उपोदयाव । (८४५१ 


= वैस्ीही पङ्ति मनुष्योके अन्तःकरणमे रभाव डती हैतोवहवेसेही 
 देवताके आश्रयकी इच्छा करते ङ्घ स्यि अठारह पुराण निर्माणं 
 क्यिगयेहै. 
अदि कहौ पुराणो स्वामी शेकराचार्थके प्ररवतीकाटकी कथा पृ 
या आधरूनिक भसतग प्रये जाय, जो पुराण कतक समयमे न ह्यं यदि 
वहं भवष्व सप्त न ह तोःउत्तके प्रक्षिपत हानेमे सन्देह नहीं है कारणः 
कइत समय एकं तो पुराण पूर्णस्थितिमे नहीं मखे दूसरे किरी २ 
। स्थलमं सम्पदायके ृक्षपातियोने अनुचित मेढ कर निष्पक्षपात महात्मा ` 
~ आकी वुद्धियं पराणोके गोरवमं वडा विघ्र उपस्थित करदिया ` 
` असतु। उन भक्षित चचाभको छोडकर इतिवत निर्णय जव भी पुराणः 
। बडे आद्रकी क्षामी है 
(1 अष्टादश पुराणोका मख्य उदेश्य । 
कहा विष्णु शिव इस सिमूर्तिकी उपास्ननाका भवार परेषतः शिवं 
। | क्ष्णु आर उनकी शक्तियाकी महिमाका संकीर्तन ओर उनकी ` 
। पूजका पचार यहं वतमान पुराणसमूहका प्रधान दश्च है! ` 
4 | ` पराणाके रक्षण मस्य ओर नारदीय पुराणम वर्णन क्िष्टैजो ` ^ 
| अत्यक पराणकौ आछोचनाके असंगम उत्त उस पुराणका विशेषत, ` 





0 मा 








| | न्तके कर्म ज्ञान ओर उपासनाकाण्डको मनुष्य हद्गम करे चारो ` 
| वणक सुमागपर चलाकर मोक्षका भागी बनाना पुराणोका मस्य रक्ष्य, ` 


प्राणाम विरोध । 










 { पफौ जगदीश्वर बहुत विथ ईै“नमोस्वनंताय सहस्मूपये '? ओर ` | ५ 
= साणि सहला ये रुद्रा अभिमूम्याम त्यादि रति स्यति रहि एकी ` 
प्रमात्वाकं अनेक हप चरित वर्णित ह वहं वासवम एकही हँ “फो देवः ` 





| रेतिहासिकता ओर हम्भदापिकता निर्णीत होगी कथाके भित वेद वेदा- ` 


यह कहाजाता है कि पराम वरोध है प्र वास्तवभे वह विरोधनहीं 






मूष 




























(५०). ` अ्दशपुरणद्षण) ” 

= स्भूतेषु गूढः › [ रेताश्वतर 1 तथानद्रं मितं वरुणमाभमाहुर्था (4. (^ 

स सुपणां गरुत्मान्‌ । एकं सिमा बहा वदन्त्य यर्म माता वि 1... 

 ऋण्ेदमे० ।१ ।२२ से° २६४ मं ४६ उत्त एकक अनक | 
नाम ह शब्दभेदमात्र हैः वस्तु मद नहा जर 


कचितक्रचित्पुराणेषु विरोधो यदि भ्यते । 
कृ्पभेदादिभिस्ततर व्यवस्था सद्धिरेष्यते ॥ 
जह कही कथाका भेद पृडे वहां कल्पभदत्त व्यवरंथा सगाई जाती 
है निन्दा.निन्दा करनेको प्रवृत्त नीं हद है कनदु सतुतियाग्यका स्तुति कर 
प्रवृत्त हुई है । उपसकमेद्से वही इश्वर शिव बहा पिष्णु नामवाखा 
ही शक्ति ओर वैसेही रोकवाढा निरूपण कियागया है कारण कि 
बहत दश्वर नहीं हसकते ओर न यहं बात वेदशाश्चसम्मत हैजोभेद 
मनते ह पे विचारवान्‌ नह ह | ५ 


ब्रह्माणं केशवं रद्र भेदभावेन मोहिताः । 

पश्यन्त्येकं न जानन्ति पाखण्डोपदता जनाः॥ र 
 मदमावमे मोहि ओर पराखण्डते उपहत हृष मनुष्य बहा विष्णु, 4 
` भहादेवका पृथक्‌ २ जनत है एकं नहीं जानत वास्तवम एकह है सबही 
 पुराणोका प्रमाण होमा । पक्का हो एकंका नही सो नही? कारण कि ५ 
इनके कटन कतां भगवान्‌ वेदव्या् कहे जाते ई इस छथि पराणाम्‌ प्रच 
देव तथा सभी सम्धरदायोकी उक्ता दिदं देती है यह बात नही कि 
हकं ही अपनेको उक्छष्ट ओर देको निकृष्ट कहा हौ । 
अव हम मसे अढारहं पुराणोका विवरण अध्याय्‌ कथा 





| उपोद्धात । (५१ ) 
भित्र २ पगणोकि तसे १८ पुराणोका कम ओर शक संख्या 


ता 
॥ ४ ष्णु रवप. | देवी | श्रीम- [नारदीय मा्कड ्हे-| छिग (वारादकौे- मात्स्य (पादम- | 
(पुराण रेवा- (भागवत |द्धागव्‌-| मते | यमते वतमते पुराण मते | मते | मते | मते | 
मते मादान मते | तमवे । ते ए 
न | ः ध 


{9 ब्राह्म | मत्स्य 

॥ . | १००००१८ ००० 

{र | पद्म | पाद्म | मार्क. | पाञ्च | प्राद्र 
। &००| & ००० [००० (००० 
भ्रैष्णव | वेष्णव. | भविष्य | विष्णु | च्ष्णु 


शेव | शेववायू | भाग. | शेव | वायु 
२४००१८० ००२४० ००.२द६००० 
भागवत्‌ भविष्य | ब्रह्म. | भागवत | भागवत्‌ {यतु {भायचत्‌ भागवत्त {माय 
५ 


९.०.०० ।१२ १००१५१० ००९६८००० 
मरकडे.| अभि | बह्मवै, | मर्वे, | माक. | माकं. 
१६००१८६० ००| & ०००. «००० | 


वमन | वामन्‌ केम 
।१००००|६९०००[११०००|५१०००० । 


वमयं | कमै |कोमे | कौम 




























(५२)  अष्टदशष़रणद्पण । 


ब्रह्मरण ३। 

क्ट ९ मगाचरण, नैमिषारण्य वणन, रोमहषणका पुराण, कथनोपृक्रमं 
| सषि कथनारभ,) २ स्वायमुवमनुकं साथ शतहपाका व्याह भरयत्र॑त उत्तान- 
| षरादकी उल्ति, कामाख्यकन्याम्‌ जन्म) उ्तानपादका वंशः पृथुजन्म) प्रचेता 
, गणकी उत्पति, दक्षका जन्म ओर दक्षकी सृष्टि, ३ देवादिकीं उत्पातहयेश्व, 
 शुबलाश्वजनम्म, दक्षद्वारा साठ कन्याजकी सृष्टि.उनकी सन्तान ओर मरुत्‌- 

गणकी उत्पत्ति, ४ बह्वा द्वारा देवगणका निजदेशमं आभषेक आर पृथु 
चरित्र, ५मन्वन्तर्‌ कथारभ) महाप्रखय,अल्पप्रखयःकंथन, £ सयवंशकथन 
छाया ओर सज्ञाका चारत्र, यमुनादि सूयकन्या गणाका वणन) ७ वेवसवतमनु- 
वेश, कुषर्याश्वचशतर धुन्धुमार ओर उस्षके वशके राजका वणन, सत्यवत्‌ 
ओर माट्वचरित्र वणेन, ८ सत्यवतका तिशंकुनाम होनका कारण) हरेन्द्र 


` चिज, 4० पुरूरवाका चार्तर ओर वंश, गाधिं चारेव)जमदभि, परशुराम 


 आप्वमुनिका शाप) १४ वसुदेव जन्म ओर उनकी येक नाम) १५ 
| ज्यामघचरिव) वक्ष ओर देवावृधको महिमा; देवकका सपकुमारा छाम, 
| कंत्जन्म कथन) १६ सत्राजत चारत्र, स्यमन्तकापाख्पान, रष्णका 





शाक पुष्कीप तथा ठोकाटोक वर्णन, २१ पाताखादि सप्रोकव्णन, = ` 





अध्याय सल्पाके 





सगर ओर भगीरथका वरिवरण.गगाका भागीरथी नामकरण, स्स्ोमओरवुध = 


ओर विष्वामितरोत्तति कथन; ३१ आयुके पांचपु्ोकी उसि, रजेश्वर ` 
चारत्र, अनेनाका वेश, धन्वन्तरि जन्म, आयुवद्‌ बिभाग) १२ ` 
ययाति दंश, १३ पुरश कातैवीरयाजनका विवरण भौर उत्को 





जाम्बवती ओर सत्यभामासे विवाह, १७ शतधन्वाका सत्रानितको. ` 


९ भारतवषं वर्णन, २० इश, ाल्मठि, कुश, कच, ` 








बरहपुराण१. (५३). 
२२ रौरवादि नरक, स्वं नरक व्याख्या, २३ आकाश ओर पथिवीका 
परमाण, सौरादि मण्ड ओर भूरादि सप्त छोकका प्रमाण) महदादिकं 
इत्यत्ति, २४ शिशुमारचक् ओर धुवस्थान निरूपण) २५ श्ररतथिं 
कंथन, २६ कष्ण दवैपायन सम्बाद्‌, २७ भरतखण्ड ओर उसके अन्त. ` 
गत गिरि नद्य देशादिका वर्णन, २८ ओण्ददेशके रहनेषठे बह्मणाकी ` 


 भरशसा, कोणादित्य ओर रमेश्वर छिगवणन;) २९ पयपूजामाहात्म्य) ३० | 
सूर्मसे सब जगती उत्ति कथन, द्वादशंदित्य मृतिं कथन, मित्र नामक्‌ 





सर्य ओर नारद्‌ स॒म्बाद वणन, ३१ चे्ादि कमस दादशादियके नाम 


कथन, ३२ अदिति सुम्याराधना, अदितिका स्यं दशनः आदितिकं गभ॑ ` 
 भूथ्यंका जन्म) इत्यादि सथ्य चारत्र वणन, ३३ बह्याद्‌ देवगणका सृर्घका 
वरदान ओर भथ्यके अष्टत्तरशत नाम, ३४ रदमहिमा, दाक्षायणी 
सम्बाद्‌, पावंतीका आख्यान) ३२५ उमा मित्र सम्वाद्‌, शिव पावती सम्बाद) 


। ३६ पावती स्वयम्र कथन, स्वयम्बरभं देवादिकका आगमन, शिव ` 


पावती विवाह; ३७ देवत महैश्वरस्तव, महश्वरका अपने स्थानम्‌ वार, 
३८ हरनेत्रानर्म मदन दाह, रतिका शिव वरमे इष देशम गमन, 
पावेतीका कोष शान्य करनेकं निमित्त महेश्वरका नमे भाषण) ३९. 


दक्ष यज्नारम्ममे दधीचि दक्ष सम्बाद्‌, उमा महेश्वर सम्बाद्‌, वीरभद्रोवत्ति ` 

` ओर उसका दक्ष यज्ञ भङ्ग, कुद गणशके ठकार स्वेदविन्दुसे अघ्युत्पत्ति ` 
/ उससे यज्ञ विध्व, शिवको यज्ञमाग दान ओर शिक्से दक्षको वराम, 
| . दक्चरत शवाष्टसहस्लनाम, ४ ° शवकृत ज्वर विभागः ४१ एकाप्रक्षत्र 
| वणेन) ४२ विरजाक्ष् ओर तदन्तगत दृधे तीथे तथा -पुरषोत्तमादि ` 
| तीथं वणन, ४३ अवन्तिमाहारय) ४४ इन्दरयु्नाख्यान, ४५ विष्णुकत 






इष्टि वणन, पुरुषोत्तम क्षत्रस्य न्यग्रोध ओर उप्ते दक्षिण पवस्य 





` दोनो नदियों तरक थाम्‌ ओर भ्ामवासी जनका वर्णन, ४७ दन्द्र ` 


 षिष्णु मृतिं वणन, ४६ पुरुषोत्तम क्षे, उसकी चित्रोत्डा नदी ओर 



























(५४)  अष्टादशपुराणदपण। 


 शुत्रकत प्रसादारम्भ, यन्ञकाम्यं ओर प्रसाद ॒निम्माण) ४८ भिमा 
 प्रापिकी आशासे इन्दरद॒ञ्नका सवेभाग व्याम, ४९ उनकं दारा विष्णुस्तवं 
५० चिन्तातर राजाका स्वप्नमे मगवहशन ओर प्रतिमा भरघ्युपायं 
कथन, ५१ विश्वकम्मे दवारा मूतित्रयका छाना, ५२राजाको विष्णुपद छाम 
 बह्मकतृकं परुषा्तमान्तगत पश्चतीथ वणन, ५३ माकण्डयाचख्यान्‌ जर्‌ 
= कत्पवेट दशन, मारकण्डेयको भगवदशंन ओर उनके भरति भगवानूका 
आश्वासन, ५४ भगवानूके उदम माकंण्डेयका प्रवेश ओर उदरमं स्थित 
पृथिवी दशेन, ५५ मार्कण्डेयका बाहर आना ओर उनके द्रा बाढमुकु- 
न्द्‌ स्तुति, ५६ भगवानूका अन्तधान वणन) ५७ मककेण्डेय हद्‌ पररप्ता = ` 
ओर पथतीथं वर्णन, ५८ नरािग पूजा विधि, ५९ कपा गतम 
ऋषिका मृत पुत्र वचानके निमिते श्वेत तृपकी परतिज्ञा, श्वेतमाधव स्थान _ 
प्रसङ्ख ओर श्वतके प्रति विष्णुका वरदान, ६० नारायण कवच ओरसमुद्र 
सान विधि; ६१ काय शुद्धि आर पूजा विधि कथन, ६२ समुदस्नान | 
भाहासम्य, ६३ पञ्चतीर्थं माहात्म्य, ६४ महाज्येठ प्रशंसा, ६५५ रुष्णको 
 क्ञानविषि ओर ज्ञानमाहात्म्य) ६8 गुण्डियात्रा माहात्म्य, ६७ 
 भ्रतियात्रा ओर्‌ द्वादश यात्रा ए निरूपण्‌) ६८ विष्णुखोक वणन 
६९ पुरूषोत्तम माहात्म्य) ७० चोवीप्त तीथं लक्षण अर गोतमी माहा  । 
 त्म्य.७१ गङ्घातयत्ति कथोपक्रम्‌) तारकासुरका प्रसङ्ग, मदन भस्म) ७२ | 
 -हिमबद्रणन) शम्भु विवाह, गरक हपदशेनसे बह्ञाका वीम्यपातःउस वी्यै- | 
भे वाङचिल्यगणकी उत्पत्ति, शिवके निकर बह्ाको कमण्डलु पर्ति. ` 
बि ओर वामनावतार भरसंग ओर गेगाका महेशकी जराम गमन, ७४ =", 











१ नदपुराण ३. ५4) 
त्याग, मगीरधका जन्म ओर गेगा ठाना, ७९ वाराह तीर्थ वर्णन, ८० 






टुन्धक चारन, ८१ स्कन्दका विषयसतात आर्‌ भगार्थं बृह 


इ ्वियोके मातृरूपं दशेनसे विषय निवृत्ति, कुमार तीथं कथन, <४ 


पुत्र जन्म कंथनं ओर पशाचतीथ कथन्‌) ७५ श्चुषा तीथं उवते कथन). ` 
८६ वेश्वधर वेश्य कथा ओर चक्रतोथतात्ते कतत्तिन) ८७ अहल्या. 
प्रा्िके निमित्त गोतमकौो परथि प्रदाक्षेणा,) अहल्या आर इन्द्र सम्बाद्‌ 
गोतमका अभिशाप, अहल्याको पवेहप प्रा, इद ताथाख्यायेका) ८७ ` ` 


रुण याज्ञवल्क्य सम्बाद ओर जन स्थान तीथं कीत्तन, उषा सूयः 


समागम भर दानाके वीथ्यस्े गमामे अश्िनीकृमारातलाते) वके प्रतं 
स्यं सम्भाषण, ८९ शेषपुत्र मणेनग दारा शवस्तुति. ९० वष्णुद्वास _ 


| गर्डका दपेचृणे, गरुढकी विष्ण स्तुति) गगाल्चानपे गरूडको वज देह- 
| . म्रा ओर विष्णु प्राप्ति, ९१ गोवधनं ताथाख्यायेका, ९२ धृतपाप 


तीथोँत्पत्ति, ९३ विश्वामित्र वा कोशिकतीथस्दरूप कथन, ९४ श्वेताः 


| | स्यान ओर यमको पुनजीवन प्राति कथन, ९५ शुक्रद्वारा शिवस्तुति 


(क ०. 1 (५ 


| . ओर शिवकरे निकट उनको मृतसीवनी विया पभरा्ि, ९६ माखं देश- ` 
विधान हेतु कयन) ९७ वारुणसं कवेर पराभव आर कृवेरको शिव 


` स्ति, ९८ अभि तीर्थोत्त्ति कथनः ९९ कक्षीवानके पु्रगणके रति 
तान कण हुडानकं निमित्त दाररस्त्रहुमं उपदेश, उनके उपक्षा, उनके 


| भ्रति पितृगणकी गोतमी स्लोनमें.आदश १०० वाठखिल्यगर्णकी कश्यप ` 
| भति पुत्रोलादन कथा, सुपर्णा जन्म; कपि सतम कद ओर सुपणेकाः 
„ गमने. उसके प्रतिं नदी होना! कहकर कमिगंणका अभिशाप) ३०३ ` 
` गहरा उशी सम्बादं, सरस्वतीफे भति वह्यका अभिशाप ओर श्रीः 





स्वभावं वणन+ १०२ मृगे दपधार। जह्लके प्रति पृगव्याधरूपधोरी शिव्की ५ 
उक्तिं सारिच्यादि पौचनदाका बह्मसमापमं गमन, २०३ शम्थादि वीध ९ ८ 












( ५६) अष्टादशपुराणद्पण | 


| वर्णन, १०४ हारथन्राख्यान वरुणभसादसे हारेणन्द्रको पुनाति, उप्तके 





स = क ष 


पत्र राहतकं ठछनकं निा्मेत्त वरुणक प्राथना,) राहतका वनभ जाना); 


` अजागत्तका पुत्र वक्रय, अजागत्तके पुत्र शुनःरपका वर्वामत्रानु्रहु 






ठम ओर्‌ विश्वामिघ्रके दारा शुनःशेपकों ज्येष्ठ पुत्रत्रं कथन, १०५ 
 -अेगा सगत नद नदी वणन, १०६ देव दानवकी म्णा, समुद्र मन्थन 
 `अमृतोदत्ति, विष्णु द्वारा राहृका शिरश्छेद) राहुका अभिषेक, १०७ 
बद्धा गोतम सम्बाद्‌) गेगाके वरस वृद्धाको योवन भराति ओर वृद्धा गोतम 


स्वा, १०८ इठातीथं वर्णन ओर उसके भरसंगमे इङाचरित कीतैन, ` 














१९९ चृक्रतीथं वणेन ओर उस परसषगमं दक्ष यज्ञ कथन) ११० दधीचि 
 ठोपामुद्रा ओर दधीचि पुत्र, पिप्पखाद चरित ओर पिप्पटेश्वर वीर्थवर्णन, 





३११ नाग तीथैकथन ओर उप्त भरतम दक्ष सोमवंशीय शूर्ेनराजाका ` 


आख्यान, ३१२ मृतृतीर्थवर्णन,११३ बह्मतीथवर्णन उस प्रसंगमे बह्मके 





 पृश्चमुखविदारण ओर शिवका बह्म शिरोधारण वृत्तान्त, ११४ अवि 


 तौथैवणेन, ११५ शेषतीथेव्णेन ११६ बडवादि तीथेव्णेन, ११७अत्ब्‌- 
 तीथवणन आर उसके उपलक्षमं दत्ताष्यान, ११८ अश्वत्थादितीथकीतन्‌ 


। ओर उतके उपरक्षमे अश्वत्य ओर पिपड नामक राक्षतास्यान,११९ सोम~ ` 
 तीथंवणन ओर तदुषलक्षमं गगा द्वारा सोम ओर ओषधीगणका विवाह ` 


` वृत्तान्त, १२० धान्य तीथवर्णन, १२१ भरदाज द्रा रेवतीके साथक्ठका 





। १२२ पूणंतीथं वणेन उसमे धनवन्तारे सम्बाद्‌ ओर बृहसपतिकत॒ = ` 













बपुराण १, = (५७) 


इन्द्रमाहात््य परसैगमं फेननामक नमुचिदधः हिरण्यदैत्यपुत्र महाशनि वध 

ओर इन्द्रवर्णित वृषाकप्यादिका माहात्प, १३० आपस्तम्ब तीथं ओर 

उसमे आपस्तम्ब चारेत कीतन) १३१ यमतीथं वणन ओर उसमे सरमा- 
 रुयान्‌११३२ यक्षिणी सगम माहात्य ओर तदुपटक्षमे विश्वावसु माप्यौ- 


+ + © 


ख्थान ओर दुर्मातीथे वणन, १३३ शुद्तीथौख्यायिका ओर मारद्वाज- 


` यज्ञवणन, १३४ चक्रतीथोख्यान ओर उसमे वधिष्ट प्रमुख मुनिगणे 


यज्ञ विवरण, ३३५ वाणी सेगमाख्यान ज्योतिटिङ्क प्रसग, ३२३६ विष्ण. ` 
तीथवणेन ओर तदुपलक्षम्‌ मोदल्याख्यान, १३७ रक्ष्मीतीथादि षट्पह- 


 शतीथाख्यान तदुपटक्चमं रक्षी ओर दारिकाञख्यान, १३८ भानतीथ्‌- 


® ९ © 


वणन) आर्‌ उस प्रप्तममं शस्पाव रजचारत., १३९ खड ताथेवणेन ओर 
तत्‌ वरपुयर्मं कवषरुत एट्षमुानचारत, १४० आत्रयताथवणेन अर उस 


 भरसंगमं आत्रेय कषिका आख्यान १४ १कपिखा संगमरतीर्थवणंन ओर तलमस- 
गम कपिर पुनि ओर पृरथुराजाका संक्षेप चरेत कथन) १४२ देवस्थान 
नामकं तीथं भौर तत्मतंगम सैंहिकेय राहु मेवहातन दैत्यका चरित वणेन ` 


३५ रेशिद्धतथं आर्‌ तत््रसममं रवणत्पः प्रभाव वणन, १४४ परुष्णी 


सेम तीथ ओर उत्त अतरिक्रपि ओर उसकी कन्या आकरेयीका चाश्त- 
 वणनः १४५ाकंण्डेय तीथं ओर उस परपगमे माकण्डेय प्रमाववणेन,१४६ 
 काटञ्जर तीथे ओर उस भ्रमं ययाति चारेत, १४०७ अप्रोयुग सेगम्‌ ` 

तीथं जर उत्त भरसेगमे दो अप्राओंका विश्वामित्रका तपोरभेग ओर विश्वा- 


क (५ 


मित्र शापे नदीरूप प्राप्ति १४८ कोटितीर्थं ओ९ उस भर्ग कण्व ध 
बह्णीक चरत;१४२नारातंह तीथं ओर तसरसंगमं नार्हते हिरण्यकाशै- 


† पुका वधास्पान,१५०पैशाच तीर्थं ओौर उप प्रणमे शुनःशेपके जन्मदाता ` 


अर्जीगतका आसान, १५१बशीत्यक्त पृररवाके भति वरिष्ठकाउपदेश, 
३५२ चन्द्रकतृक्‌ ताराहरण ओर तारा उद्धारः १५३ मावतीथादि सपतीथं 






































(५८ ) अष्टादशषुराणदर्षण । 


वर्णन १५४ सह कृण्डञदि तीर्थपसगमे रावण वधकरके सपरिवार 
रामका अयोध्यामे गमन्‌ सीताका वनवा ओर रामाश्वमेष ठवकुश वृत्तान्त, 
१५ कपिङास्ग॑मादि दशतीथं ओर उस प्रसंगमे अंगिराको आदित्यका 
 भूमिदान वर्णेन, १५६ शंखतीथादि अयुत ( दशहनार ) तीथे उसपरंसेगम = 
बह्मभक्षणको आये हुए राक्षसोका विष्णुचक्रमे हनन वणन; १५७किष्किन्धा . ` 
तीथे महिमा ओर उस्‌ प्रणम रावण वधोत्तर सतिाजीक साथ रामका गोतमी 
रत्यागमनदणंन,१५८ग्यासतीथं ओर तस्रसंगमे आंमिरसाख्यायिका११५९ 
 वञ्चरासेगम ओर उस परसगेमं गरुडाख्यान वणन, ३६ °्देवागम्‌ तों जार 
उस प्रसंगे देवासुरयुद्धवणेम, १६१ कृशतपेण) तीथं तसगमे विरडेख- 
त्यादि वणेन, १६२ मन्युपुरुषाख्यान.१६ ३बह्रूपधारी परशुनामकरक्षप्त = 
` ओर शाकल्य सुनिभरसेग,१६४पवमान नृप ओर विचिकपक्षिसम्बाद,१६५ ` 


 मकंद्विज ओर शिवपुजकव्याध परग, ३७ °व्षुतीथं ओर उस्‌ परसेगमे गोतम 


अमति वृ्तात,१७२सामद्र ती ओर उप्‌ संगमं गगाप्तागर तुम्बाद्‌, १७२ ` 
` मीमिश्वरतीर्थ ओर उत पगमे सात भकारे वहनेवारी गेगा ओर कषियज्ञम 


णेन.१७५ गौतमी माहात्म्य समा परसेगमं गगावतारवेणन,१७६ 


भद्‌ वीर्थओर उस परमे कन्या विवाह विषयक पूयं विकार ओर्‌ हषणका ` 
यमाय गमन इत्यादि वणेन; १६६ पततितीथं; १६७ भानु आदि 
शतर्ताथे, १६८ ओर उस्रसंगमं अभिष्टतराजाकाह्यमेधाख्यान, १६०बेद्‌ना- =. 


ओर कुण्डढक नामक वैश्याख्यान, १७१उबशीतीर्थं ओर उतत परतेगमे दद = 


वरिष विष्व वृत्तात,१७४ गंगासागर संगम सोमतीथं ओर बाहस्प्यादि ` 1 











( ५९. ) 


बह्मपराण 


 वानूकी आ्ञसे देवक गभं आकषेणपूवेक रोिणीके उदरम मायाका = 
7 गर्भस्थापन देवकैके उदरमै मगवलसवेश देव्कीके भति भगवद वसुदेवका 
` मोकटमे मकर प्रस्थापन, मायाका स्वप धारण पैक स्वगे गमन ओर ` 
= कंसकी मर्त्वना, देवगणसे माया स्तुति, १८३ कैका वाठविनाशमे देत्योके 
प्रति आदश ओर वसुदेव दवकीका कारागार माचन) १८४ वसुदव जर्‌ 
 नन्दका आलाप, पूतनावध) शकटपातन; गगद्रारा बा्कका नाम्‌ करण, 
यमान भग, इष्णकी बाल्यकीला वर्णन, १८५ काशय दमन, १८६ 

मनक वध, १८७ राम कष्णकी बहु छीटाकीततेन, परटम्बासुर वध, गोवद्ध- 
नाख्ययिका भारभ, १८८ इन्द्रका गोकुठ नाशार्थं मेषपेरण) भक्तेके दुःख 

नाशा कष्णका गोवर्दन धारण, इन्द्रकी रष्णस्तुति) इन्दरके भति कष्णकी 


( | ममार हरणकथा, गोकन याग समाति, १८९ रासक्रीडा वणन अ कृष्णस 
सआरिष्टासुरवधः) १५० कंस नारद्‌ सवाद्‌) अङ्कुर मरणः कशवृध वणन १०१. 
नन्द गोकुटमे अकरूरागमन, १५२ छृष्णाूर सम्वाद्‌, मधुराम रामरष्णका 





गमन>+ १९५२ कृव्जाकं सथं कृष्णका जर्ष साणर्‌ मुक वष) कवष 











वसुदेवकृतं भगवस्स्तुति, १९४ देवक वसुदवकं [नक्र रष्क आगमन, ` 
उथ्रसेनका राज्याभिषेक, रमरष्णकां सन्दपानकं नकर अश्घत्रात्त जर्‌ ८ 


 सन्दीपनिको पत्रमपि) १५५ राम्‌ कष्णका जरासन्धके साथ युद्ध ओर ` 
जरासन्धकी पराजय, १९६ काट्यवनोखत्त, मुचुुनददयारा कट्यषन वध ¢ 
+~ ओर मुचुकुम्दकत भगवद्णन, १९.७ मुकुन्दको भगवानूका वरदानःगोङः ` 
| मै बखदेवगमन, १५८ वरुण वारुणी ओर यमुनाबर्देव सम्बाद्‌,मथुराम 
|  बर्देवकागमन) १९९. कष्णका रुकषमणी हरणः भय॒पनोत्ति २० °शम्ब- 

 रासुर द्वाराप्रयुननहरण, शम्बरासुर वध, भयुन्रका द्वारका आगमन) शरीरष्ण 










नारद समवाद, २०१ रकम पुतरगणके नाम ओर कप्णकी वियोके नाम, 


द ८१ ३ ङष्णादितिसम्बाद, पारिजात हरण) २०४ दनद्ररृष्णस॒म्वादः ` 














व द्वारा रकिमवध, २०२ कष्णका भराण्येतिषपुरमं गमन ओर नरका- ` 
















(६०) अष्टादशबुराणदर्पण । 





 उषानिरुदध विवाह कथन) चित्रटेखाका चितरनिर्माण कौश, २०५९बाण- ` 


परमं अनिरुद्को छाना, २०६ छष्णवरूदेवका युद्धाथं आगममन, २०७ 


पक वादु वत्तातापडक अर्‌ काशषराजवष,रष्णचक्रस्‌ वाराणस्ा दाहम 


किर रुष्णहस्तमें चकागमन, २०८ साम्बदरारा दुयोषनकन्या हरणः दुग्यो- 
 धनादि द्वारा साम्बनिभ्रह, बट्देवके साथ कौरवोका युद्ध ओर बख्देवका 
हस्तिनापुर अधिक्रार, कोखोकी प्राथैना,२०९ बख्देव कवक द्िविदवान- ` 


स्वध) २१० कृष्णक दरकल्पाम, भ्रमास्षम  यड्वरष्वत्त) २११ कष्ण 


 भ्रस्ादते टुग्धकका स्वगगमन, २१२ सुकिंमणी आदिका अवसान, आभी- 
` रगणफ सथ अज्जनका युद्ध, स्टेच्छासे यादव श्ीहरण,अजुन्‌,विषाद आ।र 


 व्वासासनसम्बाद्‌,अष्टावक्रचारेत कीरपन,अर्जुनके मुखे समस्तवृतता तसुननेके ` 


` अनन्तर युधिष्ठिरका बान्धय्‌ सहित भरस्थानोपक्रम, परीक्षितको राज्य देकर 
 पुधिष्ठिरादिका वनगमन;रष्णर्चारत समाति) २१ ३वराहावतारःचृिहावतार) ` 
वामनावतारुदत्तात्रेयावतारःजामदग्न्यावतार) दाशरथिरामावतारःश्रीरष्णा- 


वेतार ओर कल्कयवतार, २१४ नरक ओर यमछाकवर्णन)२१५ दक्षिण- 


मागम गमनकारी प्राणियोका ्केशवणनःचितरगु्रठत पापवणनःपातकानुसरार ` 
नरकपापे कथनः२१हव्याप्रकथित धम्माचरण आर सुगति पात्ति वणेन, ` 
। २१७ नानायोनिमे जन्मभर्ग)२१८अन्नदानसे शुभ भाप्तिकथा, २१९ ` 
आद्धावेषि निरूपण, २२०प्रतिपदादि आद्धकल्प ओर पिण्डदान कथन्‌) 












जहपुराण १ (६4) 


ओर शकटदान कथन, २२८ कपाठमोचनती्थं ओर तत्मसैगमे सूर्या 
` दिक आराधना, कामदेव समास्यान ओर मायाप्रादुभाव, २२९ महाप 
 छयवणेन, ओर कृटिगतमभविष्यकथनः २३० द्वाप्रयुगान्त ओर भविष्य 
कथन, २३१ प्राकृतसगं कल्पमान ओर न॑मित्तकख्यं खक्ष कथन्‌, ` 
२३ यश्राकतठ्यस्वरूपकथन्‌, २३ २३ेअआत्यन्तिकरपःआध्यासिक तीन ताप, 
आधिभोतिकताप ओर आधिदैविकृतापवर्णन) युक्ति ज्ञान महिमा, २३४ 
योगाभ्यास एर, २३ पयोग ओर सांख्यनिरूपणः, २३६ मोक्षप्रातति ओर 
प्चमहामूतकथन, २३७ सवे धम्भेका विशिष्टधरम्मनिरूपण, २३८क्षराक्षर 


(५ 92 


 ब्िचारार्षूपण ओर चौबीस तख प्रतिपादन, २४८ अभिमानि्योके 





अनेक साधन कथन; २३९ सांस्पज्ञान ओर के्रकषवर्ञक्षणकथन, 


` २४१ अभेदं सांख्ययोग कृथन) २४२ जनकपरति विषटका बह्मा 
 महाज्ञानभाति ओर्‌ ज्ञानपराति प्रम्पराकथन, २४३ व्यास शंसा बह्म- 
पुराण भवणफढ ओर धम्मे प्रशंसा | | 

जो किं विटछप्षतनआदि पाश्चात्य प्ण्डिताने उक्त ऋ्पुराणको ही पाँच 


क्षण युक्त पुराण थवा मह्स्यपुराणवणित बहमपुराण कहकर भी स्वी 






` कार नहीं किया है । अव देखना चाद्य किं मलस्य्राणमे बाहा कैषा ` 


 स्क्षणक्रिाहै- 
“ब्रह्मणाभिहितं पर्व यावन्मे मरीचये । 0 
बहम विद्शसादसं पुराणं परिकीत्यते ॥ ” (५३ । १३) 
पृवकाटमे बह्लाने मरीचे यह पुराण कहा था? वही यह बाह्म नामसे | म 
| कीर्तित है । इसकी श्ठोकसंख्या ३३००० है 6१ छ 
, इधर भचाछित बह्मपुराणके भ्थम अध्यायमे दी छा है- | 1 
 . “कथयामि यथापूव दक्षाये्निसत्तमेः । ५ 
2 प्रोवाच भगवानब्जयोनिः पितामहः॥” (९१। द) ` 







































(६२) अष्टदशपुराणदर्पण । 


इस दचनके अनुसार विटसन साहबने समचा था कि, बह्ने दक्षका 
जव यह पुराण छुनाया था तव म्रीच श्रुत ब्रह्म ओर दक्षधुत बाह एक्‌ 
नहं हो सकता, किन्तु अव भ्रचछित जह्मपुराणका (२६ । ३६ ) श्लक 
 षाठकरनेसे फिर सन्देह नह। रहता = 
` «^ मरीच्याद्यंस्तदा देवं प्रणिपत्य पितामहम्‌! = 
इममर्थमृषिवराः पप्रच्छुः पितर द्विजाः ॥ ” ( २६। ३६) ‡ 
उक्त श्टोकसे जाना जाता हं किं, मरीचि आदिते बह्यके निकर 
युराणाख्यान सुना था । आगेका श्टोक देखनेसे फिर फुछ दस विषयमे 
सन्देह नहीं रहता-“ अह्यावाच 
शृणुध्वं भुनयः सव यद्रो वयामि साम्प्रतम्‌ । 
पुराणं वेदमषद् मक्तिखुक्तिपरदं शभम्‌ ॥ "" { 
वास्तवमं भरचरित बाह्मपुराणके २७ अध्याये शेष पथ्यैन्त बह्ा 





वक्ता ओर मरीच्यादि मृनिगण भोताहै। इस कारण मस्त्फणित 


 आह्फे साथ प्रचरित बहमपुराणकी सम्पण पृथक्ता ज्ञात नहीं होती !. | 


` नारदपुराणके पुवं भागमे अहमपुराणका जो विषयानुक्रम दियागया है | 


` उत्तके पा करनेसे भाचीन ब्हमपुराण ओर प्रचलति बहपुराणका सादृश्य ~ 


` आपहोगा 















 श्ब्राह्मं पुराणं तत्रादौ सवंखोकहिताय च ! 
भ्यासेन वेदविदुषा समाख्यातं महत्मना ॥ ` ` 
तद्रे सवेएुराणाग्यं धम्मकामाथमोक्षदम्‌। _ 
 नानाख्यानेतिदासाव्यं दशसाहसशुच्यते 
(तसपूवेभागे ध | 
देवानामसुराणां च यओोत्पत्तिः प्रकीर्तिते 


[विषकाभका मी ५ 








बहमपुराण १ 


 अजापतीनां च तथां दक्षादीनां शनीश्वर । 
ततो छोकेश्वरस्याज्र सूर्यस्य परमात्मनः ॥ 
वशाचकीतन ब्ह्न्महापातकनाशनम्‌ 
 य्रावतारः कथितः प्रमानन्दहूपिणः ॥ ` 
( ओमतो रामचन्द्रस्य चतुभ्यूहावतारेणः । 
~ ततश्च सोमवेशस्य कौत्तनं यत्र वरतिम्‌ ॥ 
कृष्णस्य जगदीशस्य चरेते कटमषापहम्‌ । . ` 
द्वीपानां चेव सिन्धूनां वषाणां वाप्यशेषतः ॥ 
वर्णनं यच पातारस्वगाणां च प्रहश्यते । 
नरकानां समाख्यानं सुय्यस्तुतिकथानकम्‌ ॥ 
पा्षत्याश्च तथा जन्म विवाहश्च निगयते । 
 दक्षाख्यानं ततः प्रोक्तमेकाग्रक्षे्वणनम्‌ ॥ 
` प्वेभागोऽययुरदितः पुराणस्यास्य मानद । 
( तदुत्तरभागे ) | 
अस्योत्तरषिभागे तु पुरुषोत्तमवणनम्‌ ॥ 
योगानां च समाख्यानं संख्यानां चापि वणनम्‌। 
जऋह्मवादसषदेशः पुराणस्य च शासनम्‌ ॥ 
 एतद्ब्रह्मपुराणं तु मागद्रयसमचितम्‌ 
वणितं सवेपापए्रं सवसौख्यप्रदायकम्‌॥" नारदपु.9्थ.र्अ. ` 
महात्मा षेदवित ग्यास हारा प्रथमतः सवेटोकके हितके निमित्त (वह) ` 
पूषितर पुराण समाख्यात दुभा है, यह सव पुराणोमे अठ) धम्म) अथं, काम्‌ 
ओर मोक्ष अनेक प्रकारके आख्यान ओर इतिहास युक्त तथा दशसह 
 छोकपरण ६ 1 हे मुनीश्वर ! आगे जिसमे देवार गण भजापतिगण ओर 
 दक्षादिकी उत्ति ह है ओर पथात्‌ ठोकेशवर प्ररमात्मा स्य देवका 
क नाशन वंशानुकीतैन हआ द । निमं परमानन्दरूपी चतुष्यू- 


( ६३) 










































(६४) अष्टादशप्राणदर्पण। 








 हावतार भीमान्‌ रामचन्द्रका अवतार कहा है पथात्‌ सोमवंशका कतेन 
ओर जगदीश्वर शीकृष्णका परापहरचाश्र वार्त हज है, निकमे सभ्य 
भ्रकारसे समस्तद्वीप, सिन्धु, वर्ष, पाता ओर स्वगैका वणन पाया जाता है, 


तथा सुमपुणं नरकेके नाम सर्यकी स्तुति पार्थतीका जन्म ओर विवाह कहा 
मथा ह। पात्‌ दक्षका आख्यान आर एकाम्रक्ष्र वाणत हं । ह मानद्‌ ! 
इश पुराणका यह पूवे भाग वाणत हृ । इसके उत्तर भागम दिस्तृत 


| पसे तीथं यात्राविधान कंममे पुरुषोत्तम वर्णना कही है । पश्चात्‌ यम- ` 
: रोकं वणन, पितृश्राद्धव्रिधि आर्‌ वणं काम धम्मं विस्तारे कहे है, ओर 









विष्णु धम्मे, युगाख्यान) प्रख्य वणेन, बह्षवाद्‌ समुदेश ओर पुराण 





शुन कथित हुभा है । यह बरहपुराण दो मागमे विभक्त, सरमपापहर = ` 
अर सवेपतरूयदायकं हं 


नारद पराणनं भह्मपुरणका जा सचा दा गड ह) भ्रचाल्त्‌ बह्पुराणम 


उसके किसी विषयका भी अमाव नहीं ३) रेते स्थे वर्तमान आकारका ` 


क क 


ब्रह्मपुराण नारदीय पुराण संकटित होनेसे पे पचछित हआ था यह सह ` 


 जर्मही स्वीकार किया जात्कता ह 1 
पाशाद पण्डितलोग कहत है प्रचित बह्मपुराणम पुराणके पांच सक्षण॒ 
नहीं ह। वास्तवमं कया यै बात हे † नही, भवित ब्रह्मपुराण मन ठ्मा- ` 











[शत्य अंज ओर उनके अनुयायी इस पराणको १२३ ताब्दीका ` 





कर आढोचना कने पलक्षण सम्बन्धमे र कोई सन्देह नहीं रहता । ` 
` प्रथम चार्‌ अध्यायमं सग ओर्‌ भरतिस्गं वणन पचम अध्यायमं मन्वन्तर 
कथा उत्तकं आग सस आधेक जध्यायमं वंश आर वंशानुचारेत कीर्तित ` 




























जहमपुराण १ ` ` (५) 


दस पुराणके १७६ अध्यायमं अनन्त वासुदेवका माहात्म्य बाण्त ह 
~ उक्करके प्रसिद्ध मुवनेश्वर क्ष्मं अनन्त वासुदेवका मन्दिर्‌ वेयम्‌ान ह 
उस देशके सामवेदिगणके पद्धतिकार अद्वितीय पण्डित्‌ मवद्वभद्रनं इन 
धे वियमान अनन्त बासुदेवका मन्दिर १ १शताब्दीमं निमाण कियाथाः. 
बहपुराणमे अनन्त बासुदेवकी मूतिंकी उत्पाते ओर माहात्यं वाितहाने-- 
- पर मन्द्रिका कुछ प्रसंग नहीं है यदि उस्न मन्दिर निमाण समय माहात्म्य 
वनता तो मन्दिरका भी भरसंग हीता इस प्रमाणसे पाश्वास्य पडिताका मत ` 
असंगत प्रतीत होता है पुरुषात्तम माहात्म्यमं जो प्रा्नादका वणन है वह 
वतमान प्रास्ताद नहीं है वहां मागेय पद हे वतमान पुर्षात्तम मन्दिर गगे- ` 
श्वर चोढद्रारा निमित हआ है चौढड्ग १०७७ रवषटाब्दमे केठिगदेशके. 
 शिंहास्नपर आरूढ थे इसके३० । ३५ वषं पीछे उन्होने उत्क आक्र- * 
मणक्ियातो १३०७-प्े १११२ तकं पुरुषोत्तम भसाद निमित. 
दुमा होगा यह चोडगंग ओर बहाठसेन दोनो एकह समयके £ बश्र- ` 
 सेनने दानसागरभे भ्रचटित ब्रह्मपुराणे श्लोक उद्धूत क्रिये है अव यह 
निश्वयही होगया किं वतेमान प्रासादसे पुराण बहुत प्रथम्काहं सेनः 
+ राज ठक्ष्मणकी शिरारिपिभं भी पृरुषोत्तम क्षेवरा उद्व हं दसी सतम 
शताब्दी चीनपारवाजक हिदएनतियाने आकर चि. छि कतिर ` 
`, व्विवासट दत्तमान परीमं आकर पाच प्रसादका उच चडदशन कियथा 
यही कोड पुरुषोत्तम भास्ाद हागा इसे सन्देह क्या, यह बातसिद्द है कि 
देषमृतक्षत्र माहात्म्य पराचीन समयके ह मेदिर नित नये बनतेही रह्वेहं 
देशीय ओर विदेशीय प्रायः सबही पण्डित कहते हँ कि इस समयजोविष्णु 
पुराण प्रचित ह वहं बह्म आदि सव पुराणाकी अपेक्षाही प्राचीन है! 
` भ्रमाणको ब्ह्पुराणका कष्णचरित ओर्‌ विष्णुपुराणका रुष्णचरित दोनोका 
> प्राढ मिकाकर देखो इसी भकार बहपुराणका पुरषोत्तममाहात्म्य ओर 
ए नसियाके अमण वृत्तान्तफे अनुवादकने चि, 2, ति, छो, को चरित्र पुरक» ` 
दै णके ४६ अध्याये उसको चित्रो वा चित्रोरपुर्‌ का है 










































(६६) . अष्टादशपुराणद्पण | 





 -नारदीयमकषपुराणका पुरुषोत्तममाहात्म्य मिखाकर देखने ज्ञात हग | 
कि बह्मपुराणके श्टोकदी अविकट परेवादत आकारमं विष्णु जार तस्व 
"पुराणम गृहीत हुए ह ( १ ) वास्तवमं यह पुराण इृष्णजाकं गाकु 

` धारनेपर व्याप्त द्वारा निमित हुभा है 1 


(१) बहपुराणके १८ जध्यायम-- "` ` ` ~ 
गोपीपरिषृतो रात्रिं शरन्द्रमनोरमाम्‌ । ४ | 
मानयामास गोविन्दो रासारम्भरसात्युकः ॥ २१ ॥ 

गोप्यश्च वृन्दशः कृष्णचेष्टाभ्यायतमूत्तयः | ¦ | 

अन्यद गते कृष्णे चेरन्दावनान्तरम्‌ ॥ २२॥ = . क 
 ( चश्ुुस्तास्ततो गोप्यो निराशाः छृष्णदशने । | 
` छृष्णस्य चरणं रात्रौ दृष्टा वृन्दावनेःद्विजःः ॥ २३ ॥ 

एवै नानाप्रकारा कृष्णचेष्टा तासु च 
^. विष्णुपुराणमे ( ५1 १३ अव्वायमं ) 

५ गौपीपरिवृतो रात्रि शरचन्द्रमनोरमाम्‌ । 
मानयामास मोविन्दो रासारम्भरसोत्युकः ॥ २३ ॥ 
गोप्यश्च वृन्दशः छृष्णचेषटास्वायतमूर्तयः | 1 

 जन्यदेदो गते कष्णे चेर्छैन्दावनन्तरम्‌ ॥ २४ ॥ = ॥ 
` कृष्णे निरुदददया इदमूचुः परस्मरम्‌ । =` ` ` = ` 

 .. करम्णोऽहमत्त्वकितां व्रजाम्यालोक्यतां गतिम्‌ । . ` 
अन्या तरवीति छष्णस्य मम गीतिरनिशम्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 

 दुष्टकाश्य तिषठात्र कृष्णोऽहमिति चापरा । ` 

 वाहुमास्फोरय कृष्णस्य रीरासवैस्वमाददे ॥ २६ ॥ 

अन्या तवीति भो गोपा निःश्चक; स्थीयतामिह । 

अङं वृटिभयनात्र धृतो गोवधनो मया ॥ २७ ॥ 

=. भेजकोऽयथ मय्षि्ो विचरन्तु यथेच्छया । 
योप रवीति वे चान्या कष्णटीलानुकारिणी ॥ २८ ॥ ॥ ८ 












































ब्रह्मपुराण १ ( ६७ ) 


एसे स्थल्मे ब्रह्माःविष्णु आर नारद इन तीम पुराणाम्‌ बह्मपुराणका ह 
आदि ओर सवते भाचीन कहकर स्वीकार करसकते है, बहपुराण अब~ 
 .रह पुराणमेसे सबसे पहि ३ सो विष्णुपुराणमे ही वर्णितहैजह्पुराग 
देखकर विष्णुपुराण कृष्णचरित्र ओर नारद पुराणम पुरूषोत्तम माहात्म्य 
वणित इभा है यह बात ट्खिही चके द 
 ब्रहपुराणमे ( ५०। ४८-५६ ॥ अघ्यायमै- ) `` ` 
 श्रुतैतद्भचन तस्य विश्वकर्मां सुकर्मशचत्‌ । | 
तसक्षणात्ारयामास प्रतिमाः शुभरक्षणाः ॥ ४८॥ `, ` ` 
| प्रथमे छह्ववणोभं शारदेन्दुसमप्रमम्‌। । =. ` ˆ 
|  .. ` आरक्ताक्षं महाकाय जटाविकटमस्तकम्‌ ॥ ४९. ॥ 
: नीलाम्बरधर चोभे वरु वकमदोद्धतम्‌ । 
 दुण्डकेकधरं दिव्यं गदामुस्रधारिणम्‌ | ५० ॥ 
द्वितीय पुण्डरीकाक्ष नीखजीमूतसननिभम्‌ । 
अतसीपुष्पसङ्कादयै पवमपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
 पातवाससमयुम्रं भं ्ावत्सलक्षणम्‌ । | 
चक्रपूणकरं दिव्यं सवेपापहरं हरिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तृतीयां स्वणवणामां पद्पत्रायतेक्षणाम्‌ । १९ 
, विचत्रवस्लसछना हारक्युरमूषेताम्‌ ॥ ५३ ॥ - ` 
`  विचित्रामरणेपेतां रलदारविरुबविताम्‌ | ` 
`  बषीनोन्रतकुचां रम्यां विश्वकम्मौ विनिम्भमे॥ ५४ ॥ 
~ . 8. नारदपुराणके पूवेभागमें ( ५४ अध्यायं ) 
 श्लैतद्‌ वचने तस्य विदवकम्मो सुकर्ममछ्रत्‌ । 
` तसक्णात्‌ कारयामास प्रतिमाः छमरक्षणाः -॥ ५८ ॥ 
` कुण्डलाभ्यां विचित्राभ्यां कर्णाभ्यां स॒विराजिताः 
 चकरलाङ्गलाविन्यासदस्ताभ्यां साधुसम्मताः | ५९ ॥ 
प्रथम शुङ्धवणोम शारदन्दुसममभम्‌ । | 
_ सुरकाङ्क महाकःय जटाविकटमस्तकम्‌ ॥ ६० ॥ 
 नीरम्बरधरं चोभं बर बलमदोद्धतम्‌ । 
इण्डरेकधरं दिव्यं मदायुसरधारिणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
` द्वितीयं. पुण्डरीकाक्षं नीलजीमूतसननिमम्‌ 1 



































(६८ ) ` अष्टादशपुराणद्पण । 


` केव इतनाही नही, इष बह्मपुराणके अनेकं भरत महाभारत | 
अनुशासन प्म अविकढ उद्धृत हुए ह । इस्‌ बह्पुएणक) २२३ से) 
२२५ अध्याय ओर अनुशासन पवक; १४२ प १९१५ अध्यापकं साथ 
ओर बाहमके; २२६ अध्याय तथा अनुशास्तन पर्वके १४६, अध्यायमं ` 
शोक २ यै अविकढमेकदहै। इन उद्धत श्टीकाका देखकर काद ^ 
कतके किं महाभारतसे ही बहमपुराणमं यह श्टोकं सनिषेशेतं दुएट । 
किन्तु अदुशासनोक्त-“ इदं चैवापरं देवि वह्ण्य समुदाहतम्‌ । + 
(१४३ 1 १६) ओर ५ पितामदषुखोत्सष् प्रमाणमितिमे मतिः! 
। (१४२ । १८) इत्यादि महाभारतीय श्टके खनते बका ववन्‌ = द 
महाभारतम उद्धत हभ, इस विषयमं कुछ सन्देह नह रहता । वदका ८ 
आशयं प्रगट करनाही पराणका उदेश्य है। दस बहपुराणमभी 
लिखा 
५ प्रादुभोवाः पुराणेषु गीयन्ते ब्रह्मवादिभिः । 
य देवा विघु्यन्ति प्रादु्ावाकीतंने ॥ 
५ पुराणे वत्तते यत्र वेदश्चुतिसमादितम्‌ । | 
 एतददेशमातरेण प्रादुभीवासकीत्तनम्‌ ॥" (२१३ । १६९।१९६० ) 
वास्तविक इस बरह्मपुाणमे तीथ वणना पगम सका _ क उता 1. 
 दच्यान वा वशानुर्चरित कतित हुए ह । । कङ्‌ सहता) एेतरेयबाह्मण, ` 
 कसायनवरासण आदि ब्रामण ओर बहता जो वैदिक. उपाख्यानं 
उनके अनेक उपाख्यान दस बराह्मणम वा परवि्ताकरम्‌ छप्‌ वद # 
अतसीपुष्पसंकाद पद्मपत्रायतक्षणम्‌॥ &२॥ ` ` ५ 
श्रीवत्सवक्षसं आजतंशैतवाससमच्ुतम्‌ ।  . ` ५ 
 .  चक्तपूणेकरं दिव्यं सवेपापहर हारम्‌ ॥ 
तुतीयां स्वणेवणामां प यते 
विचि 














 उपारयान मागमे एसी. अनेक वेदिक कथा है जिनकाञ्थं करतेमं 
साधारण पराणिक लंग अरकं लनर्तिह ॐ । ` जन्होन सभाध्य्‌ 


1 | पम्‌ १०४--२६ देतरेय बराहमय ७ । ३२ मँ ठेसा है तं होवाच निदैशन्वम्‌ट्‌ यजश्चमा- 

























बह्मपुराण १ (८ (६९ ) 


` इए हं । उनम बहि अ।र वामनाह्पल अहल्या सम्बाद, पुहखा उक्शी 
` सम्बाद्‌, हरिन ओर शुनःशपडपास्यान) कृटोपास्यान, आटिषिण 
ओर देवापि उपाख्यान, वृषाकपिका वृतान्त सरमाख्यान) शम्धातिज" 
चर्त, कवष, रेट्षचरित, आत्रेय ओर्‌ उनकीं कन्या आति कथा, 
आजैीगरचाह्यान, आंगिरसः, शाकल्य) जभिष्त आदिके अयान 2 
करने ज्ञात होजायगा कि समस्तही वेदिक अन्यास सं्रहोत जर पशव 
 पृरार्णोमि विस्तृत हुए हं | 
रेतरेय बाह्मणमै ( ७ । २अ० ) ओ शांकायन बराह्मणम ( १५॥ ` 
१७ ) जिस भकार राजा हरिष्न्द्र तलत्र रोहित ओर शुनःरप्क कणा 
वणित हई है वही विस्तृतमावमे बह्मपुराणम वर्णित दंखी जाती ह ॥ ५ 
` वास्तवमं एेतरेय बह्ण भार ऋह्मपुसणकः विवरणमें जैसी एकता ह 
दुसरे किमी भ्न्थम शसा मे नही । अधिक कंथा बरहणराणन्‌ दसी प्रकार 


मंत्र बह्मणमागका पाठ नहीं किया है बह इन उपार्पानक् भर 
भति नहीं जानक्तकते ८ 
इन भ्माणेसे यह वात भीमा स्पष्ट हती हं किं वदव्य्तन सक्त 
अथम्‌ इसी पृराणकौ स्वना की है षममूतते भी इका समय बहत भाचीन = 
। है इषीसे इमे बहते भाचीन वेदिक आख्यान र बतत आर्ष प्रयोग 
 . प्राचीन सेस्कतके हं त 1 
 #ब्रहमपुराणके हारिवनदर वरुण सम्बादम छिला द कि-निदेदे ुनरभ्यलय यजसत्वाहतं ` 
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बेनेरिः सायनाचामने अपने भाष्ये निद्र शन्दका यह जथ किथाहै कि निगेतानि जयाच- 
4 ज द्विनानि दरशसख्यकानि यस्मायश्षोः सोयं निदेशः बात यदद्‌ कि जिन्हनि ब्रह्मण सौर भाष्ब ` 
लावे ॐ णस छत देख वेरा अवं र कस नपे उशसयन = 
६ ग ^ 
























(७० ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


बृहुतसे आधुनिकं पुरुषाका यहः विचार है फ समयके उर्र फेरे ` 
पुराणों भी 'बहूतं कुछ फेरफार हआ ह बोद.-पर्मके हाप होनेपर बहूतसे 

 तीर्थोके माहात्म्य प्रचलित हए है बौद्धाका धभेभी एक समय हिमाख्यसे ` 
 कन्वाकुभारीतक विस्तृवः होगया था सब क्षत्र नगरोमेसे पुरातन देवस्थान ` 
 इदाकर शक्य वृद ओर बोधिक्षख गणका आविभाव प्रसेग उढाकर 
सब स्थानाकों ही एक प्रकारे बोद्ध पुण्यक्षे् वना छिया था जव उस 
 धभेका हास हुभा तव वोदक्ष्र हटाकर अपने तीर्थं बह्णणोने स्थापन 
केर उनके माहात्म्य बनाये, वह अंश पुराणोमं नवीन है प्रर यह उनका 
कथन ठीक नहीं है । बात यह है कि बोद्ध धर्मे हासहेनेपर जिन ) 
क्षं ओर वीर्थोको बौदोने टुतकर दिया था पुराणानुसारं महासा ` 
 बह्मणोने. फिर उनको विख्यात किया ओर पुराणोमे सि उन क्षेत्रती- 
थोके माहात्म्यको सवेसाधारणके सम्मुख भरगट किया हांजो नवीनमाः 
 , हात्म्य बनायेगये वह अवभी पुराणम नहीं पये जति ओर उनकी रना _ 
भी पुराणो नहीं भिरवी प्राणमं कहीं २ कुठ पक्षिप अंश मिख्वाहै 
प्र सबमे नहीं कदी किसीमं एसा अंश है सो स्पष्ट दिख देताहैसो 
 कहींहम स्मे | | 
`. मत्स्यपुराणके मते जहमपुराण १३००० तेरह सहस्र है ओर किष 
 पराणके मते १०००० हं जिसकी पहटे सची दी है वह १३ तेरह 
महस्ते कुछ विशेष है एकं आदि बहमपुराण है वह आढ सहस्के खग 

भग ह भीर इस बहमपुराणसे बहुत मिक्ता है ओर आभी विदित 
हता ह उस आदि अह पएराणकी सूची इस प्रकार है १ आदि सगवणन 
्‌).३ देवता ओंर अघुराकी उत्पत्ति, ४; पृथुरपास्यान) ५ | 
क्तन्‌, 2 आदित्की . उत्पत्ति, ७ सूंयवश वणन), ` ` 
) ` ९. सोमकी उतत्ति १०. अमावस्ेशवणन, १३ ` 
















५ बह्मपुराण १ (७१). 

१७ स्य्मतकका उपाख्यान, ३८ मुवनकोषवरणन १९ समुद्र ओर ` 
` द्वीपोका वर्णन, २०. प्राताखवर्णन, २१ नरकौका वणन २२ मूभुवः- 
 स्वरादिकर्तिन, २३ धवस्थितिवणंन, २४ तीथमाहात्म्यवणन) २५. 
 मुनियोका परश्च, २६ भारतगुणकीवन, २७ कोणादियका माहास्पः ` ५ 
: २८ सूर्यकी भक्ति तथा पूजाका माहात्म्य;२९ सयकी प्रषानताक वणन). 
३० सूर्थके चोवीसनामोंका वणेन, ३१ सयजन्मकथन,३२ सयमाहात्य' 

मे १०८ नामका कतेन, ३२ सतीका दक्षयज्ञमं देहयाग, हिमाख्यकं 
यहां जन्म. ओर तपस्या, ३४ पावती ओर शंकरसम्बाद्‌,) ३५ पतीका 
शिवजी विवाह, ३६ इन्द्रादिरूव शिवस्तुति, २७ रवपाव्ताका 
 कैठासगमन, ३८ ` दक्षयज्ञवि्वस, ३९ दक्षकृतस्तहललनामस्तुति, ४० ` 

 एकामरकषे्रका माहात्म्य, ४१ उत्कक्ष्रवणन, ४२ अवन्तकपु 
 वणन,४३ क्षे्रदशन, ४४ पृववृत्तात कथन). ४५ पुनः क्षत्रदश्ना 
४६ ईद्रदुक्तराजाका प्रास्रादकरण, ४७ कारण्यस्तववणन,) ४८ 
 ददयुघ्नराजाको मगवानका दशेनहोना, ४९. ज्यष्शुङ्कादवादशीमं भगव ` 

` दशैनका माहात्म्य, ५० मार्कण्डेय दशंन; ५१ माकण्डेयका जलम 


। ओर सुभद्रा द्नका फर, ५६ चसह माहात्य, ५७ श्वेवमाधव. ` 


 माहास्य, ६१ प॑चर्वीथं माहात्म्य, ६२. महाज्यष्टीपरशसा). धरे 








 सुदेवमाहातम्य, ६९ पुनः क्ेजरमाहातम्यः. ७० कंडुडपाख्यान, ७9 ` 





 गोगनिद्को 





 -ऋषियोका सवाद, ७४.. अंशावतारकी 






























| ॥ ॥ भमण्‌) ५२ माकंण्डेयका विष्णुके उद्रमं गमन, ५३ माकेण्डयरूतं 1 ५ ॑ 
` भगवत्सतुति) ६४ मकेण्डयको मगवदशन होना) ५५ रष्ण्‌ बरद 


 माहात्य, ५८ समुदज्लानविधि, ५९ पूजािधिवणेन्‌, ६० समुदर्ञान 


 इम्णाज्ञान माहाल्य! ६४ गुडिचक्ि्रगाहात्म्य; ६५ या्ाफठमा- ` 
` हात्म्य, ६६ विष्णुटोकवणन, ६७ ्े्रमाहातम्यवणंन, ६८ अनतत्राः 


विरभ, ७२ विष्णुका चतुष्यहत्व, ७३ व्यक्त ` 


८७२) अष्टदशपुराणदर्षण । ` 


आज्ञा, ७५ शरीकष्यजन्मवरणंन, ७६ रष्णवाखचरितवरणेन, ७७ 
-शीरृष्णवाल्कीडा, ७८ काठीनागदमन, ७०५ गोवद्धनं गिरि- ` 


 -माहास्य, ८० श्रीक्ष्णका गोवद्धनधारण, <१ भीरुष्णका बारुच- 


खि) <२ केंशीवध) ८३ अक्करका मथुरागमन, ८४ भरीरुष्णका ` 
-धोबीकों मारकर माटीको वरदेना, ८५ शीकष्णकः कृबडीको संभा- ` 
 -रना, धनुषं ताडना, कुवाठेयापाड हाथ चाणूर मृष्टिकादिका वध करकं 
= कंको मारना, ८& भरीकष्णका कंक्षकी रानियाको समुञ्ाना,) 


पढने जानाऽग्पु्रको छाना तथा जरासंध युद्ध वणेन, ८७ बर्देवजी 
का गोपियोके सेग विहार, ८८ बरामका यजुनाका आकषण, ८९ 


 सुक्मणीका हरणः प्रयुन्न उत्पत्ति, ९० वक्दवहमारा स्क्मीवध्‌,९१ीङ्‌- 
`ष्णका नरकाष्ुरकां मारना, ९२ शीकृष्णका इन्द्रखोकसे कल्प्वक्ष = 


खना) ९३ उषाका सवप्नम अनिरुढको देखना ओौर वित्ते बुक- ` 


जाना) ९४ उषा ओर अनिरुदका विवाह, ९५ शरीकष्णदवारा पेड्क ` 


।  वीसुदेववध) ५६ वण्देव माहात्म्य, ९७बख्देवजीका द्विविदको मारना 
` ९८ श्रकृष्णका स्वर्छोकगमन, ९९ शीकप्णकी रानियोका देहं 


. व्याग अर आभीरापे अजुनका परास्त हाना) १०० य॒मछाक्के 
स्परूपका वणन, १०१ पापियांकोां यमराजदमारा दण्डविधन्‌, १०२ ` 
वामकं पुरुषोको सुगति वणन; १०३ पसारचक्रवणन १०४ ससार ` 

चक्र कथा) १०५। १०६ भद्धविधान,) १०७ गृहस्थाभममं सदाचार _ 

` व्यासरसवादमं वणोश्रम वर्णन, १०९ उमामहेश्वर सम्बाद्‌, ११०, ` 








(५६) 


` भारतख्यका वर्णन, १२० आत्यन्तिकख्यका वर्णेन, १२१ योगाध्याः 
` यका वुर्णन, १२२ सस्ययोगका वर्णन १२३ आसदिया ओर कर्मोका ` 
वणन, ३२४ सांख्यस्षम्बाद वणन; ३२५ पुराणभशसा यह्‌ ब्रथ जठ दहः = 
ससे अधिक है सभवेहे किं १०००० दशसहश्चवाठा यह अथ ही आर 


ब्रह्मपुराण १ 









दश सहस सेख्या कहनेवाठे पुराणाके समय उस द्वापर युगका यह हीं । ` 


` पएनाकं छप ॒बह्मपुराणमं १३७८२ शछाकं पराथ जाव ह सत ब्रीदत 
हाता है कं थह मत्स्यपुराण प्रतिषादत बह्मपुराण ह तब्‌.७<८ ३ श्ठकि।- 







का इसमे फेरफार है वे टेखकभमादसे या माहात्यह्पसे बढे सो जानना = 


तृमहन्‌ 8 । 
इसके २३ वँ अध्यायम्‌ रामरष्ण आदि अवताररीके साथ कल्क 

अवतारी गणना की है पर बोद्ध अवतारका दसमं प्रसंग नहीं हे किन्ही 
कामत है ८०० इसवीके समय बुद्ध देव अवतार गिनि गये यह पुराण 


रसे प्हटेका है पर यह भी ठीक नहीं जव कि भविष्य कल्कि अव्‌- ` 


 तारतकक वर्णन है तब बुद्धकी क्या बात है इषम केवकं साधारण ` 


1  गर्वतार्‌ समञ्च करह। बुद्धका नमं छडद्वा गव ह 


किन्हीका मत है कि पहटी शताब्दीमं दक्षिणात्यमे सातवाहन ` | । | | । । 


वंशीय राजा राज्यकरते थे महारस मदरासतक इनका रज्यथाद्म 
 वंशके पूव॑वर्ती राजा अधिकांश बौद्ध-पमविरम्बी थे किन्तु सातवाहन ` 


` वंशके प्रमय दक्षिण देशम बोद्ध प्रभाव हास न होने प्रभी इन्देने जेसा ` 
जह्मणरेवा धमय पेम भरकाश किया, बह कहा नहीं जाता, पेकडो बहर्णेको | 
ब्रत्ति दग सकंडा देवाढ्य बनाय गये | 

















(७४)  अष्टादशपुराणद्पैण । 


करके बदी कीतिं पा थी, ययपि यह बौद सन्यासियोकों भा भली 


भाति मानतेथे तथापि देव. बा्णोपर उनका वडा अनुराग ओर्‌ इ ' 


भक्ते थी। अधिक क्या राजा उषवदानने भ्रमासकषे्मं बाह्मणोको आढ 


 . कन्यादानं की थ इसी समयस वेदिक धमका पुनरुत्थान माना गयाहै 
उस समय रामतीथादि किसी २ तीथकी स्याति होचुकी थी, जिसका 


भमाण शिलारेखसे स्पष्ट पायाजाता & अनुमान हे उत समय बहुत 
 तीथाका माहात्य छिखा गथा है, सातवाहन वंशकी एकं प्रधान रानी 
मौत ९. ` 4५ ॐ. क, ¢ भ. (न भ 

गौतमी थी द्र वशके कंदं राजा गौरवके कारण गोतमीपुत्र कहाते थे 


सम्भव है उस समय गोदावरीमाहातम्य गौतमी माहालम्यसे पारेचित किया 


हो जौर अगि पीडे चतुथे शताब्दीतक इसमे माशत्मय प्रवि दए हौ 


परन्तु बुद्धिमान्‌ दरस सर्वथा बातको खवीकार नहीं कगे कारण किं 


 तीरभमाहासम्य अतिपुरातन वेदपतिपादित है ओर वी्थादि माहाल्यके ` 


केक 


| सहस श्ठोक है त यह भेय रे्ा होनेसे वीस सह होजातासो यह ` 


भ क 


| वैसा न होकर भपन रक्षणेति सम्पन्न हेनेसे सर्वथा मान्य ओर प्माणी- 


॥ भूत है, स्कन्दपुराणसे यह बह्म माहात्म्य सूचक पराण 'है पर इसके ` 
मत्से “शुराणं वैष्णवे त्वेतस्वंकिल्विषनाशनम्‌ ' २४५ । २० यह ` 
५ वेष्णव प्राण है | 


कपि्पचमी वत, कमैविपाक संहिता, कारुदस्ती माहात्म्य, चम्पा 


वत, नाषिके तो पाख्यान, प्रयागमाहातम्य, क्षत्रखण्ड, महारिमाहास्य, ` 


क + 


कृटगिरिमाह्यलम्य, ६ 






























धरणि र (७4) 


हितीय पद्मपुराण २) 4 
 - भ्रचटित प््मपुराण सृष्टि आदि पाच खण्डां विभक्त < उक धती 
यह्‌ है प्रथम चि सण्ठम १ सूतके प्रति कपिर्योकी पराण कथनज्ञा+, ` 
२ नैमिषारण्य व्याख्यान, ३ सूतशोनक सम्धाद्‌,सूतव्याप्ादिकी उपात्त 
४ इन्द्रे परति दरवाह्ाका शापः समुद्रमथन, मृगुसे शपपाय विष्णुकं ताव = 
 ज्ह्लाका कथोपकथन, नारदका ब्हस्तोत्न ओर वरपरा्िः दक्षयज्ञावनाग? 
दृक्षकी शिवस्तुति ओर वरढाभ, & देव दानवगन्धव राक्षस उरग आका 
स्ट, भ्रदेता दक्षसम्बादमे पूरिका हेतु छना, देवता; वसु, रुद) 
वाराह) आदिव, इन्दर ओर हिरण्यकशिपु आस्क उत्पात कथा, बाणा- 
श्वर चार, विनताके गभस गरुढक उत्ता सम्पाति ओर जययुकी 
उत्पत्ति) मुनि अप्सरा क्र गन्धादि की उत्पत्ति, ७ स्थेष्ठ पृणिमा- 
चत; इन्द्रका दितिका मभ छेदन? मरृतव उतपि प्रतिसगंकथन, मन्व- 
न्तर कथन, < पृथूपाख्यान, आदिशः साव्णमनुका उत्पात, छाया | 
उपाख्यान, सूयतेज हरणः. अन्विनकुमारक उत्पात) शनिका प्रह हाना. 
.  इढाका उपास्यान) इलाका चीहीकर बुधकं , आम गमन, रेकी 
| । उत्पात, इषवाकु, मगीस्थ, दिीप वैश कथन,९ पितूवंश कथा, अमि | 
करण वर्णन, भाद्धप्शंञा, निषिद्ध वस्तु वणन) भाद्धका निर्णय, विष्व 
अयन दिनम साधारण भाद्धविधि, १० पएकादिर विष्यः सपिण्डं वन 1 
` ` अशौचादि निणैय, कृताद्का एलाफ़र कथन, ११ शरादधमाशस्त देश 1 
 काटकथा नेमिष, गया ओर तीथ कषतरादिमं भद्धनारास्य) णद 1 
 कृशतिरादिकी उत्ति कथा, १२. सोमपास्यान बुधका जन्मकथा दाक (1 
` गर्भे परूवाका जन्म ओर चरिताख्यानः उसका वेशक्थन कातवीम्या = 
न ओर उसका कीर्तन, १२ कोष्टवंशकथा, स्यमन्तोपास्पान जीरः ` 
लयाख्यान, विपुरुषसे अ्जुनकी उत्पत्ति, माद्रवतीकि गभ॑से नकुठ सहदे 
 रामकृष्णका उपाख्यान, रष्णकी जन्मकथा, वसुदेवदेवकी ` 





(७६) अष्टद्शपुशणद्पण । | 
नंद ओर यशोदाका पूवं जन्म इत्तात) रष्णवंशचरेत, दशावताररूप- 


 धरणका कारण निदैश, शुककत तपश्वस्था, देवपराजित दैत्योका काव्य- + 
माताके निकट गमन, शुक्रमातासे देवताओंका मागना विष्णुदरारा शुक्रः 
माताका वथ वणन, मृगुदत्त विष्णुशाप वर्णन, भगुदरारा मातृस्जवन 


वशेन, शुक्रकी तपश्वस्यभेगके निमित्त ईका जयन्ती कन्याकीं भेजना 
शुक्रका शिवव्र छाम जयन्तीकं साथ शुक्रको शतवषं रति वणन, शुक} 


वषमे बहस्पतिका दानवोके निकर ममन, नास्तिक मत प्रचार ओर 


दाक्षादानःदानव्‌।कं ¶्रति शुक्रका आभशाप,) १४ गिवद्रारा शिरश्छद्स्त रुष 


८ दुर जह्ाकं स्वेदं पुरुषका उत्पात सेदभयक्ष भति शकरका वष्णुसम।पम 


गमन्‌) ओर विष्णका दक्षिणमुज त्रिशूरदारा छदन भुजोवन्नरक्तप दूषर्‌ 
 पुरुषकी उत्पत्ति दोनाका युद्ध, स्वेदका पराभव, दानाका. अनुक्रम 


जन्म वत्ता, शिवकतन्हशिरश्छेद कारण वर्णन, श॒करकत ब््तोत्र, ` 
 बहहत्यक्षारनके निमि शंकरके प्रति षिष्णुका उपदेश, स्रकत सकठ 
तीर्थः गमन, पुष्करमे रुद्रङत कापालिक वतकथा ओर जहवि, 
 कंपाटमाच्न तीथात्त्ति, वाराणसी माहास्स्य बणन्‌ आर जह्लाकां अज्ञ _ 


शिविका काशीधाममे गमन, १५ मेरु शिखरस्थित कान्तिमती समा 
 बह्लकी चिन्ता वर्णेन, बह्लाका वनगमन) पृष्करोतत्ति कथन।दस स्थान- 
म देवता सुम्मिरन पुष्कर तीथं वापियाका धम्माचार) चान्द्रायण ओर 
ग्यक कथन) जाह्ञण रक्षणः वणन ओर्‌ भशषुषम्मं कथन? १६ नहं 
युङ्ञान् ‡: ब्रह यज्ञ ४ 








( ७७) 


 भरा्चीन सरस्वती चरि मकणक) बाह्मणका उपाख्यान, सरस्तमाहातम्य 
. कथन्‌, परसैगक्रमसे उतैकाश्रममं आगमन) गेगा सम्बादातिगुद्रगमन जर्‌ 
 बडवानर अरहव्णंन, सरस्वतीको नदानाम प्राप्तिः परमज्जनराजका 

उपाख्यान ओर नन्दाका प्रसगः१ र्तीथं विभाग वणन; वृतराुरापास्पानः ` 


 दषाचका आख्यान वर्रवधं वणः काठकंयमणका ` समुद्रास्थात 
अगस्त्याख्यान, विन्ध्यं पर्वेतका पर्तक नात) नमगस्यङृत समृद्रना- 











शन, कलियवधवृचान्त, पएष्कर माहास्य ज्ञापक आस्यापिकारम्म, ` 


अन्नदानादि प्रशंसा.मध्य पृष्कर प्रशसा.२न्दान प्रशस्ता प्रसगम पृष्परबाहन 
राजादिका आख्यान, २१ धम्मे मूतं नायकं राजाख्यान, सर धम्मं 







कथन, विशोकादि सप्तमीवतं कथा, २२ अगस्त्य चरित, गोरीवत 


ओर सारस्वतबत विधि, २देभीमदादशीवतकथनमे कृष्णपतिनियकि साथ 






` दाखायप्म्बाद,दाकयद्रारा दैश्यधम्मं कथन, २४अभन्यशयनवतविधि सह॒ | 


 प्रसेगमं वीरभद्रोत्पत्ति कथन, आदित्यरोहिणा खडिता ओर सोमाग्यशयनवत ` 

विषै) २५ वामनावतार कथन) रदेनाग तोथात्पातते) तलमसषगम्‌ रवदूतका 
आख्यानं, २७ परतपथ्चकका आख्यान; सुधावरटतीथदणन) २८ माकं" 
. गण्डयोत्पत्ति कथन रामका रेवागमनाद्विणन) २९ बह्मवतयज्काठ- 
वणन) कविक्‌ परिमाण कथन) पृष्कर माहात्म्य) ३० कष्मकरीका उपा- ` 
स्यानाक्षेमंकरी स्तोत्र, बहमविष्णुरव्रशक्तेसमूहुकं बहुभेदं कथन; ३ धरवेष्णवा ` 











ओर चागुण्डारूपी शक्तिका दैतयवध वणन, महिषाघुरवध, नवग्रह्वत ओर ` 


क्षत्रियका म्रतिपरहाधिकार ओर श्वेतनामक .राजाका उपाख्यान, ३४ ` 






 विष्णुकौ नाभि हिरण्मय परश्नोत्पत्ति कथा२३७ मधुकंटभवध) प्रजापत्यं 
` सृष्टि; तारकामय सयाम) २३८ विष्णुद्रारा दृन््रादिको अधिकार प्रदान ` 

तारकाभुरकथा, ४० हिमाट्यये पव्युयत्तिकथा, परावतीका 
४१ - कातिकेयोतपत्ति ओर तारकापुखधकथा) ४२. 











. वह्यण्डदानषरिधि,३२. रामकत शूद्रकवधाख्यान,३२ रामगस्यपम्बादमे 


 गृधोटूकाख्यान, ३५ कान्यकुञ्ज रामदवारा वामनप्रतिष्ठदि कथा, 













{७८ ) अष्टादशपुराणदपण । 


हिरण्यकाशेषु वधाख्यान, ४३ अन्धकाशुरका आख्यान, गायत्राजप्विष 
४४ अधम बाह्ञणछक्षण, उस प्रणम गरुडीवत्ति कथन) ४५ अद्‌ ` 
म्रदादि बाह्लणवधमे पापाभाव कथन, सत्य ओर गामाहास्प ४६ सद्‌- 
चार कथा, ४७ पितृसेवा्रशसाकथनमे मूक पतिवता; तुखाधार जर 


 मद्रोहक उपाख्यान, शराद्पंशसाः ४८ परतिव्रताकृथनमे माण्डव्यचरितः 







४९ सुहगमन परिधि ओर श्वीधम्मे, ५० तुखाधार चारेत अरम भशपा- 
मे शृद्राका आख्यान, ५१ अहल्याधर्षण, ५२ प्रमहंसार्यान ओर 


` टोहित्यमाहात्म्य, ५३ पाख्यान, ५४ जखदान शंत, ५५ अश्वत्या- 
दिदान विधि, ५६ सेतुवन्धकथा) भतरियह्मकृरणफठ) ५७ रुद्रक्षमा- =, 
हास्य ओर उसकी आख्यायिका, ५८ धा््रीफर आर तुरुसमाहात्म्य) | 








५९ तुलपीस्तव, ६० गेगामाहातल्य, ६१ गगशकी परथमपूनाकथा ` 


 . &२ गणेशस्तोत्र ६३ नान्दीगुखादि गणेशपूजा करनेसे एड ओर देवा- 
सुरसराममं चित्ररथदारा काठ्यकवधदृत्तान्त) ६४ काय वध-क्था 
६५ बलनमुनि वध्‌, ६६ नमुचिवध ( १ )६७ काक देस्तसं तारयवधः ५ 

` ६८ दुमववध्‌, ६९ द्वितीयनमुचिवध, ७० म॒धुदेतयवथ) ७१ वृत्रासुरः 













 वध)ऽरगणेशकवक चपुटौवध, ७३ वराहरूपी दिष्णुका हिरण्य्‌- ` 
 क्षवध, ७४ दैयस्वभाववणेन, परह्मादादिको सुरत्र परप्ति, भीप्मकणेद्रो- 


णादिको देवत्वकथन) ७५ सण्यचारेत बहुवि) ७६ सरम्यबतकथा, ` 
७७ स्वमाहात्म्यमे भद्शवरराजाख्यान)७< भाम्‌ ( मगर )की उत्पत्ति 
ओर पूजाकथन, ७९ चण्डिका माहाल्य ८० दुगापूजा विधि ८९ - 









गुरशुक्रादिकौ पूजाक्षषि नवग्रह मंत्र, ८२ पृ्पुराणपठन फट, ध 
ण्डका भवण) भवण पठनफठ 1 











 पृभ्नपुराण २ (७९ ) 


 भापि७ इन््रको इन्द्रलटामभरसंग,८ कश्यपभायादिति ओर दनुक कथा; 
-९.दितिके पति कश्यपका आलज्ञान कथन, १० कश्यप ओर हिरण्यक- 


 -थन, १३ बह्मचप्यलक्षण)१ ४पम्माख्यान, १५ पापियका भरण वृत्तान्ता 
१६ वशिष्ठके निकट सोमशम्माका विभिन्न पृत्ररक्षण चवणफक>९ अव्रत  . | 
-  भ्रारिका कारण)श्टसोमशम्माोका विष्णुदश्वनः) ९५समशम्मा ओर रुम | 
रवाद्‌, सोमशम्मीको सुपुत्रा, २० सुवतचरित) २१ सुबतका पुंजन्म 












शिसम्बाद,११युबतोपाख्यान, १२ कण सम्बधी एव ओर पृण्यषम्मादिक- ` 


रुकममृषणाख्यान, २२ सृष्टि त्कथन,) २२ वृ्ाख्यान, २४ इन्द्रव- | 


लाभ, सुरापानसे इत्रका परतन ओर उप्त अव्तरम वजप्रहारसे इददारा 
बुष सहार, २५ दितिका शाप ओर मरुत उत्पत्ति, २६ पृथु चरितारंभ 
२७ पृथुका जन्मादिकथन;२८ पुथुधरितरीसम्बाद्‌) २९ वेष्णवचरित ३० ` 
।  अत्रिपत्र अंगदसतम्बाद्‌) २९ अगका वासुदेवदशेन, २२ सुवगधवे जर 
` सुनीथा चारेतः ३३ सुसंघकं पति शप्वणन, २४ इनदरतम्पद्‌ द्खकर 
उक्षके सहश पत्रखाभके निमित्त अंगकी तपस्या, ३५ अंशका घुनीथका 
 पाणिभ्रहण, ३६ वेणका प्ापभ्रसेग ओर उसके साथ जेनषम्भकथन्‌१२७ ` 
कऋषियोद्वारा पृथुका दक्षिणहस्तमन्थन ओरं पृथुका जन्म, ३८ वेणको 
 स्वर्गमाति कथन, ३९ दानकाठ कथन) ४ ° नेमित्तिकदान कथन)४१ प्र 
`  भाष्यादिरूपतीथप्रसगमं रकठनामके वेश्योपाख्यानः) ४२ सदाचारभततगमं 
उसकी सी सुदेवाकी कथा) ४३४५ शुकरोपाख्यान). ४६ 
 शूकरके जीवनटामेपरसगम मीत विद्याधर कथा) ४७ . भीपुरस्थ 
 वसुदत्त दिनकथा, ४<८-४९ उयसेनाख्यान्‌,५० पम्नावती गोमिरुपतम्बाद, {८ ॥ 
५१ पृन्नावताका यभ अर कजन्म कथन). ५२ गिवधम्मगद्विजक्षम्बाद्‌, 
 ५३-५९ सुकछा विष्णु सम्बाद्‌, १७ सुकला काम्‌ सम्वाद्‌,१८सुकलाका 
निज गृहम आगमन ओर पतिकभ) ५९ पर्म्मदारा पतिका करव्या- ` 
 कन्तव्यनिणेय, &° धम्मदिशसे क्कटनामक वैश्यका ` खगम 
आर भायातीथराभ, पितृतीथप्रपङ्गमं कृण्डल्पृत्र) + | 






















































(८० ) अष्टदशपुराणद्पण । 






सुकम्मा आर कश्यप कुखद्धव पपपठ्का कथा, द सुकम्मकि बा&- 
कके निकर पिप्पलका ज्ञान खम, ६२ सुकम्माद्वारया पतूमातु क्वा 


थन, ६७ मातटिद्रार व ६&-दानफक, &९ शिव- 
 पम्मकथन) ७० यमपीडा कथन, ७१ .शिर्व 
` तीनका अभेदकथन, ७२ यथातिका शरीर त्यागपूवक इन्द्रपुरमं 
जाना अस्वीकार, ७३ नामामृत कथन) ७४ हारैनाम प्रचार) ७५4 
 दिष्णनाम कथन, ७६ ययाति चारेतमं ययातिकी वैष्णवधम्मप्रचारकथा) 
७७ विशाख ययाति सम्बाद्‌ वृत्ततः, ७८ पुजगणके प्रति ययातिका 








लवि 94 


भश, 









ठ ओर नैमिनिद्वारा अन्नदानफड कथन) 


६ ध ` अशेषपुण्य कथन, ६४ नहुष ओर ययातिका - आख्यान) ६५६६ 
ययाति ओर मातिसम्बाद, मातचिद्रारा गभवास्तादि काय दुःख 


जराबहणमं आदश) पुरुका पितृजरा हण, ७९ कामवन्याकं साथ 
 ययातिका विवाह आर विहार, ८० ययाविद्दारा यदकं भरति मात्‌- 
 शिरश्छेदन आदेश, ८१ ययापिकी कृष्णमक्ति, ८२ पुरुके निकर्ते यया- ` 
तिक्र जराग्रहण ओर प्रका राज्याभिषेक) <३ ययातिका खगा- 
र ८४ गुरुतीथपरसङ्गमे च्यवनचारेतमं कुजलनामक शुकाख्यान ` 
ओर प्कषद्रीपराजकन्या दिव्पादेवीकथा, ८५ दिव्यादेवीका पृवजन्मा- 
सख्यान्‌) ८६ जयादि बरतभेद्‌ कथन्‌, ८७ उज्ज्वठ्पक्षी ओर दिव्यदिवी ` 
स्वाद्‌, << दिव्याद्वीको विष्णुद्शन ८९ समुज्ज्वल्पक्षीहयर हिमाल्यका _ ` 
` ईसख्यान, ९० दृन्द्रनारदसतम्बादभे तीथपरशंसा, ९१ पा्ाख्देशासी = ` 
नामके क्षत्रियका) ९२ वाराणस्यादि तीथन्ञान माहात्म्य, ` 
क्षीहारा आनन्दकाननम्‌ स्थितदम्पती वणन; ५४ कुञ्जर _ 













्मषुराग२, = ` (4) 


 परावतीसम्बादमे अशोकतुदरीकथा, १०२३ अशोकसुंदरीका उपाख्यान, 
- १०४ इन्दुमतीदत्ततेयसम्बाद, १०५ इन्दुमतीके गर्भे नहुषजन्म 
ओर नहूषकी अन्नशिक्षादि कथन, १०६ ` इन्दुमती ओर आयुका शोक 
 सम्बाद्‌, १०७ आयुके भ्रति नारदका आश्वाषन, १०८ वपिष्टनहूष- 
 सम्बाद्‌ १०९ नहुषकी मृगया; ११० हृण्डदानवनिधना्थं नहूषकी 
याजा, १११ नहूषका नन्दनगमन,+ ११२ नहूषके निमित्त अशोक- 
संदराका विवाह, ११३ नहूषके निकट अशोक सुंदरीका गमन, १३४ ` 


नहुषके साथ दानक युद्ध ११५ नहूषद्रारा हृण्डदानववध्‌, ११६ 


इन्दुमतीका नहूषपुत्रखछाम, ११७ अशोकषुदरीके साथ नहुषका विवाह, 
३१८ दुण्डपृत्रविहुण्डाख्यानः ११९ कामोदो्वात्तेकथन, १२० कामो- 
दद्युर्‌ वणन) १२१ विहुण्डवध्‌, १२१ कुञख्पक्षी च्यवन सम्बाद्‌, ` 
१२३ वणाख्यानम्‌ वेणको ज्ञानप्रापि, १२४ पृथुकं प्रति वेणका अदेश, 
१२५ वणका स्वगंलाम ओर भूमिखण्डपाठफढ. ` | । 


३ य स्वगखण्ड-१ स्वगंखण्ड विषयानक्रम, शषवात्स्यायन सस्वादमं 


दृष्यन्तचारित, शकुन्तका उपास्यान्‌, २ कण्व शङ्ुन्ता प्म्बाद्‌, 
` शकुन्तराका दुष्यन्तपुरमे आगमन, ३ दुष्यन्तका शकुन्तका बरहणमे ` 
अस्वीकार, शकुन्तखाका दुष्यन्तपुरयाग, मेनका शकुन्तछा सम्बाद, ४ ` 

मनका सहितं शकृन्तलाका स्वगगमन) ५ धीवरं निकरे दुष्यन्तको ` 






„ अगुरीमातति, अगुरीदीनसे इष्यन्तको पूर्वकथा स्मरण, ओर शकुन्तः ` 
|. दके निमित्त दारुणमनस्ताप्‌) भरत दुष्यन्त सम्बाद, शकुन्तला समागम, ५ 
| 2 सपारवार दृष्यन्तका निजस्थानमे गमन, भरतका अभिषेक, भरता- ` 


| स्यान, चन्द्र स्यादिक मण्डठ परिमाण ओर दूरलादि कथन, ` 




























७ मूढोकादि परिमाण, भूव पिशाच गन्धर्वादि ठोक वर्णन, अप्सरा ` 





लोकं बणनमे उशी पृरूरवाका आख्यान, ८ सुभं ठोक वर्णन, परमेष्टि ` 
नह्लका शम्भु पृतरहपम भादुभावाख्यान) ९ रुदरसगवणन क सुयमनीपुरी ` 





























` (<)  अष्टादशपुराणद्पण । 

। वरुणोपारूपान, १९ गन्धवती पुरी ओर वायुका अस्यान्‌, कुबेर 
ओर रवणोतपत्ति वणन) ३१ नक्षत्रतारा ओर धरहरोकादि वणेन) २ 
 भ्रवरोकवणनमे श्रुवचरित्रदधेख, १३ धवचरि, १४ खछाक ओर्‌ 
 महटोक वणेन, १५ वैकुण्ठलोक वणेन, सगराख्यान, कपिर्शापसे 
 सगरपुत्र नाशवृचान्त,) अशुमानूकी उत्पत्ति, असमञ्जसका अभिषेक, १६ 
 भगीरथजन्म ओर गेगा छाना, १७ धुन्धुमार चरित, १८ रेवं भार 
 उशीनराख्यान, १९ मरुत चरित, २० मरुत सम्बत्त सम्बाद, मरुत- 
` राजका यज्ञारम्भ, २१-२२ मृरुतके यन्न देवगणका आगमन ओर 
 मृरुतको स्वग्रापति २२ दिवेदासर चारेत, २४ हारेन्द्र्‌ चारत) २५ 
 मान्धाताका उपाख्यान, ५६ नारदमान्धातृसम्बादमं बह्णादि वणा 
` त्पत्ति ओर वणधम्मकथन, २७अभ्नमधम्मं निरूपण ओर योग कथन, 
२८ चातुरैण्यदी पर्मभशंसा) ३९ वातुवरण्यका आहिकर्य वणेन ` 
 शाष्यामशेडा माहासम्य,३० परटोक साधन सदाचार, ३१ बाहमणोकाः 
: भक्ष्याभक्ष्यसदाचार निणय; ३२ बहकेतुका उपाख्यान, ३२ दक्षयज्ञम 
 सतीका देहत्याग, दक्षशाप वर्णन,३४ परटोक वणन, ३५ भ्रादधपा्र ` 
निणेय, ३६ राजाका कतप्य)३७ राजधम्मं निरूपण) ३८ राजसाधारण 
 धम्भकथन, ३९ भरख्य ॒ठक्षण,) सांमारिभाक्त विवाह, मन्धाताका 
 स्वर्गगमन, स्वगेखण्डका अनुक्रम वणन. | 
थं पातारुखण्डम-१ सत शोनक सम्बाद्‌, शेषके प्रति वास्स्या- ` 
यनेका रामचरित भ्रश्न, २ रावणवधके अनन्तर रामका अयाध्यामे आग- 


|, १ हक 


, सीताके साथ रामका अयोध्यामं आगमन; ३ रामका मतृदशन 





निर्वासनं ओर रामके निकर अगस्यका आगमन) ५-६ अगस्त्य रावण ` 
 कुम्भक्णे विभीषणादिका जन्मकथनः' रावणकी मातृ्तमीपमे भतिज्ञाः७-- ` 
< गचणादिका उथतप) | न्त देवगणका ऋहरो- 








पोरागना सम्बाद्‌, ४ रामका राज्यमिषेक) रमद्वारा सीताः ` 











व 


पषण (८३) 


सतति, विष्णुका राम्पमे अवतार, ८ रावणवधजनिव ब्रहमहत्या निष्डतिं ` 
पानके निमित्त रामको अश्वमेधयज्ञ) ९ अश्वमधयाग, १० रामकी यज्ञ 


दीक्षा, सुवर्णरीतासहित रामका कण्डमण्डपादि करण, अश्वरक्षाथे 


 शूतुघ्का गमन, ११ पृष्कडागमन ओर्‌ अश्वनिगेम) १२ अद्विच्छामे 


अश्वागमन, कामाक्षा चरेत उस भ्रसेममे सुमदराजचरित, १३ सुमदका ` 
कामाक्षादर्शन, सुमद शच्च समागम, शचुघ्रका अहिच्छवापुरंपवेश, १४ 


अश्वे साथ शतुघ्का च्यवनाभ्रममे ममन, च्यवन सुकन्या चार्त, १५. 


सुकन्याके साथ च्यवनका तपोभोगवणन;) १६ शय्पाति सुकन्याचारेत, 
च्यवनका रामयृज्ञ॒ दशने गमन, १७ अश्वका बाजीपुरमं गमन) ` 
बाजीपराधिप विमरुराजका शच्ु्रको सवेस्वपरदान) नीठगिरि माहात्म्य 

ओर उस  भ्रसेगमे रतनथीवराजचारेत, १८ नीरभेरि बाप्तपुण्यत्ते चतु- _ 


 श्जत्वमापिकथन, १९५ नीरगिरि यात्राविषि, २० गण्डकीमाहात्म्यमे 
 शाङ्ग्राम्‌ शिढामाहात््य, ओर्‌ पृल्कष्तनामक वर, चारचर२१ रतनग्रीवरूव 
पुरुषोत्तम स्तोत्र २२ रत्नथीवका चतुभृजपात्ति) नीरपेतके निकट 


अन्वागमन., २२ पछ सुबाहूरजाका चक्रकनयर्‌ गमन, दुबहूपुतरद्‌मनं 
द्वारा भ्रतापाग्रवध, २४ पृष्कठविजय्‌) २५ सुबाहूतनाप्‌। तका क ञ्चिन्युहू 


®, क 


निर्माण, २६ रक्षीविधिके साथ सुकेतुका युद्ध, सुकरतुवध, २७ पृष्कढ्के ` 


` साथ वै्ांगका युद्धः चिर््रागवधः) २८सुबाहुके साथ हनुमानका युदधसुवा- 
` इकी मच्छ ओर स्वप्नम्‌ रामदशन; २९ शचुघ्विजय)३० अश्व सहितश- ` 
चुका तेजपुरमं आगमन, कतम्भरनामकं नृपका आख्यान) जनकोपाख्या- 

नः, ३१ जनकका नरकेदशन कारणःकतम्भर कतुपणे समागम, रेरसत्य- 
वानका आख्यानशबुष्न्‌ सत्यवाच्‌ सम्वाद्‌ ३ रेरावण सुदं वियुन्ाठका 
अश्र हरण) ३४ वियुन्माटीवध) ३५ अश्वका अरण्यककविके आरम्भे 
गमन) आरण्यक कषिका आख्यान) ३६ ठोभपे आरण्यक्रपति रामच 
|  निषूपण, ३७ आरण्यक मुनिको सायुज्यपराप्ति) ३८ नेम्मेदा- ` 
| भ्ररोवरमे अश्वनिमन्न, यमुनासरोखरमं शतरष्नका मोहनाङ्पापि) ३९ 





































(<४)  अष्टादशपुराणदषेण । 
 अश्वका देवपुरनामक वीरमणिनगरमं भरत्यागमन\ वरमाणपृबरह्यस 
 अश्वग्रहण, शिववीरमाणि सम्बाद; ४० सुमतिकं ।नकर शुष्का 
 वीरमणिचारतथवणः, उमयपक्षमं युद्धोपक्रम)४ १ रकमागद्‌ आर पृष्कठक। 
यद्ध, ४२ पुष्कठविजय, ४३ वीरमद्रके साथ पृष्कटका यद्‌ पृष्कख्वषः 
वीरभद्र श्रघ युद्ध, शचरुध्नपराजय, ४४ हनूमानकं साथ वका युद्धा 
 हनमानके भति शिवका वरदान; हनुमानका दोणाचर ानागमरतसखवना 
 ओषधके प्रभावसें सबको जीवन लाम) वशवकं नकट रत्व 
पराजयः युद्धम श्रीरामका आगमन) ४-४६. भरम्‌ [शिवृत्तमाना 
 रामदशनसे सबको आनन्द्‌) हयप्रस्थान) ४७ धोडका हमकूरम गमन 
ओर गा््तम्भ, शौनककतृक हयस्तम्भकारण निवेदन, ४८ शनक 
दवारा विविध कस्म विपाकं कथन, षोडेकी स्तस्मनसे मुक्ते४९ सुरधक) 
 कुण्डलनामक घोडेका गमन सुरथ चारे ५० सुरथ अगत्म्बाद्‌, 4३ 
चस्पकके साथ पृष्कठका युद्धः पृष्कटबन्धन) चम्पकपराजय, पष्क 

मोचन, ५२ सुरथ हनुमत्‌ सम्बाद्‌) सुरथके युद्धम शचृघवणं पराजयः 
५३ सुग्रीवफे साथ सुरथका तुमुटयुद्ध, रामाच्रसे सुरथका राम पक्षीय 
स्वको बांधकर निजपुरमं छाना) सुरथरामसमागम, सवका मुक्त 
 कत्की आश्रमम अश्वागमन, ५४ ठवकतृक्‌ अश्वबन्धन) ५५ 
वात्स्यायन दारा सीता त्यागाख्यान-कथनमं रामकातं अवणा्थं 































शुके मति रामाज्ञा, शशु रामरवाद, रक्षणक भवि सीता व्यागाथं 
अदेश, सीताका वनगमन; गंगादशन) ५९ वाल्मीके आश्रमम्‌ 





मानके साथ ठवका युध, संभाममे हनूमानकी मृच्छ, 


एस ए मः वृ दर केण 








नगरम दूतोका गमन,५६ रामक निकट द्ोदारा रनकडुरकति निवेदन, ` | 
` राम भरत संवाद, ५७ रजकका पूवजन्म चरित्‌, ५८ सीता त्यागाध्‌ = „ 





 सरीताका गमन्‌, वात्मीकिकंक सीतासान्वन, कुश वकी जन्मकथा, ` 
६० शश्र सेनापति काठजितके साथ ल्वका युद्धः काठजतका ` 





1 पद्चपुराण २. ` ( ८५ ) 
से शोक, शका आगमन) कुशकं साथ पदम्‌ दरात्रघरको ` मच्छ) ६४ 

हनमान ओर सुपरीवकें साथ छ्वका युद्ध) दनाका बाधना, कुशख्वका 

 सीताके निकट युद्ध वृत्तां कथन ओर बद्धक; दशनं सताकरृक 


रामतैन्यसञ्जीवन, कुशलवका शवु्के निकट अश्वत्याग) ६“ शचरु्रा- 
दिका अश्वस्हिव अयोध्याम्‌ आगमन ओर सुमात्का गम निकट 
सैपुणं वृर्तौत कथन, ६६ राम्‌ वाल्मीकि सैवाद,: सीता रनक नामत 
टक्षमणका गमन, सीताकी आज्ञासे ठक्ष्मणके सथ क पठवक। अय 
ध्याम गमन, वाल्मीकी आज्ञा कुशख्वका रामचार्त्‌ चान) रामद्रारा 
दोन पर्वोको अकम आरोप, रामायण रचना करण जर्‌ वाल्मीकिका 
परवचारेत वर्णन, ६७ सीताछानेके निमित्त वनं रक्षषणका पुनगेमन) 
राम सीता समागम, यज्ञारम्म रामाश्वमेध यज्ञ वणन? ९८ रामाश्वमेष 



















समाति ओर रामाश्वमेध शरवणफठ, ६९ श्रीरष्ण = चारेवारमः = | 


बुन्दाविनादि कृष्णक्राडा) र्थ वणंन्‌, वृन्दावन महत्य्‌) ७० 


आओरम्णपाषेदगण निरूपण; राधामाहात्य्‌, गिक मध्यस्थ परजहा 
 ष्णसहप वणन, ७१ बृन्दावन मथुरादिकषत्र महिमा? गोपैयकी उत्ति). 


७२ प्रधानङष्णवहभका वणन, ७२३ मथुरावृन्दावन महिमा,७४अर्युनका 
राधाढोक दर्शन, सीतपति, ७५ नारदका राषाठाकदरनः चलना 
७६ सेपषिपते कष्णचाशवकातिन) ७७ कष्णतीथ अर छष्णर्पयुन 
वर्णन, ७८ शाढग्राम॒निणेय) ७९ शाख्घाम्‌ महिम वैष्णवोकी 
तिलक विधि ओर रैष्णवेके विविध नियमनिरूपण, <° कार | 


 सन्तारक हारेनाम महिमा ओर हरि पजा विधि, <८१ छृष्णम्‌त्र दक्षा | 





विधान्‌ ओर मन्त्र शब्दाथं बिहपण+ ८२ मन्त क्षा १५ ३... 
 म्णको वन्दावनसे दैनन्दिनचय्यानिूपण,. उस रग राधाष्िखाक्ष- ` 
दि वैन, दरन्दावनमाहात्य समाप्ति, ८४ वेशाखमाहात्म्यमारभः वैष्णव 


धम्म कथन, ८५ अम्बरीष नारद सम्बादमं भाकंठक्षण जर माधव्‌- 


| 0 भतिं हिमाः ८९-<9 मतरवमातवतात( वेशाखल्लान माहात्म्य, 



















































(८६ )  अष्टादशपुराणदर्षण । 


८८ पराप्शमनार्थस्तोतर, उस प्रसंग मुनिशम्म॑चश्त, < वैशाल ` 
मप्तमे वित्र वरतनियम कथन) ९० विष्णुपूजा विपि) ९१ माधवं 
मास्म माधव पूजाजनितपुण्य महिमा उत्त भगम बराह्मण यमसतम्बाद, 
 ९२-९३ नारकियोका पाप ओर स्वभियांका पुण्य निरूपण, ष्ण- 
वके विविध नियम निणेय, ९४ माधवमास छान भरसेगमं धनधम्म 
विभचा्व, ९५९६ महीरथराजचारेत, वैशाख स्लान पण्यादि वण॑नः 
९७ विविध पराप पृण्यकथन) ९८ महीधर दत्त पृण्यफर्त नाराक- 
 योकी सक्ति, ९९ विष्णु ध्यान निरूपण, वैशाख माहात्म्य समाप्तिः ` 
१०० रामचरित निरपणमे शिवा राममन्दिरागमन) रामका नपण = 
बन्धून वार्तं भ्रवण, अष्टादश पुराण निवेदन) पुराण चण विधि, 
विभीषणमोचन, विप्राज्ञाजनित पापज दुम्ब कथन) १०१ भीरामका ४ 
 पृष्पकारोहणमे श्रीरंगनगर गमन) रामका वकुण्ठ गमनः रामरक्षा | 
 स्रम्बाद भादधकाठ निर्णय) शिवरिग स्थापन पूजन विधि, भस्ममहमि 
` मस्ममाहात्म्य, प्रषगमं धनञयका विभरचरित भस्मरनान, १०९ ध 
` ` मस्म महिमामं कुक्करकी मुक्ति, सहगामिनीखीमाहात््य वणेन, भगम 
 अब्ययाचरित,१०२ त्यायुष मन्ास्यान, १०४ भस्मो्त्ति) मस्मादान 
 शारण पुण्य कथन) १०५ शिवाढमाचेननियम) १०६ अगिमुखनानक 
 शिवगण कथन परसगमे कारंकिका नामक वेश्या चात १०७ हरनाम 
 माहात्य भरसंगमं विधरतराजचार्त, ३०८ शिषनामप्रसगमं देवरात सुता- 
कृठाका चाश्त, ३०९ पुराण अवण महिमा ओर पौराणिक पूजा विधि, 
-१११ शिबपूजा वणन, पुराण) भवण) पठन कमम भारत अण 
विधि महापुराण ओर उपपुराणकी संख्या कथन) ११२ राम्‌ जामृन्त॒ 
 सम्वादमं पुराकल्पीय रामायण कथन) ११२ देवपूजादि पुम्‌ पुण्व्रहमम्‌ = 
` मद्कण पुत्र अकंथका चारेत, रामकत्‌ कांशल्याको भद्ध विषि) र्पक ` 
| ४ राक्षसचारत कृथनमे चेकितानि बाह्मण ओर मन्द ` 








पमु २. ` 4 ८७ ) 


चरित पातारुलण्डः भ्रवणफढ) पराणवक्ताक। सत्कार कथन्‌, बम्बईकं ` 
- च्य पातारखण्डमं ११७ अध्याय € कथा यहा ह 
«५ पउ खण्डम-१ नारद मदिश्वर॒सम्बाद्‌) उत्तर खण्डा 
विषयानुक्रम, २ बदरिकाश्रम वर्णन) ३ जाढन्ध्र  उप्यान। जाठन्ध्‌- 
रको ब्रह्मफे निकट व्र भराति, जाछन्धरका विवाहादि वणन, ४ ९ 
` निकट जाढन्धर्का दृतपरेण, ६ जाठन्धरपक्षीय रत्या साच . 
देवगणका युद्ध, ७ बरे हीरकादि नाना धातुकी उत्ति, “जानवर | 
निकर इन्द्रका पराभव, विष्णुकी मृच्छ जर्‌ च्यु जारन्धर- ` 
> गृहवास् वर्णन, ९ जान्ध्रका राज्य वणन, १० शकरछत पक्क | 
तेजोमय चक्रविधान निम्मोण, ११ कीपिरुखोत्वत्ति वर्णन; १५ 
८ जाटन्धर सैन्य पराभव, १३ शकर युद्धम देत्याकी पराजय) १४ माया 
शंकर ओर पार्वपाप्म्बाद्‌) १५ जाठन्धरपती बृन्दाका स्वम वणन) 
वन्दाका राक्षस हस्तमे पतन्‌ १६ तापत्त पपार पष्यति वृन्दका 
| मोचन, मायाजाटन्ध्रहूपमं विष्णुका बृन्दाकं साथ सन्‌] वृन्दाकाः 
देहत्याग ओर वृन्दावन नाम्‌ कथन) १७ भाष्पाक प्तिब्यभग- 
अवणान्तम जाढन्धरका युद्धम गमन, १८ जाढन्धरकं साथ शक्रा 
= युद्ध, शुकरकतृक मृतेदत्यको पनजीवन भाते, १९ जढन्वरत। शिवः 
सायुज्य पनि ओर तुरी माहात्यं वणन, २० श्रीश महात्म) 
।  २१-२२ हारदार महत्यः २२ गगा माहासम्य ओर गया माहासम्यं, ` 
† २४ तुरी माहात्म्य; २५ भयाग माहात्य, २६ तुका राजतः | 
२७ अन्नदान माहात्म्य, २८ इतिहास पराणाप्का पठन (न) २९. | 
| इतिहास ओर पराण पठनम्‌ महाफड भराति, ३० गोपीचन्दन माहात्म्थ, ` 
३१ दीप वत विधान) ३२ जन्माष्टमी बत) ३२ दान शत ३४ 
| ` दश्यत शनिस्तोतर, ३५ त्िसपृकादशी कत २६ ग्रद्यिकादशी ` 
| ओर्‌ त्य्यकादगीः २७ उन्भाडन्यकाद। बत, ३८ पक्र्वीधन्धे- 












































(८८ )  अष्टादशपुराणदर्षण | 


कादश वत) ३९ एकादशी माहात्म्य; ४० जया विजया ओर जय- 
 म्त्येकादशा; ४१ अयरहायणमासकी शुद्धपक्षीय मोक्षी नामक्‌ एकादशी 
 माहात्य) ४२ परोषक्ष्ण सफढानामक एकादशो माहात्य, ४३-४४ 
माघरुष्णषट्‌तला एकादशी माहास्य, ४५ माघशुङ्क जया एकादशीं 
माहात्म्य) ४६ फल्गुन कृष्ण विजया एकादशी माहात्म्य, ४७ 
फ़त्गन शुङ्क आमलकी एकादशी माहात्म्य, ४८ चेचरङृष्ण प्पमोचनी 
एकादशी माहात्म्य, ४९ चतर शुक कामदा एकादशी माहात्म्य, वैशाख 
` ष्णा वहथिनी एकादशो माहात्म्य, ५०-५१ वरा शुङ्का मोहिनी 
` एकादशी माहात्यं) ५२ रउ्थष्टकष्णा परा एकादशा माहात्म्य) २ जथषट 
 शुङ्का निजेखछा एकादशी माहस््य,५४ अषाढ छष्णा योगिनी एकादशी 
` माहात््य,पमाषाट शुङ्खा शयनी एकादशी माहात्म्य, ५६ भादण रप्णा 
कामिका एकादशी माहासम्य) ५७रावण शुङ्का पुत्रदा एकादशी माहास्य, 
 पटभाद्रपद कृष्णा अजा एकादशो माहात्म्य, ५९माद्रपद शुङ्का पञ्ननाभ ` 
एकादशी माहात्म्य ६० अश्न कृष्णा इंदिरा एकादशौ पाहारम्यः ६१ 
आधित शङ्का पा्पाकुशा एकादशी माहासम्य) ६२ कातकं ङष्णा रमा 
एकादशी माहात्म्य, ६३ कात्तिक शुका भयोधिनी एकादशी माहात्य) ६४ 
परुषोत्तम मासकी ङष्ण कमरा एकादशी माहात्य आर &५ एकादशी † 
भहातम्य समा्निःददचातुमास्य वत विधि) ऽचातुमास्य वतोदापंन विं 
` ६८ मुद गुनिका आख्यान, वैतरणी वताकिषिं ओर गोपीचन्दन माहात्म्य = 
 ६्वैष्णवरक्षण ओर भशंसा;७° भवण द्वादशी वत विधि) ओर उहकी 
` भ्रशेपता बोधक आख्यायिका) ७१ नदी तिराचरवत विधान) ७२ भगवा- 
चका नाम माहात्यं कथन, पावती आर महेश्वर सेवादमे विष्णका ` 
सह्षनमि स्तो कथन, आर राम सहस नामके साथ तुल्यता, ७३ 
विष्णु सहस्नामकीा भरशसा, ७४ पावेती महेश्वर संवादम रामरक्षा 
` स्तोत्रं कथन, ७५ धम्म भरशंका, ओर अधम्मं हेतु अधोगति वर्णन, 
७६ गठिका नः म्य आर्‌ वसु ज्ञानं प्रशंसा, ७७ जआ्युद्‌- 
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पिकं स्तोत्र, पाठ विधि ओर फटकथनः ७८ कपिपञ्चमा-वत- 
फक ओर आख्यायिका, ७९५ अपामाजन स्तोत्र, < ०अप्ामाजन्‌ 
स्तोत्र पठन फर ओर्‌ धारण प्रणाठटी तथा बाठकके जवन रक्षा 
हत॒ स्तात्रपाठका दधान, <१ विष्णु माहात्स्य) विष्णुक म॒दार्म्की 
प्रशसा, विष्ण, माहात्स्य ज्ञापक पृण्डरकाख्यान) नारदद्वार 
 गुण्डरीकके प्रति शाच्वरहस्य उपदश, ८२ क्षपे गङ्गा महात्यः 
८३ वैष्णव ठक्षण विष्णु मूति आर शा्ाम पूजा कठ कथन्‌ | 


<@ दाप्ष, वेष्णवं आ।र भक्तका लक्षम्‌, शष्रादक्‌। दा्तत्व) नरदयाद्का 


वेष्णवप्व ओर श्रह्मादं आदिकी भक्िति वणन, ८५ चेंतरशुङ्का एकादशम 
दोलोत्सव विपि, ८६ वेत्रशुङ्का दादशौको दमनत्सवे निष्‌) <अ 
देवशयनी उत्सव, ८८ भवणैमे पवित्रारोपण विधि) परहगकरमते 
पवित्र करनेका भ्रकारवणन ८९ वचेतादि मासमे चम्पकादि पषपद्वारा 
विष्णु पूजाविधि ओर फढ, ९० कातिकेय माहास्यारम, नारदकं कष 


 कल्पवृक्षके अप्रदानसे क्रदं सत्यभामाको रुष्णहयारा स्वभेस्थ कल्य- 


वृक्ष भदान, सत्यभामा कृत तखा पुरुषदान ओर कार्विक प्रशंसा बोधक ` 


` सत्थभामाका पृवेजन्म वणन, ९१ सत्यभामाका पूवं जन्म वृततान्तकृथन्‌) 


९२ शंखासुराख्यान, प्र॑स्गमं शखासुरकतेक वदहरण आर्‌ दवणकंब्रात 
विष्णङत काविक प्रशा वणेन, ९ देमस्स्यरूप धारा विष्णु दारा श्खसुर्‌ 















` वध, भयागोलत्ति वणेन, ९४ काविक बतियोका शौच भत्वाचार कथन, 
९५ कारिक ल्ञान पिधिकथन, ९६ कातिक वतियोका नियम कथन 

ओर्‌ भशंपा वर्भन, ९७/कािक वतका उथापन, ९८ तुरख्सी माहात््ब) = ` | 
जाटन्धराख्पापिका रको नीखकण्ठत्व भाति, जटन्धरोखति वणन, =: 


५९ जढन्धरदवारा देवगणकी पराजय) १०० दक्छत विष्णुस्तात्, विष्णू 
जढन्धर युद, स्लीसहित जढन्धर गृहम वाकार! १०१ नारदक्‌ 
मुखे पावतीका रूपातिशय सुनकर जटन्धर दारा शंकरे निकट राका 






















(९०) ` उष्टदशपुराणदर्पण । 


दृतहपसे मरण, कर्तिमुखोतपति, उत्तकी पृजाको न करनेको शिवपू- ` 
जाको निष्ट, राहुका बर्वेदेशोतपत्ति वणेन, १०२ समस्त देवगणके ~ 
तेजते शंकरदारा सदशन निमण ओर देत्याके साथ शिषसेनाका युद) 
१०३ नन्दी आदिका काठनेमि असुरोके साथ दन्दरयुद, . 
१०४. शिवरतं दैखपराजय; शिव ओर जटन्धरका युद्ध, गान्धवे 
मायाम शिवको मुग्धङृरके शिवषूपमे जलठन्धरका पावतीके निकट गमन्‌ 
पूर्वतीका अन्तद्धान ओर स्परणमात्रसे विष्णुका परविंतीके निकर ` 
आना, वृ्तान्तके भरवणसे बन्दाका सतीत नष्ट करनेकं निमित्त विष्णुकां 
संकल्प, १०५ विष्ण कतृक जलन्धर रूपमे बृन्दाका सतीव नाश, 
 रतिके अंतमे विष्णुरूपदशेनपे कुदवन्दद्राया॒विष्णुके प्रति रक्षपछत 
 भाथ्योहरणहप अभिशाप ओर वृन्दाका अभिप्रवेश, चिताभस्म ठगाकर्‌ 

























भराति निर्देश) धाज्ी ओर तुरी माहासम्य, जठन्धराख्यान समाधि 
१०८ कतिक प्रशसा, बोधककटहापाख्यानारंम) १०९ धम्मेदत्त दारा 
द्वादशाक्षर म्र पाठन अनन्तर तुरसीयुक्तं जटामिषेचनमं रक्षसीको 
दिव्यदेह रातति) ३३० विष्णुदाप् ब्रह्मण आर वचोटराजाका जस्यान 
११३ . विष्णुदास्र ओर चोर राजाका केकुढ गमन) आर दुद्र # 
 गोत्रेयाका शिखाशून्यत्का कारण कथन) ३१२ कार्षिक भरशन्ता 











` वविष्णुका चिताम वास, १०६ शेकद्ारा जठन्धरवध) शेकरकी अज्ञे 
 विष्णुका मोह दूर करनेके निभित्त. देवत आषदिमाया स्तत्र) १०७ ` 
-खीरूपधारी धात्री आदि दशनसे विष्णुको भम,मारूतीके कवेर आघ्या 





। बोधक जय ओर विजयका पूर्वजन्म वत्तीत, कार वैकुढ भाषि, ११३ . ` 


 छष्णयिण्यादि नदीकी उत्ति कथनमे बह्यद्वारा यज्ञाख्यान वर्णन, ` 






 अपून्यपूजनमे दुरक्षामरण ओर भय. इसकी वृररेको भराति ओर कष्ण ` 
 वण्यादि माहारेम्य) ११४ शीरष्ण सत्यमामा सम्बाद) ११५ महापातक ` 
धने न) ११६ धनेश्वरका नरं दशन ओंर कक्कि 
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पद्मपुराण २ | (९१ ) 


 जतफठमे यक्चलोकमे गमन, ११७. कात्तिकवतक विधि) अश्व्य ओर 
= वट वतविधि ओर उनकी विष्णवादि तुल्य आसख्याधका ३१८ शनिरार 
भिन्न अन्यदासमे अश्वत्य वृक्ष स्यशे न करनेका कारण (नदन) ११९. 
कारिक खान विधि ओर वायव्यादि चार भकारका चान कथन १२०. 
कारकम भेन आदि देनेका महाफक;काततिक बतियक परान्न वागा 
नियम ओर कारिक पूजादि विपि कथन? १२१ माध लान ओर 
शूकरकषत्र माहात्म्य तथा मासतावा उपवातन व्रतका विधान) ३२२ 
श्याम शिलार्चन विधि ओर शाख्याममं वसुदेवादि गरक सक्षणा | 
१२३ धृत्री छायाम (पण्डदान भगत कार्तिके केतक्यादिदारा पजा- 
परिधि दीपदान विधि ओर तदा्पाधिका) १२४ अथादश्यादि द्वितीया. 
पू्यन्त दीपावी दान विधे राजकवव्य अ? युम द्वितीया कथन 
१२५ प्रवोधिनी माहात्म्य आर उत्तकं वतक। विधि, मीष्मपञ्चक वतागधं 
ओर कातकं महात्य रवण फर) १२६ विष्णु भाक्तका माहास्य जर 
लक्षण ओर उषसे हीनकी निन्दा, १२७ शलग्रामृरिटा पूजका कट) 
१२८ अनन्त वासुदेवका माहात्म्य ओर विष्णुकं स्मरणक; प्रकार). 
२९ जम्बू तीथंस्थ सम्पूणं तीथं आर उनका माहास्यका कथन) 
१३० वेत्रवती माहात्म्य, १३१ साघमता आर तत्रम नीरुकण्डादि ` 
वृक्षौका माह्ास्य, १३२ नन्दि ओर कपाटमाचन ताक माहात्म्य. ` 
१३३ विकणं तीथं श्वेतत्थ।द्का माहातम्‌ १३४ अभितीथ माहात्म्य . 
ओर उक्त भद्धमं कुकदेम राजाका आष्षान २ ष हिरण्यास्गमताथ. ` 
जर धरम्मावती साघ्रमवी संगम उस प्रगम्‌ माण्डव्याख्पान्‌१३६ कन्दु ८ 
आदि तीथं माहात्म्य मकितथ माहात्व्‌ माके नामक कषि आख्यानः. ` 
१३७ बह्वहं ओर खण्डतीथे माहात्म्य) १३८ सगर्मशरवाथ माहालव (८ 
। १४१ चि्ांगवद्न तीथ महात्म्य) १४२ चन्दनश्वर माहात्य,१४३जम्ब्‌/ 
8 तीथं माहात्यं उस परसंगमं किरतास्यायिका) १४५ कण्व पृक ^ 





























(९२)  अष्टादशपुराणदपेण । 






-जर वृद्ध महिमारूयान) १४६ दु्षेश्वर माहा उक्त भर्ग प्रशुपत 
` असे इन्द्र दवारा दत्र वधाख्यान) १४७ खद्गधार्‌ तथ माहार्य उस्‌ 
प्रसंग चण्ड किराताख्यान) १४८ दुग्ेश्वरतीथं माहरम्य १५१ पिचु- 
 मदीकंर्वर्थं माहात्म्य; १५२ सिद्धक्षे् माहार्म्धमं काटरन्ञ स्तत्र 
१५३ तीर्थराज तीथ माहारम्य) १५४ पोमतीथ, १५५ कपत तीथ, 
 *१५६ गोतीथं माहास्यः, १५७ कश्यप तीथ महालय १५८ भूता- . : 1 
छ्य तीथं माहास्म्य, १५० षटेश्वर माहास्य्‌) १६० वेयनाय माहात्यं ` 
१६१. देव॒ रीथ माहास्य) १६२ चण्डश -ताथं माहास्य) १६३ 
 गाणमतय तीर्थ, १६४ साश्रम तीर्थं माहास्य, १६५ वराह तीथ, 
१६६ सैगमं तीथे, १६७ आदित्य तथ) १६८ नीछकण्ड तत्थ 
१६९ साभ्रमती सागर संगम माहासम्य) १७० नुह तीथ भहास्या 
१७१ गीता माहास्य, १७२ ताके द्वितीयाध्याय माहास्यमं वेद्‌ 
शम्माछ्यान, १७२ तृतीयाध्याय माहास्यम जडाख्यान, ९५४ 
 चतुथाध्याय माहास्यमं बवदरीमाचनः) १७५ पश्वमाध्यायं माहस्मरम र 
 कन्याख्यान) ९७६ षष्ठाध्याय माहास्यम नानश्रततृपा्यान्‌ 

१७५ सप्तमाध्याय माहात्म्यं तत्राख्यान) १७८ अषटाध्याय माहेयम्‌ 

 मावशम्मास्यान) १७९ नवमाध्याय माहास्य) १८० दशमाध्याय 
 माहाल्य, १८१ विश्वरूप नामक र्गतिकादशाध्यायं माहास्प 
. ओर ठदाख्यापिका, १८२ द्वादशाध्याय माहाल्थ, १८३ यो" 
दृश्याय माहास्यमे द्राचाराख्यान, हरिदीक्षित प्रलका व्यभिचार 
रुग, १७४ । १८८ चौदह अटारहं अध्यायतकका महस्य ५ 
१९० नारदकतेक भक्ति माहास्य कथन, १९१ भक्तिकी हारदास्‌ चित्तम | 
स्थिति वर्णन) १९२ गोकणाख्यान, १९३ भागवत सताहम गक्ण | 
मतिः वरणेन १९४ भागवत प्रशंसा, १९५५ काठिन्दी माहासमय, १९६ | स 
विष्ुशुम्मीको पूवं जन्मस्यृति, मिपिहकी मुक्तिकंथन, १९७ िगम। | 











पृश्चपुराण २ ( ९३ ) 
 धृतीथ प्रस्षगमं शरभमनामक केश्याख्पान, १९.८ दवेत 1 दल पाख्यान । 
१९९. रघुद्रितायसम्‌ भ्रासद्ध ॥दलखपका गोप्रस्ताद्‌ व्णर्न+ २०० श्रमका | 


टग्रषरस्थ गमन ओर वेकुण्ठ प्रात्र) २० १ दद्रप्रस्थ माहात््य ररावशम्म्‌ा 
विष्णशम्मोकी वेक्कण्ड प्राति कथन) २०९ ` दार्का मह्यस्य जर्‌ उस्‌ 


भरेम पुष्यषद्रिनका आख्यान, २०३ विमलाख्यान, जर्‌ मिब्रखक्षण 
२०४ मरदशस्थ रक्षपसियाकि प्रसद्धमं उत्तमराकं प्राति वणन) रण 
८ ४4 ॥१। 1 द्र प्रस्थगत कशरमाहात्स्यम म॒कुदाख्यन २०५७५ चुण्डक्‌ । 


नामक नाईको ह्मण वधक कारण सपयोनि प्राप्ति ओर कोशंटाप्रमावतत 
उसकी म॒क्ति, २०८ कशा भ्रा दाक्षिणात्य बह्लणरूत विष्णस्तानर 
ओर दाक्षिणास्योको वैकढ गमन) २०९ केलिन्दी तीरस्थ मधुवन मत 

वेश्रान्ति तीथ,माहातम्य ओर उस भरकगमं व्यभिचारणी कशर प्नका 


आश्यान ओर उसको गोधा यानि प्राक्त, २१० उक्तं गाधा दशन 


किसी मुनि पको मातृत्व ज्ञान जर्‌ भोधाका उत्तमगाति भा 


< २१९३ स्वेरिणी होनेके कारण कथन प्रसङ्गमं चन्द्रर्त गुरुभाय हस्ण 


 म्रसङ्ग, २१२ दृद्पस्थगत बदरी माहातम्यमं देवदातस्त नाम बह्मणाख्पान) 
२१३ हारिद्र माहात्म्ये काड्गि चण्डालाख्यान २३४ पुष्कर माहा- 
` ्म्यमे पुण्डरीकार्पान) २१५ भरतक्त्‌ पूदपृण्यकथन ओर पृण्डसकं 
की सायज्य प्राति, २३६ प्रयाग माहात्म्यमं मोहिनी वेश्याका आख्यान) ` 
२१७ दीरवरम्माकी रानीका आख्यान, २१८ काशी, गोकणं शिवका्री 
द्वारका ओर भीमकुण्डादिका माहात्म्य) चन्ररृप्णा चतुद्शामं इद 
प्रस्थ प्रदक्षिण फढ २१९ माघ माहातम्यमं देवादि मुनि सहित सूत 
सवाद २२० माघमाहासम्यमं दिर्छीप मृगया ओर माष ज्ञान माहास्य, 
































२२१ माध स्नाने वियाधरकी सुमुखतल भरापति २२२ कुत्समनिपुत्र 


 वत्सास्यान, २२३ उद्ाहयोम्य कन्यारुक्षणः ओर अयोग्य कन्या वि- 
वाहं महापातक) २२४ उतथ्य  युनिकन्याका ससीसिहित माघन्नानः ` 
 मृगभूङ्ग रेवाद, म॒गश्रंगका मद्युस्तात्र), गजमुक्तं) २२५ मृगश्रगक्त्‌ 








































(१४) अष्टादशषुराणद्पैण ! 


-यमस्तोज ओर उतथ्य केन्याकों पुनजीवन प्रप्िकथनः २९९ यमपृराः 
 ववृत्तात, २२७ पापिथोको नरकभोग, ओर कीटयोन भराति कथन ~< 
 -शाठ्याम पूजाका एकादश्यादि वतकरणरूप .सःघन्‌ कथन) ~ `. 
छत अतादि करम चतुयुग वणन) यमछाकप्त॒ एर मृद्पुरुकिन्‌ 
प्राप्त हृष पृष्कर नामका विभ्रका आख्यान) २३०-२२१ रामह्मरा वड 
आह्नण सान्दीपनीके पुत्रका पुनजावन ओर ष्ण समागम) २२२ 
 उतथ्यकन्या सुवृत्ता ओर उसकी तान सख।कं साथ मृग.रक्‌ विषाह्‌+ 
` -बराह्लादि आढ भरकारके विवाहका ठक्षण आर्‌ उक्तं भरसक्ञम सोभरिद्वार 
 -पचास राजकन्याका पाणिग्रहणाख्यान) २२३२. गृहस्थाश्म्‌ पमः 1 
२३९ परतिवता धम्म; २२३५ मृगश्गकं चार पेन उत्पाते, श्वत 
वराह कल्पं कमुका अवतारः मृगश्॑म पत्रं मृकण्डुका मातागण्‌, हत 
 -काशीगमन ओर काशी प्रशंसा, २द्‌ मृकण्डु आख्यान माण्ड 
 योलत्ति, मार्कण्डेय कर्क मूत्युजय स्तात माधस्नानद्‌ पण्य कथन) 
३७ प्रधान २ तीथमे माघस्नानावध) माव्य वषणुपूजा [वाच 
३८ उत्तम गति प्रा्िका उपाय ओर्‌ पाप कम्म नेरूपण, २२३५९ 
।  मैमिकादशी बतकथा,२४ शिवरात्र त विधि, २४१-२४२ तिढाततः ‰ 
 मारव्यानमे सुन्द ओर उपसुन्द्‌ वधाख्यानः २४२ ङुष्ड्ट ओर्‌ ` 
 विकुण्डलका आख्यान, २४४ विङुण्डङ यमाद्‌ , वमठा (८८ 
 -गमनाभाव कारण दुत्तो भश; आर नरक परापषकर धम्‌ निह्पणः _ 
२४५ विकुण्डल यम ॒सवादमं गेमा पशसा सवयः भाक कारणः | 
 शाटभ्राम शिला मूल्य देकर सरीदनमं महा पातक, एकदा बत | | 
निबन्धन, द्गैतिनाश विकुण्डठ कतकं नरकं , पतित अपन बन्युजाका ¢ । 
उदारः शरकुण्डक . आर विङुण्डलका स्वगं ॒ गमन कथन २४६ | 
आस्न माहारम्य. भरसंगं काञ्चनमाटिनी कत माव स्ञान पृण्यसे 
राक्षसी मुक्ति कथन, २४७ माषस्नान - भरश॑सा, अर गन्ध ( 
६ न, २४८ गन्धव कन्या कु ऋषि पुत्रको पिशाच ` 

















र पश्रपुराण २. 9. 
योनि गमनरूपशाप, रोमशका माधल्ञानोपाय कथन आर कष्पुत्रका 
शापमक्ति, २४९. प्रयाग सान माहारम्थमं मद्रकनामक बाक्मणाख्यान 
देवयुतिङत योगरार स्तोत्र, २५० वेदनिधिं कामश सम्बाद्‌, वदान 
द्वारा मध्व कन्थाका पामिग्रहण, मावमाहातम्य समापि, २५१ विष्णु- 
मैत्र प्रशंसा, प्रतप्ठ शंखचक्रंकन विधि बह शरीरम विष्णुद्वारा चक्रांकन 










कृथन द्वैत ओर तद्धिकारियोका प्रम पम्मकथन, २५२ विष्णुभक्तिं 


निरूपण शेखचक्राकं विहीनकी नदा) २५३ उध्ये पण्ड्‌ धारण 
विधि २५४ उपदिष्ट अवेष्णवको पुनवेष्णव्‌ मंत्र अरहण विधै-द्रेता्यासका 
मह कथन, अष्टाक्षर मन्न २५५ विष्णु स्वरूप कथन) त्रेपादधिमूति 
स्वरूप कथन, २५६ महामायाकी प्रथन विष्णु हारय स्ट वचनः 
५७ सविस्तारं सृष्टि कथन, योगनेद्रामिमृत्‌ विष्णुके नाभिकमल्से 
 अह्लाके कपाटके स्वेदसे रुद नेत्रसे चद्र सथ्यादि, मुखादिस बह्मणो- 
ऋ उसि, दशावतार, वैङण्ठकोक ओर भष्टक्षर जपे वैकुण्ठ 
भर्ति कथन; २५८ मत्स्यावतार चारत २५९ कूमावतार 
चरेत) २६० समुद्र मन्थनाख्यान;) २६१ विष्णु कृतृके एकादशा 

ओर द्वादशी प्रशं तथा देवगणकी कूमवत्तार्‌ स्तुति २६२ 















 रकादशौ घत परिधि, २६३ पाषण्डि ठक्षण भर तामसद्शन 


 स्पृति ओर पुरणादिका दयाज्यल कथन) २६४ वाराहावतार्‌ चारेतं 
 कृश्यपके पुत्ररूपभं विष्णुका प्रादुमाव सकल्प; २६७ अदिति गभे 
 वामनरूपसे विष्णुका प्रादुभाव ओर वटि छलना) २६८ प्रशुराम्‌ 
 चारेत, २६९ रामचारेत) २७०-७१ ठंकामे ठरे हृए रामका 









राज्याभिषेक, शिवरत रामसीता स्तुति, रामका परलोक गमन, रर 


 ओकृष्ण चाशेत, २७३ रामुष्णके उपनयन संस्कारे मुचुकुंद कष्ण 
 सम्वाद्‌ प्रथत) २७४ रामरृष्णके साथ जरा्तथका युद्ध आर 
 सेक्षिमिणी ्पेगम; २७५ स्यमन्तक ओर पारिजात हरण उपास्यान, ` 




































(९६ ) अष्टादशपुराणदरषेण | | 
२७६ उषाऽनिरुद्वाख्यान) २७७ छ्ष्ण द्वारा पडूं वासुदेव आर 
` उरस्कं सुतका वध) २७८ जरासन्ध वध शिशुपार वष द्न्तवृक्र वृध 
सुदामा चारत) मृसलात्पात्ते यदृरवेश ध्वस्तः कृष्णक देहव्याग, अर्जुनका 
दवारकाम आगमन, अजुन सहगामिनी कष्णपतिनियोका हरण, रुष्ण 
` मेतरमहिमा इत्यादि कथन,२७०-२८ देष्णवाचार कथन्‌,२८१ पावती 
छत विष्णुकी पूजा, रामचद्रके आष्टोत्तर रातनाम्‌ २८२ विष्णुको सवोत्त- 
मत्व कथन, विष्णुपुजनके अन्तमं दिीपका हरिपद गमन 
उप्र प्नपुराणका जो विषय दियागया हे उप्के पातारङखण्ड आर 
उत्तर खण्डक किसी २ अशम टलागको शंका ई किं उपक अनेक अशु ॥ 
` पुराणभ्रेणीके नही है आदि प्र्मपुराणम्‌ यहं विषृथं वणितन हमे दपर 
इम कहते ह अब देखना चाहिय कि मृर पश्नपुराणका रक्षण क्या है 
आर उसमं क्या विपि वार्भत ह | 
मत्स्यपुराणम्‌ ( ५३ । १४ ) टिखा दहै 
ˆ एतदेव यदा प्म द्यभरद्धरण्मयं जगत्‌ । 
तदृत्तान्ता अयं तद्रत्‌ पाद्यमित्युच्यते बुधः ॥ 
पाञ्च तत्पञ्चपश्चाशत्‌ सदसाणीह पव्यते ” ( 
इस प्रम्रकी श्टोकसख्या ५५००० है) इमं हिरण्मय पन्न जगदुत्पत्ति 
` वृ्तत वाभत है, इस करण दस्‌ प्राणको पण्डितछाग “ प्ाम्म "कहतेहै. | 
मत्स्यपुराण पञ्मपुगणका जो लक्षण निर्देश करता हं इस समयके 
 भरचङित प्स्पुराणके सृष्खिण्डमं उसका अभाव नही ह । पृषटिसण्डम ` 
३६ अध्यायमे यह दिरण्यभयपञ्च ओर उस्म जगदुत्प्िकी कथा विस्तृत ` 
र ध. मासे वणित हृदं है (१) 
( १ ) “षवरूपममूदेतत्‌ कथं पदमयं जगत्‌ । 
: कथं च वैष्णवी सृष्टिः पदमष्येऽभवत्‌ पुरा ॥ ` 
कथं पागरे महाकल्पे ऽमवत्‌ पदममयं जगत्‌ । 2: 
णैबगतसमह ३ जरोदधवम्‌ ॥ " इत्यादि ( ३६। २-३ ) 































पच्ेपुराण ९ = (६९५७ ॥ | र 


हस पञ्चपुराणके अन्तगेत पृश्विण्डमट्खिा ईह _ 

` ^ एतदेव चवै बह्मा पाच कोके जगां वै। 
सवेभरताश्रयं तच्च प्यमि्युस्यते धेः ॥ 
पाद्यं तत्‌ पञ्च पञ्चाशत्‌ सहस्ाणीह्‌ पठ्यते । 
पञ्चभिः पवभिः परोक्तं सक्षेषाद्‌ व्यासकारणात्‌॥ 
पौष्करं प्रथम्‌ पव यत्रोत्पन्नः स्वयं विराट्‌ । 
द्वितीयं तीर्थपव स्यात्‌ सवेग्रहगणाश्रयम्‌ ॥ 
४ तृतीयपवेग्ररण राजान्ता भ्रूरिदक्षिणाः । 
+ वंशानुचरितश्चव चतुथं परिकोतितम्‌ ॥ 
| पञ्चमे मोक्षतच्चं च स्वत्वं निगयते । 

पोष्करे नवधा सृष्टिः सवषां ब्रह्मकारिका ॥ 

देवतानां यनीनाञ्च पित्वगस्तथाऽपरः । 

द्वितीये पवेतानञ्च द्वीपाः सप्तच सागराः॥ 

तृतीये रुद्रसृगस्त॒॒दक्षशापस्तथेवं च । 

चतुथे सम्भवो रज्ञां सववशाञुकीतनप्‌ ॥ 
 अपवगस्य सस्थान मोक्षशाघ्रातकीतनम्‌ । 
सवेमेतत्षएुराणरिमन्‌ कथयिष्यामि वोद्विनाः॥ 
ध ( सृष्टिखण्ड १ । ५४ । &० ) 
इस पुराणम्‌ बह्लाने स्वे भूताभरय पश्च सेम्बंषीय कथारोकमे 
` भ्रकाश की हैष कारण इसका नाम वाहं । इस पृश्रवुराणमे ५५००० 
 श्टोकं हं । व्यासके निमित्त क्षपे यह पांच पवेमं विभक्त है प्रथम 
 पोष्करपवं ह, इस पवेम विराट्‌ पुरुपकीं उत्पत्ति कही गद है । दसरा 
तीथ पृवे है, इसमं सब यरहाकी कथा वर्णित हू है । तीरे पथमे बडेदानी 
 राजगणका विवरण ह, चौथे पवेमं वंशानुचरेत, पांचवे प्वेमं मोक्षत्ख ` 
. ओर्‌ सवेज्ञय निरूपित हुजा ६ । पष्कर वा प्रथम्‌ पमं बहृतनो ` 
प्रकारक सृष्टि वणन, देवता, मनि आर पितराकी कथा, दृसरे एवेमं 




































 -(%)  अष्टदशषृराणरदंण । 


पत समह, द्वीप ओर सात सभुद्रका विवरण है, वीसंर पर्वमं द्रीप 
रुदरसर्मं ओर दक्षशाप, चये पमं राजगणकौ उत्पत्ति आर स वैशानु- 
कीर्तन तथा प्श्चम प्वमे मोक्ष साधनः मक्षा परिचय इसं पृराणमं 
यह स्व क्हागयाहे। 
` सृष्िखण्डपं रसे पश्च पवाक पममपुराणका उख होनेपर भी अब 
हम ॒पद्मपुराणका कोद पव नहा देखत । पर्त रेसा वणित हाने- 
प्र भी उत्तरखण्डमं अन्य प्रकारक खण्ड विभागका परिचय पराया 
जाता है) यथा- | | 
दाक्षिणालमें परचारित पश्षुराणीय उत्तर खण्डमे (१) 
प्रथमे शृष्िखण्डञ् द्वितीयं भूमिखण्डकम्‌ । 
पाता तृतीय स्याच्तुथं॒पुष्कर्‌ तथा ॥ 
उत्तरं पश्वमं॑प्रोक्तं खण्डान्यसुक्रमेण 
एतत्‌ पदयपुरणन्तु व्यासेन च_ महात्मना ॥ ॥ 
कृतं रोकहिताथीय ब्रह्मणश्रेयसे तथा । ' € १।६६-६८ ) 
: “१ मसृष्टिखण्ड, २ य पूमिखण्डः रप प्रतार खण्ड, 9 थपुष्कर 
खण्ड ओर पचम उत्तर शण्ड) ठकं (हति बराह्मणके भ्रेयकारण ` 
मह्या व्यासा सण्डानुकमसे पञ्पुराण रचत इ डे - 
छपर जो पश्चमखण्डका देख किया गया हं प्रचाछत , पजण्तणन | । 
पष्क सण्डका संपूण जमाव ह । पचात पञ्चपण कई अध्यायोमे 
पुष्करं महारम्यं वर्णितं इभा ह ~ 
किर गौडीय उत्तर खण्डम साहः _ 
^ एतदादिषुराणं बः कथितं बहुविस्तरम्‌ । 
पञ्चास्य सर्वपापन्र पपात (कज द्विजाः.॥ 
पर सर्गश्च » अथात्‌ तीसरा छ प्व है एष | 











प्रपूरणं । (९९) 


प्रथमे सृष्िखण्डन्तु द्वितीय भ्रमिखण्डकम्‌ । 
ततीय स्वगेखण्डञ्च तुस्थं॑पाताटखण्डकफम्‌ । 
 पञ्चमन्तृत्तरं खण्ड प्रत्यकं मोक्षदायकम्‌ । 
॥ परशिषं कियायोगसारं वक्ष्यामि वः पुनः॥ " | 
५६ पह जद पुराण बहुं विस्तृत ह इसका नाम परम्म है यह पश्पवात्मक 
आर सवेपापनाशुक हं । इसका प्रथम सशि खण्ड दसरा भूम खण्ड 
तास्षरा सय खण्ड. चाथा पाताट खण्ड आर पांचा, उत्तर खण्ड ह । 
भ्येक खण्डही मोक्ष दायक हे । इसका परिशिष्ट क्रियायोग सार है । 
वस्तवम गजि परन्नत्तर खण्डम्‌ जते खण्ड बिभाग वणित हए है, 
नारद वृरणममा ठक एस पञ्चखण्डासकफ पञ्चपुराणकाः विषृयानक्रम्‌ 
देया गया ह) सां नाचे उद्धत करतेहै- 
शण पुत्र प्रवह््यामि पुराण प्सज्ञकम्‌ । 
महत्पुण्यप्रदं त्रणां शण्वतां पठतां भदा ॥ 
यथा पञचेन्द्ियः सुव शरीरीति निगद्यते । 
तथेदं पश्चभिः खण्डैरुदितं पापनाशनम्‌ ॥ 
त (१ पि चण्डमे-) 
 पृरस्त्यन तु भीष्माय सृष्टवाक्करिमतो द्विज । ` 
नानाख्यानेतिहासार्व्येयनोक्तो धर्मविस्तरः ॥ ` 
पुष्करस्य तु माहात्म्य विस्तरेण प्रकीर्तितम्‌ । 
 व्ह्मयज्ञविधानथच वेदपागदिरक्षणम्‌ ॥ 
दानानां कीतेनं यत्र व्रतानाञच पथक्‌ पृथक! ` ^ 
। विवाहः रलजायाश्च तारकास्यानकं महत्‌ ॥ ` 
माहात्म्य. गवादीनां कीतिं स्वपुण्यदम्‌। 
काठ्केयादिदेत्यानां वधो यत्र प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ 2 
महाणामञ्चन दानं यत्र प्रोक्त द्विजोत्तम । ` 
 ततछृष्िलण्डषुदिष्ट व्यासेन सुमहात्मना ॥ ` 



























































५. (10. अष्टदशपुरणदपण । 
= (र भूमि सण्ड- ) 
` पित्तमाचादिपूस्यतवे शिवशम्भकथा परा \ 
` सत्रस्य कथा परश्वात्‌ बृनरस्य च वधस्तथा ॥ 
` पथोवैणस्य चाख्यान धम्माख्याने ततः परम्‌ 1 
` पितरश्ुवणाख्याने नहुपस्य कया ततः ॥ 
 यथातिचिरितथव गरतीथनिषूषणम्‌। 
 राज्ञाजेमिनिसम्बादौ वहुाश्चय्थकथा ततः ॥ | 
कथ] दशोकसौन्दर््या इण्डदैत्यवधोचिता । वि 
कामोदास्यानकं तज ` विहृण्डवघसयुतम्‌ ॥ =, = . ` 
कुण्डलस्य च सृवाद्श्च्यवनेन महात्मना ' 
` सिद्धास्यान ततः प्रोक्तं खण्डस्वसय्‌ फलोदयम्‌ ॥ 
`. सूतशौनकसम्बादं भूमिखण्डगिदं स्मृतम्‌ ॥ 
५ 1 (ररत सण्डमै-) 
 ब्हनाण्ोत्यसतिरदिता यत्रविमिश्च सौतिना । ` 1 
 सपूमिठोकस्थान तीयौख्यानं ततः परम्‌ । ४ 
नम्भृदोत्पत्तिकिथनं तत्तीथौनां कथाः पृथक । ` | 
 दुरुकषवादितीर्थानां कथाः पण्याः ्रकीर्तिताः॥ . ८. 





 काछिन्दीपुण्यकथन काशी, हात्म्यवणनम्‌ ॥ ` 







 मयायाश्चेव्‌ माहास्य्‌ग्रयागस्य च पुण्यकम्‌ । 
 वणीधमाठरोधेन कम्भयोगनिषूपणम्‌ ।  , । 
 व्यासजेमिनिसम्बादः पण्यकम्पेकथाचितः। = ` 












प्पुराण २. 
~ ` (¢ च पवा छण्डम- ) ` 
रामाश्वमेये प्रथम रामराज्याभिषचनम्‌ । 


अगस्त्याद्यागमश्चेव पौटसतयस्य च कीततेनम्‌ ॥ 


अश्वमेधोपदेशश्च इयचय्यौ ततः प्रम्‌ । 
नानाराजकथाः पुण्या जगत्राधाचवणनम ॥ 
ृन्दावनस्य माहात्म्ये सवेपापप्रणारानम्‌ । 
नित्यरीलखाङकथनं यञ दृष्णृषतारिणः ॥ 
 माधवश्चानमाहास्म्ये स्नानदानाचने फटम्‌ । 


ध्रावराहसम्बादो यमत्रा्मणयोः कथा. 


सम्बादो राजदृतानां कृष्णस्तोजनिहूपणम्‌ । 


शिवशम्धुसमायोगो दधीव्याख्यानकं ततः ॥ | 


भस्ममाहास्म्यमतुर शिवमाहास्म्ययत्तमम्‌ । 


` देवरातसुताख्यान पएराणङ्प्रशीसनम्‌ ॥ 


 गौतमास्यानकथैव शिवगीता ततः स्मृता । 
 कृरपान्तरी रामकथा भरद्राजाश्रमस्थितौ ॥ 


` पातारखण्डमेतद्धि शृण्वतां ज्ञानिनां सदा । ` 


 सवैपामग्रशमने स्ाभीष्टफटभ्रदम्‌ . ॥ 
(म उत्तर खण्डम-) 


पकताल्यानकं पूर्वं गय परोक्तं शिविनवे। 
 जन्धरकथा पश्चच्छरीशेरायलकीततनम्‌ ॥ 
` सगरस्य कथा पण्या ततः परघुदीरितम्‌। =. ` ` 
 गङ्गप्रयागकाशीनां गयायाश्चापि. पुण्यकम्‌ ~ 
 आघ्रादिदानमाहात्म्ये तन्महादरादशीनरतम्‌ । = ` 
चतुर्विशेकादशीनां माहात्म्यं पृथगीरितम्‌॥ = ` 
| . विष्णुषम्मसमास्यान विष्णुनामसरसकम्‌ । = = 
। कततिकनतमाहाम्यं माघक्नानफलं ततः ॥ = 


४७ 


(न) | 







































(१०२)  अष्टादशपुराणदर्पेण । 
 जम्बद्ीपस्य पीनां माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
सभिमल्याश्च माहात्म्यं नृसिहोत्पत्तिवर्णनम्‌ ॥ 
देवशमदिकाख्यान गीतामाहात्म्यवेणेने । ` 
भक्ताख्यानच माहात्म्यं श्रीमद्धागवतस्यह॥ 
इन्द्रभरस्थस्य माहात्म्य बहुतीथकथान्वितम्‌ । 
म्ररल्ामिधानये जिपद्भूत्यव्णनम्‌ ॥ 
अवतारकथा पण्या मत्स्यादीनामतः परम्‌ । ` | 
रामनामशतं दिव्यं तन्माहात्म्यञ्च वाडव ॥. 
परीक्षण, चणा भ्रीदिष्णोवेभवस्य च । ` 
इत्येतदुत्तर खण्ड पञ्चम सवेपुण्यदम्‌ ॥ | 
बक्लाजी बोठे के) हे पुर ! मनुष्याको अधिक पृण्यदाथक पृश्रपुराण ` 
नामक्र पुराण कहता हू, भषण कयो 
जसे पञचन्िय युक्तं सथ कोद शरीरी कहे जाति है उ्ी भकार पाप 
नाशकारी यह पृर्षपुरण पाच सण्डमं वर्णित हुभा है भथम सृष्टि ` 
` सण्डमे पुरुरत्थकतृक भीष्मके पृष्टयादि कमम नानास्यान भैर ` 
इतिहास सथ विस्तृत परम्म कथन, पुष्कर माहात्म्य, बहयन्ञ विधान) ` 4 
 कदपाढा्दैके रक्षण दान ओर एक्‌ २ वत, पारवतीका विवाह ओरं ` 
` तार्काख्पान कीति ओर पुण्यदायक गवादिका महाल्य ओर कक्े- ` 
यादि दैक वध बरही अर्चना ओर दान इव्यादि पृथक्‌ २ शपते 
इष पृष्ट वण्डमं निर्दिष्ट हृष, | 
` द्वितीय मूमिखण्डमे पिता मातादिकी पूजा, शिव शर्म्मकथा, सुव्रतौ | 
 कथाशृ्रवध कथा, पथु ओर वेणरजोपास्यान ओर धम्मह्यानःपितृशुधरू- | 
षा) नहुष वृत्तान्त, ययाति, गुरु ओर तीथं निरूपण, राजा ओर जैमिनि- 
` सम्बाद्‌) अल्याशवच्य की कथा | 
वध सयुक्त कामोदाख्य 



















४ त ग एः 

















पर्मपुराण २. | ५ । (८१०३) 


तीसरे स्वग सण्डम सोति कषि सम्बाद्‌, बहलाण्डकी उत्ति भूमिके 
साथ ठोक संस्थान ती्थीख्यान, नमेदाकी उपात्ते कथन उतत ताथका 
पृथक्‌ कथा कृरुक्षत्रादि ती्थौकी पवित्र कथा काठिन्व पण्य 
कथा, काशी माहासम्य, पवित्र गया माहात्म्य) प्रयागमाहात्म्ये, वणान्‌ 
अनुरोध्मे कम्भ योग निंहषण, पुण्य रूपं कथा युक्तं व्याप ओर जेमिनि 
सम्बाद, समुद्रमथनाख्यान, वताख्यान, ऊञ्जं आर पथ्चाहं मरहिल्य 














स्वीपराध भजन स्तोत्र आदि सवृपातन नाशन काग्याका उल्छस ह. ` ॥ 


चौथे पातार खण्डय-रमाश्वमेष, रामका राज्याभिषेक, अगर्यका 
आगमन, पौटस्य चरित अश्वमेषोपदेश) हयचस्या अनक राज 
कथा, जगन्नाथास्यान, वृन्दावन माहात्म्य, रष्णावतारमं नेवं खल ` 
कथन, माघ स्ञान, दान ओर पूजा फर, धरणी वराहं सम्वाद्‌ भम 
ओर बाह्नणकी कथा, रजदृतौका सम्बाद; कष्णस्तोच, शिव शमु 


समायोग, दधीचिका आयान, भस्म माहात्म्य) शेष॒ माहात्म्व द्वरात 
` घ्ुताख्यान, पुराणज्ञ पशसा, गौतमाख्पान) शिवगीता; भरदाजाश्मस्थ- 


 कल्पान्तरी रामकथा) सवेपापनाशक ओर स्वाभीष्टं फलप्रद पातार- 
 खण्डमं यह सव व्रृ्तान्त ई । 
पृश्चम उत्तर सण्डमं-परथम गोरीके भरति शिव भक्ति प्षतख्पान 
 जाटन्धर कथा, श्रशेढ माहात्म्य) सगरकी कथा गङ्(-पयाग-कशी 
ओर गयाकी पुण्य कथा. २४ प्रकार एकादशी कथा, एकादशा महस्य 

















कष्ण प्म, विष्ण सहश्च नाम्‌, कातिक व्रत महात्य, माध सनन 


फट, जम्ब्ीपके अन्तरगेत पापनाशक तीथं समूहका महालय) साभ्रमती | 
माहात्म्य, नृसिंहो्तत, देवशमादिकी ` कथा) गीतामाहात्य, भक्ताख्यान = 


,  भरीमद्धागवतका माहात्य) बहतीथं कथा, मनर, जिप्द्‌ विभूति वणेन 
भ्स्यादि कमसे पृण्यमथी अवतार कथा) रमशतनाम ओर उनका 


माहात्म्य, मूगुकी परीक्षा ओर भीदिष्णुका वैमव्‌ यहं स्व पण्य स्प | | 
 पाचवं उत्तर सण्डमं वाणत हुजा ह, 1 

































(३०४ ) अष्ादशयुराणदर्पण । 
` छपर जितने परमाण उद्त हूए हं, भचति पृश्मपुराणके सथ मिखा- = ` 
केर देसनेमे हम एसा जानसकते हं किं? अदि पृनषुराणके ठक्षण ओर 
 - विषयादिका भचङित प्षपुराणम संपूण अभाव नहीं हं । मलस्य ओर 
नारदपुराणम्‌ जसे क्षण निर्दिष्ट हुए ई वे सबही भवलि पञ्नपुराणमे 
प्राये जाते ई। किन्तु पाठे पञनपुराणका जैसा खण्ड बिभाग था उसके 
पुणे प्रिवतेन दुभा ह 
,  भ्रचङिति पञ्चपुराण देखतही हम पञमपुराणके तीन सेस्कारक। प्रि 
चय पात ह-३ म्‌ संस्करण्म पृष्करादि करके पोच पवामं प्नपुराण 
विभक्तं था पचिखण्डमें विभक्त नही था । सृष्टि खण्डे हमं इस प्रथेपवा- £ 
तक पान्नका सन्धान परते है। विष्णु पुराणम तद्र्ववी पञ्षपुराणका | 
जां उद्ख हं संभवतः वही पशपवोत कथा। ३ मसस्करणम पृष्कर | 
| प्रथमप्व गिना जाने परभ दूरे संस्करणमं पौष्कर दूरे खण्डमे वदढ | 
। ` गया ओर सृष्टि खण्डमें पथम पवक, स्थान अधिकार किया | दाक्षिणा- 
` . समे प्रचित पञ्चोत्तरं खण्डसे उसका भरमाण परपाजाता ह तीसरे सस 
रणम पोष्कर खण्डक छोप दुभा समवतः सृष्टि खण्डके पुष्कर माहात्म्प- 
के अन्तर्गत हुभा, स्वर्गं खण्डने उसका स्थान अधिकार किया गौडीय ` 
 प्नपुराण ओर नारद पुराणे इस तीसरे सेस्करणके क्षणादि प्रयि । ` 
किन्तु हके पीछे मी चौथा र्छरण हज । दक्षिणाय गेन खर्म- 
खण्ड ग्रहण नहीं किया, उन्हने खभ खण्डकं स्थानम बह्मखण्ड 
 अहूण किया ओर यथाक्रमसे आदि सण्ड, भूमिखण्ड) बहखण्ड 
` परतारुखण्ड सृष्खिण्ड ओर उत्तर खण्ड इन छः सण्डमिं पद्मपुराण |, 
` विभक्त करिया (१) 9 
ट्र रूक्र जाचन्वज्मते जौ पुरणं प्रकरित इन । इरे जदि खण्ड, ` 
र भर्‌ ब्रह्मघण्डक्ा गोडय पोराणिक रोग कोष्टभी पाद्म _ कूकर स्वकर नहीं करता | 


` इस देशकी बहुत स्ट सण्डकी पोथी आदि वा ब्रह्म कहकर उक्त हर दै । पुराणरक्षणक्रे 
„ ^. ध ॥ 0 


ते हीवे दूसरे अन्ध शात 

















पप्ष्राण.र; : ˆ . (१०५) 
पपपुराणके कई सेस्कार हृए है एक भथम संस्कार वेदव्पासजीका 
` दसय संस्कार बोदधधमकं दास ओर सनातन भम॑कं पुनः अशयुदव्‌ 


समयमे हुआ ओर एके संस्करण नारदपुराणे अनुतर 


रहा इस प्रकार यह संस्कार हए यह संस्करण युग भद्‌ 

कै कारणे रहे परन्तु पशाद ग्यारहवी बारहशं शताब्दीमं जवं किं 
भरीस्वामी रमानजाचार्थं ओर माधवाचार्यका मत इक्ष देशम अधिक 
प्रात इआ तव सम्प्रदायके कारण इसमे बहुतता भक्षेत श्लाकावख 
मिराई गहे वही भानो एक प्रकारका चतुथ संस्कार हं उदाहरणकं च्य 
षाखण््योंके रक्षण माया वाद निन्दा, ८ तामस? पुराणवणंना; उं 
पण्ड्‌ आदि वेष्णवविह धारणकी कथा भी द्वैतवादकी सुख्थाति इत्यादि 
तृतीय सस्करणमे नही थी केन्तु इस चोथे सस्केरणके समय यह सव 

`  आधूनिककथा भविषटह्ं है । इस चथ सैस्करणके उत्तरखण्डमं (२६३। 
 ६६-८९ टिखाहै । 
होतेह अथवा यां मान छया जाय क किसी कर्पके द्वापरयुगमे इस प्रकारकां विभाग 


हुआथा नीचे इन दान खडकर सूली शैजती दै । 

सादि खण्डम-१ प्यपुराणका खण्ड विभाग निणय, जर पाठफर, २ परकृतसमैवरणम्‌ 
३ अनयद्‌ नदी ओर पवंतादि वणेन, £ उत्तरवुरुजारि वणेन, ५ रमणक्षादिवषं निर्णय, ` 
६ भारतवषं वर्णन, ७ आरतकै चार युगवणेन, ८.शवर्ीपादि वर्णन) ९ शासलि 
जीर कैच्चद्रीप वणेन, १० दिलीपास्यान ११ पुष्करतीथं माहात्य, १९ जम्बू मार्गादि ` 
„~ तीथ कथन) १३१५ नमेदा माहास्य १६ कवरी सङ्गम माहास्य, १७--१८ नंद 

` करर्यतीथ समूटवणैन, १९ शकती वर्णन, २० मृगरतीथ माहास्य) २१ नमदाध्य ` 

 अश्वतीथादि वहूदीथ वर्णन, २२ नम्भमदावीथे मादास्य, २२ नम्भेदा स्नान माहात्म्य 











य्‌ न 


 महास्य, २७ स्यमन्तपञ्चकं माहास्य, २८ धम्मतीर्थं॑नागवीर्थादि माहास्य, २९ 


गया आदि बहते तीथ कथन, 9० तीथसेवादिफ) ४१-४२ प्रयाग माहास्यु ४३ ` । ८ 























२४ चमण्वतीमादि नदी षीरस्थ तीथं वरणेन, २५ वितस्तामाहास्य, २६ वुृक्षत्र 


 काठिन्दी वीय माहास्य, ३०-३१ विदुण्डलास्यान, ३२ सरत, गोमसीञादि ` 
तीरस्थतीथ प्रसंग, ३३ वाराणसी माहास्य, ३४ सोद्कारमादास्य) ३५ कयाङ मोचन - ` 
 मादहास्य, २६ मध्यमेश्वर मादहास््य, ३७ वाराणसतस्थ तथ मादास्य, ३८-३९ ` 














.( १०६)  अषद्शुपुराणदपण। 


द्र बोरे, हे देवि ! तामस शाकी कथा शुनो; इस शाक्चकं भवण- 


भई 


भात्रसे ही ज्ञानियाको पाति उस हतां । भन्‌ पाह पहर स्व्‌ 









= पशुपतादि शा कहे थे) तदनन्तर मेरी शक्तिम आपिक्तं बालान्‌ ज। 
ताम शाच्च कहे थे उनको सनो, कणाद) वैशेषिक शा, गतम्‌) 
न्याय, कपिल सख्य, धिषण अतिगहित चाव।कमत आर दैतयोकफे 





प्रयागयात्र विधि, ४ प्रयागयात्राफङ, ०५ अनाञ्चक फर्वणन्‌, ४६-४९ प्रयाग | 


महालय, ५० सी कर्ममेभोग कथन, ५५१ कृम्मयोग, ५२ नरक्व्य निणय ५६३ 











 साध्वाचार, ५४ द्विजकम्म कथन) ५५ वेष्णवाचार्‌, ५६ दिजका अभस निभैय 
८७ दान धम्पै, ५८ वानप्रस्थाश्रमं वणेन, ५९ सन्यास वर्णन ६० भिक्षाचया, ६१ 
विष्णुरदस्य, ६२ पुराणावयवकथनम पादयकी ग्रष्ठताकथन 1 

` बरह्खण्डम-१ सूतशोनक सम्बादम्‌ हारिमक्तिवर्णन जर वेष्णवलक्षण निरूपण) 
इरिमन्दिररेपनमहिमा, दण्डकनामकचौर , चात, व्यासंजैमिनि सम्बादतरे कातिक 

माहासमयारम्म, दीपदान माहास्य, ४ ब्रह्मनारद सम्बादम नयन्ती ब्रतमहिमा, ५ पुत्र ` 


| जन्मोपाय श्रीवरनामक द्विज चात) & वारनारा चास्त, ७9 राधाजन्माष्टमी, राधानन्मा- ` 
षमी प्रभावसे कलावती नामक वारांगना उद्धार, ८ समुद्र भन कथाम इक ५ 







मरति दु्वासाका शाप) विष्णुकी आक्ञासे समुद्रमथनीपक्रम) ^ दू रूपमे हरिका पवत 


| धारण, हरका विषपान्‌ . आए अरक्ष्मीको उत्पत्ति, ९० एरावतः महारक्षा आर्‌ जभ्र 






` तकी उदयति, विष्णका मोदित सूयधारण, राका शिररछेद) समुद्रमथनकथा समाप्त, 


` ११ गुरुवार त्रत ओर  तस्मरसंगमे भद्रश्रवराजकन्या र्यामबाटाका चारत, १२९ दननाथ्‌ 
, . राजाका चरेत, गाख्वक्ैक नरमेध यकघनिरूपण, १३ इष्णजन्मषटिम त्रत माहात्यं र्‌ ष 










+ - ्  तससगम्‌ चित्रसन राजचारत, १४ ब्राह्मणमाहमा जीर तत्सङ्गमं भीमनामक शूद्रवरित)१५ ` 
 एकाद्ी माहास्य ओर तस्मसङ्गमं वह्मवैदय जर उसकी खी महाखूपाका चर्ि,१६ 








पूमां विष्णुपूजात्रत जर तसयसङ्गमे काठद्धिज चरति, १७ हश्वरणोदकवणनःतखसङ्गम ` ४ 








` सुद्नविभचरित, १८ जगम्यागमन-परायरिचत्त) १९ अभक्षयामक्षणमायाशचत्त,र ° काकि 


` महिमा कार्तिकमे राधा. . दामोदरपूजा, तस्रसंयम शङ्कर ओर उसकी सी करिप्रियाका चरति, ` 









२१. कार्तिकं मासं त्रतावीषि, २२ दुर आर धात्रीसहिमा, २२ विष्णुपश्चकविथि बौर ` 

उसके मभावसे दण्डकयोरोद्धार, कार्तिकमाहास्य समा, २४ अनेकमकारके दान भर ` 
५ फट) ॑ २६ परतिन्ञाखण्डनदोष वणन सुन्दरचरि वरि, जह्मखण्डक्षा श्रवण फर । बावे 1 
| जओछस पृदपुराणभे सयुक्त दर | 











पसपराण२ ` (१०७) 


निधना बदरूपी विष्णने नश्नीराम्बराके असत्‌ शाश्च कहं थ माया- 
वाद प अत्‌ शाश्च प्रच्छन्न बोद्ध गिने जाते है। कलिकाटम बह्मण 
पमं मैने ही रह मायावाद प्रचार किया है । इसमे ठोकं निन्दित श्रुति 


समृहका कदर्थं कर्मरूप परिखाग, सर्वकर्म परिनष्ट विधम्मियाकी 


कृथा, प्रमात्मकं साथ जीवका रेक्य, तहका निगृणह्प ` इयाद्‌ 
प्रतिपादित हआ है | कटिकारमं मन्‌ष्योके मुग्ध करनेके निमित्तही 


जगते हन सव शार्खका प्रचार हुआ है, भ. जगतके. नाशके निमित्त 


यह सब वेदिकं महाशाच्र वेदार्थवत्‌ रक्षा करता हू, पूवंकारमे जेमिनि 
 जह्मणने मा निरीश्वरवाद्‌ भचार केरनेके निमित्त वेदक कंदथयुक्त पुथ. 
मीमा रची थी, म तामस पुराणाका कहता हू परमाण 


(शृणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम्‌ । 
तैषां स्मरणमा्ेण मोहः स्याज्ज्ञानिनामपि॥ ` 
भ्रथम दहि मयेवोक्तं शवं पाञ्चुपतादिकिम्‌ । ` 
 मच्छक्तयवेशितेषिपेः प्रोक्तानि च ततःनृणु ॥ 
 . . कणादेन तु संप्रोक्तं श्च वैशिक महत्‌ । 
। - गौतमेन तथा न्यायं सास्थतुकपिटिनवै ॥ ` 
। .  पिष्णेन चतथा प्रोक्तं चावाकमतिगरहितम्‌ । ` . 
` देस्यानां नाशनार्थाय विष्णुना बुद्हपिणा ॥ ` 
 .  बौद्धशाक्षमसत्परोक्त नयनीटपटादिकम्‌ । 
 . . मायावादमसच्छाक्चं प्रच्छश्ने बौद्ध उच्यते ॥ 
. -मयेव कथितं देवि कलो ब्राह्मणहपिणा । 
अपाथश्तिवाक्यानां द्शर्येोकगरितम्‌ ॥ 
`. ` स्वकमह् स्याज्यत्वमतरेव प्रतिपाचते । 
`: : सवेकमपरिभषटवेधमेत्वं तदुच्यते ॥ ५ (4 
शजीवयोरेक्यं मया तु प्रतिपाद्यते। = 
































( १०८ ) अष्टादशप्राणदर्षण्‌ | 


 ब्रह्मणोस्य स्वय पं निशेणं कक्यते मया ॥ 
स्वस्य जगतोप्यत्र मोहनाथ करो युगे । 
 वेदाथषन्महाशाल्चे मायया यदवैदिकंम्‌ ॥ 
मयेव कटिपतं देवि जगतां नाशकारणात्‌ । 
मदाज्ञया जेमिनिना पूर्वं वेद्मपाथकम्‌ ॥ ~ 
निरीश्वरेण वादेन कत शाल्लमह्तस्म्‌ । ध 
शाघ्लाणिचेव गिरिज तामसानि निबोध मे॥अ०२३५।२-१३ 
मात्स्य कौम तथा लद्धं शेवं स्कान्दं तथव च । ध 
अग्नेय च षडेतानि तामसानि निबोध मे ॥ १८॥ 
भौत बार्हस्पत्यं च साम्बतं च यम स्मृतम्‌ । 
सांख्य चोशनस चेति तामसा निरयप्रदाः ॥२६&॥ 
दसी प्रकार मत्स्य कूम ठिग शिव स्कन्द पुराणो तामसी क्हाहै 
तथा गौतम बृहस्पति सम्बतै यम संख्य ओर उशना स्मृति तामत 
ओर नरक देनेवारी कहा है इसी भकार २३५ अध्याय मुदित पञ्मणराण- ध 
के ५श्ठोकम “ शखचकोध्वकदिचिैः भियतमेहरः । रहिता ये दिजा ५ 
 देविंतेषै परषेडिनः स्मृताः । जो शख चरे राहत बह्मणके पण्ड ॥ 
कहा है तथा भस्मधारीको पाषंडी कहा है मेरी समक्षम जहां कही ` 
पराणो इस भकारे संभदाय द्वेष सचक श्ठोक प्रये जायवे निश्वयही 
आधुनिकं ओर पक्षि ह इमं कोई सन्देह नहीं ओर्‌ बुद्धिमान्‌ उनको < 
 वयास॒जीके निभित श्टोक नहीं मानते यही श्ठोक इस वातकी सक्षीदेते 
है किएक समय समदाय दवेषमी इतना बढ गया था कि प्राणाम पक्षि 
श्लोक मिडाकर महानु मानि अपने चित्तका गुवार-मियया ५ 
खित पए्मपराणके उत्तरखण्डमे २८२ अध्याय ह ओर भरीवंकटे- ` 
राणके उत्तरं ण्डय २५५ अध्यायहैकही 












पषाण. (१०५) 


नहीं ह ओर उसमं यह उत्तर खण्ड छठा हं इस कारण धाञ्‌ किविरण्‌ 
उसका यही छिखते € । । | 
प्रथम सषि खण्ड इसमे स्वीकं अनुसार ८ *अध्याय ह दृषरा मूख 
इभे सू्ीके अनुसार १ २५अध्याय हं तीर स्वग सण्ड यह १.९ (रसा द 
सुचीफे अनसार नहीं है इस कारण दसके अध्यायं कमं छख ह | 
तृतीय स्वम खण्डमे. ३ स्वगं खण्ड कथाम्‌) २ कह्षाःडत्‌ ति, ३ 
= सदर्शन दवीप उपद्वीप विभाग कथन ४ मेर पृतके उततर दश कथन! 
५ मेर पवते दक्षिण देश कथन्‌, ६ भारत वपे वणन ७ छक्ति | | 
वर्णन, ८ जम्बुदरीष शाकद्रीय परिमाणः) ९ पृताद्‌ समृ ृकत ६ 
विभाग वर्णन, १० दिटीपका वशिष्ट समागमः ११ वशिष्का लषः 
को पुष्कर माहास्य कहना, १२ महाकाटका चा मद्रवीथदिमाहास्य 
कथन्‌) १३ नभदा तीय क्षत्रपाड ज्वर दिन नर्मदाके दक्षिण तीथं 
वणेन) १४ जट्श्वर शौलक्ति, महदेवजीका नारद्जीको तरिपुरके ` 
पास भेजना, १५ अध्चिका त्रिपुर जछना जटश्वरोखतति भर माहत्म्प, _ 
~ ३६कवेरौ नमंदा संगम्‌ महालय १७ नदर्‌ उत्तरतीर पत्रेश्वर माहाल्प, 
` १८ शूर मेद्‌ वौथं सोमेश्वर नागवरा अनेक वी माहास्य, १९५ ` 
` भागैवेशवरती, २० नरक ती्थेस्थित्‌ विख्यतीथ गोपथ जाद्‌ वणन | 
। २१ विहगेशवर्‌ नमदेश्वराद्‌ तथ व्यत) २२ भ्रमोहिन्या मन्ध कन्या 
- इतिहास वर्णन २२ छोमशका आर्‌ पथाचृनक हुए दज 
।  पूत्रका सवाद्‌) २४ जयन्त ता माहात्म्य वर्णन दक्षिणं सिधु चमण्वती 
|  अर्बदाच सरस्वती सागर संगमादि तीथं वणन्‌, २५ क्मारकं ततम 1 
नाग भवन वितस्तार्ताथं मख्दरुद्रास्पद वीथीदि वर्णन, २६ कुरुकषत्र 
। मत्तणेकादि अनेक तीथे वणेन) २७ कन्या तीथ सम तथ ना अन्कं 
तीथं ओर कुरुष सीमावणेन) २८ पतथ कप्‌ वन सौगन्धिकं 
 वनादि अनेक्‌ तीथं वणन ९? यपना वीयं स्नान माहात्स्या ३० हम 

























































(११०)  अष्टदशुराणदषैण। 
 कँडल वैश्यका इतिह, ३१ देवदत दारा  विकुण्डर्का पुष जन्म ` 
वृत्तान्त वर्णन) ३२ सुगंध तीथं सुद्र तीथौदि गोमती मगा सेम माहात्य- 
वणेन) ३३ विस्तारे काशी माहात्म्य वणन) ३४ विमलोंकार पचायतन 
महारम्या ३५ वाराणसीमे स्थित कपीश पिशाच मोचन माहात्य 
वणेन) ३६ मध्यमेश्वरमाहात्य, ३७ वाराणसीमे स्थित प्रयाग वी 
 . शह ताथ आदि शुक्रश्वर तीथं माहात्म्य वणेन्‌, ३८ गया तीथं 
अक्षयवर बह्मारण्यम स्थित जह्न सरोवरादि अनेक ीर्थं वर्णन, ३९ 
 सेध्यातीथे विया कीर्थं आदि अनेक वीर वर्णन युथिष्ठिरफी वीं यात्रा- 
४० प्रयाग माहात्म्यम धमं माकेण्डेयं सम्बाद्‌, ४१ प्रयागक्षेव सीमादि" 
माहात्म्य) ४२ भ्रयागतीथमं दानादिमहिमा, ४३ तीर्थयात्राविधिमे 
` भयागकं ताथकथनः ४४ भयागमे स्थित मानसरतीथं कणमोचनतीथं | 
माहात्म्य) ४५ भरयागरभ गगा यमुनाका माहात्म्य) ४६ भयागको पूज्य ` 
` कथन) ४७ सब तथेति प्रयागकी अधिकता) ४८ रयागको भ्रजापतिती्थ- = 
ले कथनः ४९ युधिष्ठिरा माकेण्डेयको महादान देना, ५० षिष्णुः. 
भक्ति मशसा) १ कमयोग वणेनमे वणोभमसतामान्य धरम) 4 
५२ कतव्यनिषिद्धं धमं कथन; ५३ जह्मचारीध्मं कथन, ५ 
५४ गृहस्य धम कृथन गृहस्याचारनीति कथन) ५६ भक्वामक्षच ` 
` निणेय) ५७ दानधर्मं वर्णन, ५८ वानप्रस्थाभ्रमाचारधर्म) ५९ यति 
` धम्‌ केथन ६० यति नियमवरिधान कथन ६१; सव धर्मेति विष्णु ~ 
` भक्तिका आपिक्यवर्णन, ६२ पञ्पुराण माहास्यवणंन खगै खण्ड = | 
की सामाप्ति । यह सण्ड आदिसिण्डसे विशेष मिख्ताहै।अ०२६ 
चथा बहमसण्ड है इसकी सुीभी पीठे नोरमे ठि बह्लण्डफे समान्‌ ` ८ 
6 पराचो परतार्खण्ड है यह मी प्रायः सूचीसे मिरताहै इमे ११७ 
अध्याय ह ढा उत्तरं खण्ड है दत्तम २५५  अध्यायहप्रूचीवाठे ओर 
` इक कथा पक हं आगे क्रियायोग सारल इ हे इषम २६ अध्याय है १ ` 














विष्णुपुराण ३ ( १११ ) 


` जेमिनिष्धापतेम्वाद, मगवदकति वर्णनमे भृष्िवणन, 
त्म्य वणेन, प्रयागमाहास्यमं प्रणिधिवेश्य बृचान्त वैक्रमराजपु् 


माधव वृत्तात वणन, & वीखरका भीमनादनामक गण्डकको नाश ` 


करना वीररका इतिहास्ष) ७ धमस्व बाह्लणका वृत्तात वणन) ८ गगा- 


माहातमयमे पकरगंधाका वृत्तान्त, ९ गेगामाहाल््मे यत्राधि, १ णविष्णु. ` 
पूजा माहासम्य वणेन सुवणभुपचरिति वणन,११ षिष्णुपूजाषिषि वणन,३२ 
फाल्गुन वैशाख आदि महीनोमं श्ीकप्ण पूजाविधि वणन; १३ ज्येष्ठे ` 


आरभकर कातिकादि महीनामं विष्णुपूजाविधि, १४ मगेशीषेसे माष 
 मासपयत विष्णुपरजा विधि, १५ भगवन्नाममाहस्य, ३२ हारभाक्ते 


माहात्म्य वणनमें चक्रिकनामक शबरवृत्तान्त) १७ भगवदक्तिमाहास्यम 
' भद्रतनुत्राह्मणका वृत्तासत वर्णन, १८ जगन्नाथक्षे् माहात्यवणन, ` 


१९ मगवतके निमित्त वस्तु समर्पण माहारम्यवणैनमे वीशुत्राह्मणकथा, 


२० दानमाहात््यवर्णनमं हारशमं बाह्मण वृत्तान्त वर्णन, २१ बह्याद्रारा 


हरिश्मके निमित्त विविषदानपात्रता वर्णन, २२ एकादशीमाहारम्यवणंन, 
२३ एकादशी .वतमाहातम्य वणेनमे कोचरशनामक्‌ वृ्तान्तवणन्‌,२४ 


` ठसीवक्ष पाक्ष वत्तान्तवणैन, २५ तुङसीमाहास्य वर्णनमे पकं 
ह्मण ओर अनपयबराह्मणका चाश््वर्णन) २६ कषमं वर्मानजनौ- ` 
की अवस्था वर्णन, पृश्नपुराणमाहारम्यवणेन, क्रियासण्डविषयकी इमप्ति ` 
„ इस भकार बम्बर वेकटेश्वर यंत्ाखयके छपे पद्पुराणकी पृची है सव॒ ` 
भरथो मिलाकर प्षएुराणके विषयमे विचार किंया है यह बडे आद्रकी ` 
विष्णुपुराण = ` ` 


प्रचित विष्णु. पुराणकी सुची प्रथम अंश 





= गग्रारमाहा- 


१ प्रराशरके प्रति मेत्रयका प्रश्न ओर उनका उत्तर, २ विष्णुसतति ` | 
भोर सृषटिपरकरिया, पू्टिकारणी बहराक्तिका तैवरण जर्‌ जयुकंथन ४ 




































 ( १२)  अष्टादशपुराणदर्षण ! 
केत्पान्तमे शृष्टिविषरण, ५ देवादिशृष्टि कथन) ६ चातुषणसृष्टि ओर चरु 


, [नकट द्वेगणका गमन समुद्रमथन अर्‌ इन्व्रका ठक्ष्मीक स्तुत करना, 


१३ वेनराजा ओर पृथुका आद्यान,+ १४ प्रचेतस्‌ भरमतिकी तपस्या, १५ 


 कण्डुमनेचारेत ओर दक्षके किये मेधुनधमने प्रजाचुष्टि १ ६ैमेत्रयका भ्रह्या- 
 दुचारत्र विषयक प्रच) १७ प्रह्मदचरित्र, १८ भ्रह्णाद वधम हिरण्यकाशे 





विष्णुस्तव, २० भगवानका आविभावं ओर हिरण्यकंशिपुवध,२१ प्रहमाद्‌- 
वशं वणेन; २२ विष्णुकां चारपरकारकां विमति वणन. ` 


द्वितीय अंश) 


 रणमे स्ेभायभित्त कथन, ७ पूयादििह ओर सपढोकोका सस्थान, 


 णैस्थान निहपण, .७ मानसपूजाभृि रुदरादियष्टि ओर चतुर्ष पर्य 
` वणन, ८ भृगुकीं उत्पत्ति कथन) ९ इन्द्रके भरति दुवापाका शाप, बके 


१० भृगरसमाद पनः सुष्टकथनः, ११ धुवपाख्यान) १२ धुवका वराम्‌, ` 


पका वियोगः १९ प्हादके भति हिरण्यकशिपुकी उक्ति ओर शहवादका 


१ प्रियत्रतु्र विवरण ओर भरत वंश कथन, २-३ जम्बप वर्णन 
भारतवधैवर्णन) ४ षट्ीप वणन ओर रोकाटोक पर्वत कथन, ५ सप्त॒ 
पता विवरण अर अनन्तयुमण विव्रण) 2 न्रकेवेणने आर हरस्मः | { 


प्यं रथसख्पानादि काठगणना ओर गेगाकी उलत्ति, ९ वृष्िका कारण ‰ 
कथन) १० पयरथायिष्ठातु विवरण, ११ प्यके रथ॒ ओर अयीमथी ` 
विष्णु शुक्तिका वणन) १२ चन्द्रादिपरहके रथादि प्रवह्वायु ओर |, 
= विष्णु शाहास्य कथन, १३ जडभरतोपास्यान भौर सौवीरः | 
 राजके भति भरतका तच्वोपदेश, १४ सोवीरराजका प्रश्न ओर भरतका ` 
` उत्तर, १५ कतुनिदाव सम्वाद्‌; १६ कमुके निकट निदाधकी पुताः ` 
































| विष्णुपुराण ३ 2 (॥ १३) 
तृतीय अंश । 


१ मन्वन्तर कथन, २ सावरण्यादि मन्वन्तरकथन जर कल्प्‌- 
परिमाण! २ वेदव्यासके अटल नाम, ४ वेदव्यास माहात्म्य ' ` 


अर वेद्विभाग कथन) ५ यजुवदशासरा विभाग ओर याज्ञ 
वल्श्यरूत भूयस्तव, 2 सप आर्‌ अथववेदका शखाओंका वभागः 


पुराण नाम्‌ आर पुराण ठक्षणादि,ऽ यमगीता, < विष्णु पूजाकी फरशरुवि 


अर्‌ चतुरवण्यधमं, ९ चारा आच्रमकिं धम्‌ वणेन, १० जतवकमादि 


करिया ओर कन्याठक्षण) ११३ गृहस्थ, सदाचार ओर मूत्रपुरीषोत्- 
गद विधि) १२ गृहस्थाचार-विधि कथन, ३३ दाह आशौचं भर 


एकाद तथा सपिण्डकरणं व्यवस्था) १४ भराद्धफट श्रुति विशेष 
भद्धफट अ।र पितृता) १५ श्रोद्धमोजी विप्र लक्चषणादि ओर योगी 


भरशत १६ भ्रामं म॒धुमापतादिः दानफठ आर्‌ होवोदि दारा जाद 
दशन निषेध) १७ नघलक्षण) मीप्मवरिष्ठ॒सम्बाद्‌, विष्णुकी स्तुपि 
आर्‌ मायामोहको उत्पत्तिः १८ असुरगणोके प्रति मायामोहका 


< वद, बद्ध धमात्पाच्तानभ्र सम्प्र दाष अ।र शतधनुराजाका उपाख्यान } 
चतुथ अशर्‌ । | 


१ बश्‌ विस्तार कथनमं बह्मा ओर दक्षादिकी उवतिषुहखाका ` 
जन्म भर रेवतीके सहित बछरामका विवाह, २ इक्ष्वाकु जन्म, ककुत्थ ` 
 : वंश तथा युवनाश्व ओर सोभारेका उपाख्यान, ३ सपविनाशमत्, अन | 

 रण्यवंश ओर ्षगरोलत्ति, ४ सगरका अश्वमेध, भगीरथका मेगा ढानाः | 

ओर्‌ जरामचन्दरादिक उत्पत्ति) ५ दिशापित्र यन्न विवरण सीताकी, ` 
उलि ओर कुराध्वजवंश, & चनरवंश कथन ताराहरण ओर अग्नि ` | 
यत्पात्त ७ पररा आर चन्द्रवंश कथन, ८ आयुका वश परवन्त = ` 
 रिकी उतत्ति ओर उत्ता वंश, ९ राति भौर दत्यगणका युद ओर ` ८ 
 कषज्रगाद्का वशे, १० नहूषर्वेरा ओर ययातिका उपाल्यान, ११ ` 














































(११४)  अश्षद्शपुराण्षण | 
यद्वश ओर कारचवीयौर्जन जन्म वणेन) १२ कष्टवेश कथन, १२ 


उपाख्यान, १४ शिनि अम्बकं ओर शुतश्चवाका वेशं वणन) १५ 
 शिश्वपाटकी मुक्तिका कारण) शरीरष्णजन्मकंथा आर यदुवशाय सख्या 
 -निहपण, १६ तुवेसुवश कथन) १७ द्रद्यका वेश कथन, १८ अनुवश 
ओर करणकी आधिरथपुत्रता, १९ जनमेजयवशं आर भारतादका 
उत्पत्ति) २ जहु आर पाण्डुका केश कथन) २१. भर्विष्य राजश ज्‌ 
 पुरीक्षितवश कथन, २२ इक्षवाङ्वंशीय मविष्यराज वश कथन 

२३ बृहद्वंशीथ भाविराजगण वणेन; २४ प्रयातवशाय भविष्य रजमण 
-नन्द्राज्य कटिग्रादुभोव आर राजचारेत्र दणेन 


| पचम अंश। ` ५ 
१ वृसुदेव देवकीका विवाहबह्यके निकट पृथिवीका गमन विष्णुस्तो्र ` 


प्‌ 


गर्भम ओर भगवानका देषकीके गर्भम परेश ओर देवताओंकारुष्ण ` 


भजन तथा रष्णव्देवका नामकरण) ७ काट्यदम्‌न)< नुक्वषः ^ = 
 श्रटम्बवध, १० इन्द्ोत्ववणन) गोवद्धनपूजा, ११ ावर्दनवारण) १२ 








। १९ श्रीकृष्णा | 
अह करना धनुष्‌ शाठामे पवेश ओर केसवध, २१ उथ्रसेनका जमिषक 











_स्यमन्तकोपाच्यान, जाम्बवती ओर सत्यभामाका विदाहं ओर गान्दनी ` 


` कंसवधके निमित दिष्णका अवतारस्वीकार) २ योगमायाका यशोदा- 


तथा देवकीकी स्ति करना, ३ शरीकष्णजन्म, वसुदेवका गेकटमे गमन ` 
ओर कंसके प्रति माहामायाकी वात, ४ कंसका आल्मरक्षाका उपायकरना 


` श्रीकष्णके निकट ॒इन्द्रका गमन) १३ राम ओर पी सगीत < 
१४ अरिष्टकाहुर वध, १५ कंसे समीप नारदका.. आगमन १६ 
 केंशिवध १७ अकूरका वृन्दावनमे आना, १८ शरीकप्णकी मधुरायात्रा, 
] रजकको मारकर माढीके घर जाना, २९ कुम्नप्रर अनु- ` 




















विष्णुपुराण ३, (११५) 
यवनात्यत्ति ओर काठयवनवधः २६ वरूदेवकी वृन्दावनयात्रा) २१ 
चटरामका वारुणी छाम ओर यमुनाक्षण, २६ र्किमिणीहरण, २७ 
 भदुन्नहरण मायावतीका भ्युश्चलाम आर प्रयुघ्द्ारा शम्बरवध, २८ बर- 
रामार रङिमविष्‌) २९ भीकष्णका षोडश सहस्रपलीखम, ३० पा़ि- = 
` जातहरण जार इन्द्रादिका युद्धः २१ इन्दरकी क्षमापरर्थना ओर हारका 
- गमन) ३२ बाणयुद्ध्वरणमे उपाका स्वमवृचान्त ३३ अनिरुदहरण, ` 
रिक्वुद्ध ओर्‌ रष्णद्वारा बाणकी बाहू छेदन, ३४ पँडक काशिराजवध 

: अर्‌ वाराणक्तादाहन) ७५ टक्ष्मणाहरन अर साम्बका उन्धमोचन, ३६ 
2 दिविद्वध) ३७ मृसछोततत यदूवशर्ध्वस) ओर शरीकुष्णका स्वरोकम- ` 
५; न) ३८ कषियुगारंभ, अजुनके प्रति व्यास्षका उपदेश तथा परीष्ठिवि ` 

| अभिषेकं । | 





पहु अश। 
१ कट्स्वहप कषिधिमं कथन) २ अल्पृधर्ममे अधिकफर छाम, ३ 
कल्पकथन बह्लाका दिनानिरपण, ४ प्रख्ये बह्माका अवध्यान ओर 
शङतिकश्ररय्‌) ५ विविध दुःख नरक यन्त्रणा ओर ब्रह्न अद्ध निरूपण, =` 
„~ ६ योग कथन), कैशिष्वजोपाख्पान, प्ेनुवध ओर सखाण्डिक्यकी | 
मन्रणाःऽजालज्ञान दंहात्यवादनन्दाःयागभश्च विविध भावना, वहज्ञन 
साकार (नराकार धरणासाडिक्य तथा कैशिष्वजकी युक्ति, < व्ष्ण॒- ` 
ईसणक  अषठतवािष्युनामृस्मरण माहात्म्य फलश्रुति विष्णुमाहात्यकथन. ` 
अब्‌ देखना चहिये कि) विष्णुपुराणका रक्षण दृषषरे पराणोमे किक ` 
भकार निर्दिष्ट हुभा है ! मत्स्यपुराणके मतसे वाराहकल्पवरक्षवृ्ान्त आ- ` 
( रम्भ करक प्राशरन नसमं सम्पूणं धम्भकथा मकाशु कौ है) वही वैष्णवे =` 
 & पंडितरोग्‌ इष्की श्ठोकख्या २३००० कहकर जानते है (१) . ` 
नारद पराणमं रेरा अनक्रम है | 


( १)“ वरादकस्पृत्ान्तमधिद्त्य . पराशरः । यमाह प्मानखिंखदुक्ते वैष्णव ` | 
॥ त्रयावि्तिपाहसं तलमाणः विदुबुषाः ° (मस्य ) = ` ष 
















ॐ. 









 अष्टादशपराणदर्षण । 



























(११६) 


८ शुणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराण वैष्णवं महत । 
अयोविंशतिसाहस्च सवेपातकनाशनम्‌ ॥ 
यथादिभागे निर्दिष्टाः षडशाःशक्तिजन इ । 

 मेतरेयायादिमे तत्र पुराणस्यावतारकाः॥ 

 प्रथमांशे-आदिकारणसगेश्च देवादीनां च सम्भवः । 
` समुदरमथानास्यानं दक्षादीनां ततोचयाः ॥ 
भवस्य चारितं चव परथो्रितमेव च । 
प्राचेतसं तथाख्यानं प्रह्मादस्य कथानकष्‌ ॥ 
पृथग्‌ राज्याधिकायख्या प्रथमोंश इतीरितः । 
दवितीयांश-परिय तस्य चाख्यानं द्वीपवषनिषूपणम्‌ 
पाताटनरकाख्यानं सप्तस्वगनिरूपणम्‌ ॥ 
सुय्यादिचारकथनं पृथग्‌ लक्षणसंयुतम्‌ । 
चरिते मरतस्याथ सुक्तिमागनिदशंनम्‌ ॥ 
निदाचक्तसम्बादो द्वितीयोऽश उदाहतः ॥ 
ततीयाशि-मन्वन्तरसमास्यान वद्व्यासावतारकम्‌ । 
नरकोद्धारकं कम्म गदिते च ततः परम्‌ ॥ _ 
सगरस्यौर्वसम्बादे स्वैधम्मनिषूपणम्‌ । ` 

आद्धकल्पे तथोदिष्र वणोश्रमनिबन्धने ॥ 

सदाचार कथितो मायामोदहकथा ततः । 
त्तीयोशोऽयञुदितः सवेपापप्रणाशनः ॥ 
` चतु्थीशे-सृय्यवंशकथा पुण्या सोमर्वशावुकीतनम्‌ 1 





पञ्चमा र कृष्णावतारो मोढ़रीयक्था ततः। ` 
पूतनादिवधो बाल्ये कौमारेऽघादिरसिनम्‌॥ ` ` 
कैशोरे केसदनने माधुरं चरितं तथा ५ 





` ततस्तु यौवने प्रोक्ता टीला द्वारावती भवा ॥ 
¢: सु्षदेत्यवधो यत्र॒ विवाहाश्च परथग्विाः । 
` यत्र स्थित्वा जगत्राथः कृष्णो योगेश्वरेशवरः ॥ 
भूभारहरणं चक्रे -परस्वहननादिमि 
 अष्टवकीयमाख्यानं पञचमोंश इतीरितः ॥ 
षष्ठार-कलिज चरितं प्रोक्तं चातुर्विध्यं ख्यस्य च । 
ब्द्ज्ञानषञुदेशः खण्डिकस्य निष्टपितः॥ ` 
| केशिष्वजेन चेत्येष षष्ठऽ्शे परिकीत्तितः ॥ 
१ उत्तरभगे-अतः परस्तु सूतेन शौनकादिभिरादरात । 
` पेन चोदिताः शश्वद्विष्णुषम्मोत्तिराहयाः ॥ 
 नानाधम्पकथाः पुण्या व्रतानि नियमा यमाः । 
 धरम्मशाघ्चं चार्थशां वेदान्तं ज्योतिषं तथा ॥ 
वशाख्यानप्रकरणात्‌ स्तोजाणि मल्यस्तथा । 
नानाविष्श्रयाः प्रोक्ताः स्वरोकोपकारकाः ॥ 
, ` एतद्विष्णुपुरणं वै सवेशाघ्लाथसंग्रहम्‌ ॥ 
` हवत! भ्रण करो, भुम निकट यह सपैपापहर तेक सहच ` 
`  श्लोकपूणं वैष्णव महापुराण कीतैन करता ह+ जिततके आदिभागम्‌ शुक्ति ध 
` नन्दने भेत्ेये निकट पूरकाखमं पुराणकं अवतार्का छः अंशस = 
 निरदिष्टकी थी ४ 
आदि कारणः पृष्ट, द्वाद्कं। उत्पत्ति, समुद्र मथन आर दक्षादि- ` 
क वृत्तान्तः धष ओर्‌ पृथुचारित, भचेताका आख्यान) शरहमदकथा 1 
ओर पथक्‌ २ राज्याधिकार वृत्तान्त यह सम्पृणे विषय प्रथमांशे 
| कहा गयाः ५ 





| त निरूपण, पृथक्‌ २ ठक्षण युक्त सप्थादिका चारकथनः) भरतचरिदः 









मियवतास्यान, दवीप ओर वषै निहपण, पाता नरकाल्यान, सत॒ ` 






(३११८)  अषटदशपुराणदर्षण 


























सक्तिमाग निदशेन ओर भीष्मकरतुका सम्वादः दूरे अशमे यह सम्पूणं 
विषय उद्धत हआ 1 ॥ 
मन्वन्तराख्यान, वेदव्या्तका अवतार, नरकोद्दारक कम्म उकं पे ` 
सगर ओर ओव सेवादमे सपैधर्भका निहपण, वणश्रम निबन्धनमे राद्ध ` 
कल्प निदेश) सदाचार ओर मायामोह कथा ग्रह सम्पूणं वृत्तान्त तीसरे 
= अंशम कहागया है, यह सवे पाप नाशक ३, हे मुनिभेष्ठ, सृ्ैवशकी 
 परे्रकथा भोर सोमवंशका अनुकीतेन अनेकं भकारे राजगणका वृत्ता- 
न्ती इस चतुर्थाशमं वणित हुआ है । 
रथम्‌ कष्णावतार विषयक परश्च, फिर गेकुटीय कथा, बाल्य कालम ` 
पूतना आरिका वध) कमार अषासुर आदिकी ह्या, केशोरमे . कंस- 
विनाश ओर माथुर चारेत, इसके पीछे योवनमं द्वारका पुरीरत खीला, 
` शवं दत्वं वध, पृथक्‌ २ भकार विवाह) दारका पूररमं रहकर रष्णकतृक 
शरु हननादि द्वारा भूभार हरण कारण ओर्‌ अष्टावकीय आख्यान आदि 
पचम अंशम विवृत हुभ ह 
केटिजात चारेत छयकी चार प्रकारक अवस्था ओर केशिष्वजके ` 
साथ साडिक्यका समुदेश इत्यादि छरे अंशमं कहा गया. है | | 
इसके परी सूतशानकादि कतृक यत्नपुकक जिज्ञासित होकर विष्णु 
 धम्मात्तर नामक प्रम पवित्र अनेक प्रकारी धम्मं कथा) वत, 
नियमः यम्‌, धम्मे शास्च, अथं शाश्च, वेदान्त, ज्योतिषः वंशच्यान; 
स्तोत्र मंत्र, ओर सवेखोकोपकारक, अनेकं पकारकी विया, यह सम्पूण ` 
विषय कहा कहा गया है, इस विष्णुपुराणमे सर्मशा्चका सयह है 
` मसयम विष्णुषुराणका जो उक्षण निर्दिष्ट हुमा है भवित विष्णु ` 
 पराणमं उसका अमाव नही ह, वाराह कल्प भरसंगके पीठही (५३, ` 
२५) पक्त पताकम्‌ यह राण जरम हुमा है (१) __ 


(१। २।२५ ) | 





तदनन्तर नारदपुराणमे जो विषयानुक्रम दिया गया हं वह भा यथाः 
योग्य वणित देखा जाता है, किन्तु भधान क्ञगडा भ्टोकस्ख्याप्र ` है: 
२३००० मे से अध्यापक विरप्तन साह्वने ७०० °्ोक पाये है उन्होने 
विष्णधरमौततरको विष्णुपुराणका उत्तरभाग नही गिना है, इसे दीज्ञात है 
छि उतने न्यूनश्टोके पाये है, किन्तु उद्धृत नारद पराणीय वचन, इसके: 
अतिरिक्तं अट्देरुणीकी उक्ति पाठ करनेसे विष्णुधरमोत्तरको विष्ण 
 पुराणका उत्तर भाग कहकर ग्रहण कैरनमे काई दाष नह। आता) भरच~ . 
 छिति विष्णुपुराण ओर विष्णुधर्ममोत्तर एकतर करने १६००० से 
अधिक्‌ श्टोक नही पाये जाते, इसमं भी न्यूनाधिक सात सुहक्च ७००० 
कृम पडते है, इतने श्टोक कलँ गये † उसका निणेय करना हमा शुद्र 
वुद्धके अगम्य है, तथापि प्रचछित धम्मो पूरा अरन्य नहीं ज्ञात होता\ 
नारद्‌ पुराणमं जो लक्षण छ्खि हं) वह स्व रक्षण मी प्रचित विष्णु- ` 


धम्मे नहीं पायजाते, जिस विष्णु धम्भेका ज्योतिषांश ठेकर बहमगुषने 


 बह्मसिदान्त रचना की, नारद प्राणमं उसका परिचय होनेपर भी प्रच 

ठित धम्मात्तरमं उसके अधिकांशका अभाव्‌ हं. ( १ ) ५६ 
 पुराणामं बोद्ध जन ओर मविष्यराजवंश वणन होनेसे उनकी प्रती ` 
 समयकी सचना पराण थ है, एसा न जानना चहिये कन्तु व्यसजी ` 
 बिकाटज्ञ थे समाधिम स्थित होकर यदि कही २ भविष्य राजवंशाका 
केत ओर विधर्मं जनाका निहपण तथा अन्य जैन बोद्धाका 
निरूपण भूतकाठ्के शब्दोमं अपनी योगशक्तिसि कियाहो तो इमे 
आशये नहीं मानना. ध 
कन्यार्ष्णमाहास्मय) कटिखह्पाख्यानः कृष्णजन्माष्टमी वत्‌ कथा), 
 जडभरताख्यान) देवीस्तुति, महदिवस्तो्र, रक्षमीप्तोत् विष्णु पजन, ` 





विष्णु शतनाम स्तोज, सिद्धलक्ष्मी स्तोज, सुमनभ्योधन, सयं स्तोत्र 





इत्यादि छोरी २ पोथी विष्णुपुराणके अन्तर्गत कहकर . भविति देखी ` 











” भ ; 


न ----------------------------------------------~--------------------------~-~------------------ 


 (-१) कादमीरसे पात विष्णुधम्मो्रम इसका अधिके परिचय पायाजतादै। ` 


































(१२० )  अष्टाद्शपुराणद्पण । ` 
 जातीदहै किन्तु इन सवके देखनेसे ही उन पोथिर्योकी विष्णुपुराणे 
पिकी रचनाः ज्ञात हाती है 
 हेमादवि ओर स्मृतिरत्नावरीकारन बहद्विष्णु पुराणसे श्टोकं उद्धृत 
 'क्िहैः किन्तु यह पुराण इसस्तमय नहीं पाया जाता, घना है किं कादि- 
 यावाडमं किन्हीके घर पूरा २३००० का विष्णुपुराण हे मिटनेपर ` 
उसका उष्टेख किया जायगा ॥ 
 विष्णुपुराणकी बहुतसी दीका देखनेमे आती ई, उनम वितसुखमुनि, ` 
जगन्नाथ पाठक) निह, रलग्भ, विष्णुचित्त, भीधरस्वाभी ओर ` 
सुप्यकर मिभ्की टीका उद्ेख योग्य है 1 0 
2 चतुथ रववावायु। ( 
को कहता है, शेव ओर वायु पुराण एक है, ओर कोई कहता है किं 
शेव ओर्‌ वायुभिन्नह। विष्णु, पन्न, माकंण्डेय.कौम्मै, वराह) लिङ्ग, 
जह्मवेवत्ते, भागवत आर स्कन्दपुराणमं “शिवः तथा मत्स्य) नारद्‌) 
ओर देवीमागवतमं शेवके स्थान “ वायवीयका ” ओर शृद्रस्पुराणमं 
शिवि ओर वायु दोनका उद्ेख है । वायुपुराणीय रवामाहात्म्यमं टिखाहै 
“पुराण यन्मयोक्तं हि चतुर्थं वायुसेक्ञितम्‌ । 
चतुविशतिप्तादसे शिवमाहात्म्यसंयुतम्‌ ॥ 
महिमान शिवस्याह पं पाराशरः पुरा । 
` अपराद्धं तु रेवाया माहात्म्यमतुख घुने ॥ 
पराणषृत्तम प्राहुः पुराणं वायुनोदितम्‌। 
| . यस्य ्रवणमतेण शिवलोकमवायात्‌ ॥ 
य॒था शिस्तथा शेवं पुराणं वायुनोदितम्‌ । 
 .. शिव्रभक्तिसमायोगात्रामद्वयविभूषितम्‌ ॥ ५ 
मने जिस पराणकी बात्‌ कही) उस्सका नाम वायु है) यह २४००० 
श्ल युक्तं 











भवं वावायुपुराणं ४. (१२१) 


 पुवमाममं शवक माह्मा जर्‌ जपराद्धम वा उत्तरभागम अतुख्नार्य रवा 
` क माहाच्स्प प्रकशि कया. | 
पुराणामं यह वायु प्राक्त पराण अष्ट गना जाताह ईसका कथा | र 
सुननस्ं इहा शिवरक्‌ भ्राष इता ह । २ अर्‌ वायु प्राक्त धर्व प्राण र 
एकही है) शिवभक्ति समायागके करण दो नाम विभूषित हए हद्स 
रेषा माहात्म्यके प्रथमे भी यह बात रिखी है १ 
“चतुथ वायुना प्रोक्तं वायवीयमिति स्मृतम्‌ । 
शिवमक्तिसमायोगादं शेवं तचचापरख्यया ॥ 
चतुर्विंशति संख्यातं सदस्राणि तु शोनक । 
चतुभिः प्वेभिः प्रो | 
र्व खण्डके उक्त वचनरस् बोध हाता ह के वायु सर्‌ सकयुयण स्कह्य 


९१४०९. क 


2 यह पूवं ओर उत्तरभाग तथा चार पर्वोमं विभक्त है । नारदपुराणमं 


 वायुपुराणका दस प्रकार विषयानुक्रम दियागया ह 






“सृणु विप्र प्रव््यामि पुराण वायवीयकम्‌ । 

तस्मिन्‌ थते रमेद्धाम रुद्रस्य परमात्मनः ॥ 

चतुविशतिसादसरं तत्‌ पुराणं प्रकीतितम्‌ । 

धतकट्पप्रसंगेन वम्माण्यत्राह मारत 

९ तद्वायवीयमुदितं भागद्रयसमाचितम्‌ । 

` परवभाग-स्वगांदिलक्षणं यतर प्रोक्तं विप्र सविस्तरात्‌ ॥ 
मन्वन्तरेषु वंशा राज्ञांये यत्रं कीर्तिता 
गयासुरस्य इनने विस्तराद्‌ यत्र कीतितम्‌ ॥ 

, मासानां चव माहात्म्यं माघस्योक्तं फलाधिकम्‌ । 

` दानघम्मा राजधम्मां विस्तरेणोदितास्तथा ॥ 

भरमिपाताल्कव्योमचारिणां य नि्णयः। ` 

,  क्तादीनाचे पूरवोऽये विभागः समुदाहतः ॥ 













 राजोका वंश समु 




























(३२२) ` अष्टादशवुराणदर्पण । 


तदुत्तरभागे-उत्तर तस्य भगे व नम्मंदातीथवणनम्‌ । 


शिवस्य सरहिताख्या वै विस्तरेण मुनीश्वर \ 

थो देवः सवेदेवानां इर्विज्नेयः सनातनः । | 
सदु सर्वात्मना यस्यास्तीरे तिष्ठति सन्ततम्‌ ॥ 
इद्‌ ब्रह्मा हारारेदं साक्षाञ्चदं परो हरः । 
इदं ब्रह्म निराकारं केव॑ट्यं नम्म॑दाजखम्‌ ॥ 

 शरुव्‌ रोकहिताथाय शिवेन स्वशरीरतः। 
शक्तिः कापि सारदरपा येयमवतारिता ॥ 
ये वसन्त्युत्तरे कूले शद्रस्याबुचयदहिते ` 
वसन्ति याम्यतीरं ये लोकं ते यारित वैष्णवम्‌ ॥ 
 ओड्रेश्वरमारभ्य यावत्‌ पथिमसामरम्‌ । 

 सङ्गमाः पच च अिशन्नदीनां पापनाशनाः॥ ` 
 दृशेकष॒त्तर तीरे अयोर्षिंशतिदक्षिणे } | 
 पंचर्धिशत्तमः पोक्तो रेवासागरसङ्गमः ॥ 
 संद्धमे सदहितान्येव खातीरद्रयेपि च । | 
चतुःशतानि तीथानि प्रसिद्धानि च सन्तिहि॥ 
षष्ठितीथेसदस्चाणि षष्ठिकोरयो मुनीश्वर । 
सन्ति चान्यानि रवायास्तीययुम्मे पदे पदे ॥ ` 


८ |  रहितेयं महापुण्या शिवस्य पर्मात्मनः। 
 नम्पदाचरित यत्र वायुना पारेकीत्तितम्‌ ॥ 1 1 

म तुम्हारे निकट वायवीय पुराण कहता हं तुम सुनो जिसके 
 सुननेसे परमासा र्रका छोकं भाप हाता है इस प्राणमं चौवीप सह 
| (| श्टोक कहे गये ह, श्वेतक्प्‌ प्रपगमे वायुने यह पुराण कषा है 
वायु पुराण दो भागमे विभक्त ३ इसके पूषैभागमे सगौदि लक्षण ओर 
रसे कहा त्‌ गयासुर विनाश) 


हे विप्र 





॥: 
व | 
४ 









शैव वा वायुपुराण ४ (१२६) 


 मक्समुदायका माहात्म्य) मावमासका फटाधेक्य) दान धम्म राज 
` धर्म्मं ओर भूमि, पातार, दिशा तथा आकाशचारियोका निंणेय ओरं 
बतादिके नियम कह ६ 
हे मुनीश्वर ! इसके उत्तर भागम नम्मदा तीथवणन शिवसीहता- ` 

ख्यान ओर जो देव सदेवको इुविक्ञेय ओर सनातन है वह संवभरकार 


भ 


` से जिक्रकं तटपर सदा विराजमान ओर वह नम्मदाजरु साक्षात बह्मा 


विष्ण, शिव ओर मोक्षष्प है । निशवयही ठोकितके निमित भगवान्‌ 
शिवने अपने शशमे सरित्‌ रूपमे के एक शाक्तेस्वरूप दस याको 
अवतारित क्रिया है, जो दके उत्तरदटम पास करते है) वह रुदके 
अनुचर ओर जो उसके दक्षिणतीरमें बास करते हँ वह विष्णुलोकको प्राप्त 
होते ई ओङ्करेशरमे आरभ करके पश्चिम सागर पथ्यन्त नदीसमुदायके 
तीस पापनाशन सङ्गम ह । उत्तर तटपर ग्यारह भौर दक्षिणम तस 
` सगम ह उनम यह्‌ रेवासङ्गमही पैतीरवां कंहा जाता है } रेवाके . दोनों 


 तस्पर सृगमसहित प्रसिद्ध चार सौ तीर्थं ई । महात्मा शिवकी यह महापुण्य- 


ता है, जित्तमे वायुकतक नर्मदा चरित कतित हुभाहै. 
नारदीय पुराणम जिस भकार वायुपुराणकी अनुक्रमणिका हे, इसके 
साथ रेवाखण्ठवार्णेत वायु वा शेवा विशेष पाथक्य नहींरै, तथापि 
खम गया माहात्म्यका प्रसङ्ग नहीं यहीभेदहै| फिर नारदपुराण 


` कहता है कि पूर्वं मागमेही गयामाहातम्य है किन्तु दुर्भाग्य कमते स्व्त् 


‡ आकासं ही हमने वाधु प्राणीय गयामाहात्म्यं ओरयवा नम्मदा- 





| महस्म्य पया ह कन्तु एकन रवामाहाम्य बरणत्‌ चार्‌ पव्‌ युक्‌ | | ॑ 
कुपुराणकां सन्धानही नही पाया जाता 





,  कंठ्क्तेकी रएतिययिक सोाष्टीसे एक वायुपुराण नामक ` | ॥ 
पुस्तक बाहर (3) हई है। किन्तु दसम चार पवै अथवा पूरवभागमे गया ` 








(१) ब्रह्माण्ड पुराणके विचार रसगे इसकी विस्तृत समाोचना देखो । 




























(१५४ ) अष्टादशपुराणद्पण । 
अहार्य रगादिया है ! उप्रको छोड शिवहि वा रवामाहातम्य कं 
बातहीं नह्य । भम्बई आर्‌ ककत [शुवृपुयम खषा ह | कमस उसम्‌ 
= हमन एसं पवात्तर अर्‌ चार पृषे.नह दख । इस शुवपुराणका 
 वथुस्चाहता्म ठा ह 
¢“ तुश्च गेवे तरीय यच्छव सवाथसाघकम्‌ । 
यलृक्षप्रमाण तद्व्यस्तं द्रादशसहितम्‌ ॥ १ ॥ 
निभ्मितं तच्छिविनेष तत्र धम्मं प्रतिष्ठितः । 
तदुक्तेनैव धम्म॑ण शेवाश्ैवाणिका नराः ॥ 
एक़जन्यनि पच्यन्ते प्रसादात्‌ परमेष्ठिनः । 
तस्माद्विसक्तिमन्विच्छन्‌ शिवमेव समाश्रयेत्‌ ॥ 
तमाधित्येव देवानामपि शक्तिनं चान्यथा । 
यदिदं शेवमाख्यतिं पराण वेदसम्मितम्‌ ॥ 
तस्य मेदाम्‌ समासेन दैवतो मे निबोधत । 
` विद्ये्वरं तथा रौद्र वेनायकमतुत्तमम्‌ ॥ 
ओम्‌ मात्पुराणञ् रुदेकादशकं तथा । 
कैलासं शतरुद्रं च कोरिश्दरास्यमेषच ॥ 
सुरखकोरिरद्रास्य वायवीयं ततः प्रम्‌ । 
 धर्म्मसंज्ञ पुराणं च त्येवं द्वादश सहिताः ॥ ४७ ॥ 
विद्येशं दशसादसरषुदितं मन्थसख्यया। ` 
रद्‌ विनायक चम मात्रकास्य ततः परम्‌ ॥ 
 प्त्येकमष्टसाहसरं जयोदशसदसकम्‌ । = ` 
` रदैकादशकाख्यं यत्‌ केखास्‌ षट्सषसकम्‌ ॥ 
शतदः दशं प्रोत्तं केटिरुद्र तथव च। 
सदसकोटिरद्रख्य दशसा्दसकं तथा ॥ 
 .  यदेतदवाुना प्रोक्तं चठुःसादसमीरितम्‌ । 
















































शैव वा वायुपुराण ४. (१२५) 


तथा पञ्चसदसन्तु यदेतद्धमनामकम्‌ । 
तदेव रक्षघठदिष शेवं शाखाविभेदतः ॥ ' ` 
२ ( वायुहहिता ३अ०) .. 
पराणे शेव चौथा है, यहं शवे वा शिवमहिमा सुच. अर सवाथ्‌- 
साधक 8, इसकी अन्यस्या रक्ष है ओर यह बारह संहिताओंमे विभक्त है 
जेव धर्म्म प्रकाशनाय शिवद्वारा र्चागया हे, तदुक्त धम्मं प्रभावे परमोष- 
क़ प्रसादे शेवणिक शेवगण एक्‌ जन्मम्‌ ही मुक्ति भाप्त करस्कते हँ । वेद 
सम्मित शेव नामक आख्यात जो पुराण हं, उसका सहिताभद कहताहू- 
विदेश्वर, रौद, विनायक) ओम) मातृ एकादश्रुदर) कडास्‌) शतरुद्र) 
कोटीश्दर, स॒ह कोटीरुदर) वायवाय (र॒म्भं इन बारह हिताओंमं 
विभक्छ है । इनम- 


विथेश्वर्‌ सहिता ,.. अंथर्सख्या = १०००० 
। रौद सहिता... न ८ 2 ०० ` 
विन सवि. ८०० 
ओम संहिता... (4 ८ 
भातु सहिता... क ६, न 
रुदरैकादश रहिता ... ५1 „१३.०५... 
कंस्‌ रद्विता क ५ छ ~ 
शतरुद्र रहिता 1. 1 (१०१9 
` करीर पिता 4 
` सहस्षकाटीरुद्‌ सहिता ... ` (५ ,,. १०००० 
, वायु प्राक सहिताः ० 
ध (8 धम्मं सहा 1 नन 
कुरपंथ संख्या =  ...१००००० 





उप्र जो बारह सहिता कही गई हं, उक्तं हादशसंहितायुक्त शेवपु- ` 
` राण समय प्रचित नहीं ह । रौद सहिताविनापकपतंहिता) मातु ब 





{१२६ ) ध अष्टादशपुराणदर्ण | 





















कि 


हिता ओर चार भ्रकारकी सद्रसहिता यहं कह संहिता मुद्रित शिवपुराणमे 
नहीं ह। बवद््मे जो शिवपुराण छपा है उत्तमं वियेश्वर, ओम वा ज्ञान, 
केला) वायवीय ओर धम्मं यहं कदं सहेता) आर सनत्कुमार नामकं 
एकं अतिरिक्तं सहिता ह । नारदपुराणमं उक्त रदरसहितासमृहहय ज्ञात 
 होताहे कि. शिवसंहिता नाम॑तस्े आख्यात ह । ओर नमंदा माहात्म्य उक्त 
किसी संहिवाके अन्तर्गत है, माघमाहारम्य ओर दूसरे माप्तमाह्स्य ष- ` 
तत्र पाये जाते ह, किन्तु किंप्ी शिवपुराणमें नहीं परापे जति | 
नीचे प्रचित शिवपुराणका विषयानुक्रम दियाजाता ६ 


ज्ञानसंहिता । 

१ सूतके भरति कषियोका परश्च) २ अह्लनारद सम्बादमे ज्ये्तिङ्ग 

 आदुभाोव कथन, ३ ओंकार भादुभाव) शिवका शब्दमयल, बला ओर 
।  विष्णुके साथ शिवकी उक्ति पर्युक्ति, ४ शिव प्रषाद्‌) विष्णुरुत शिष्का 
स्तव ब्रह्ला ओर दिष्णुके भति शिवका वरदान, ५ अक्षा ओर शिष्ुका (५ 
ईसवराहषप धारणका कारण निदेश, जह्ञाण्डकौ उदात्त सृष्टि निषपणके 
| मित्त कषिगणकी सृष्टि) ७ सेक्षेपसे दाक्षायणीका दृह्‌ स्याग कथन, 
शिवपूजा विधि, < पावमान ्ादिद्रारा शिवपूजा विपि, ९्तारक 
उपाख्यानमं बह्लाकं निकट देवगणका गमन्‌, १० बहला ओर दक्गण ` 
` सवाद्‌) शिवका तपवणैन, ११ मदनमस्म ओर पितीका प्रत्यावत्तन, 
१२ प्वती तपस्या, १३ पादतीकी कठोर तपस्यापे उत्ततत देवता ओर्‌ 
 षियाका शिवके नकट जाना ओर शिवका ब्रह्मचारी वेशम पवर्ताके 
शस आना ओर शिवी उक्ति, १४ हर पार्वती सम्बाद्‌) १५ शिवा 
 -ह्िमाख्य नगरम गमन, १७ शिवो देखकर मेनकाका सेदं ` 
` ओर पावैतीके प्ति ज्ञान उपदेश, तीक | 





गनाशके ¦ निमित्त 





 'विवाहका उयोग॒ १६ विवाहन्यापारमं वर ओर तदतु, याभियाका ५ 


वाहः काक्का 





शेव वा वायुपुराण ४ {१५७ ) 


विष्णका उपाय निद्धारण, २१ विष्णुसष्ट मुडिनदेतयकां मोह उत्पादन 

२२ विष्णु आदि देवरत शिव स्तव) ५३ विश्वकम्मके बनाये देवमय 
रथम चटकर शिषका तपुर नाश, २४ देवगणछत रिषस्तवं ओर 

वराक्ि; २५ शिवकन्तक छिगाचैन विधिकथन्‌, २६ देवगणके परति 

ल्लाका शिवपूजा विधिं कथन, २७ आ्ठिक कतव्य शिवपूजा बिधि, ` 

२८ षोडशोपचारसे शंकर पएजाकथनः) ९९ धन्यादि द्वार शिषपूजाका 

फ विशेष कथंन,३० जानकीके शापसे शिवपूजामं केतकी पुष्य व्यव- 

हार्‌ मिष आर रामचारतवणन, ३१ ह्मण ओर चम्पकपृष्पके पति 

नारदका शाप, ३२ गणेशचारे्, २३३ गणेशकतृक शिवगणका। पराजयं 

| अ।र्‌ रिकवकतृक गणेशका रिरश्छदन, ३४ गणेशकं शरशछंदनकौ गातां 

सुनकर देवीका कधःशिव दारा गणेशको जीवदान ओर गाणपत्य प्रदान 

३५ म पहिण विवाह कग कहकर गणेश आर कार्तेकका वाद्‌ ` 
ओर गणेशकी जय, ३६ गणेशका विबाह्‌ सुनकर कोधंयक्‌ कार्तकडा 

ऊच्च प्रवेतमे गमन) ३७ रुदराक्षारण माहात्य वर्णेन, ३८ प्रधान २ 

 ज्योतिटिङ्ग ओर उपटिङ्गके नाम ओर स्थानका माहात्म्य कीत्तेन, ३९ 



















न्दिकेशतीथ माहास्य भ्रसेगमं गोवत्सं सम्बाद्‌, ४० नन्दिकिशतीथे 









माहात्म्य, ४१ उत्तम ठज््कथा भरस्तव अनश्वर महारम्यं वणन, ४२ ` 


ज्यातारङ्घमन्न अन्यान्याठङ्गका शतेहास्र वणन आर शिविका 


माहात्म्य वणन्‌, ४३ अन्परकेश्वर वणेन भरसङ्कमं अन्धकमृहनादि कथन, ` 

४४ शिवरात्रैवत नष्ट होनेमे दधीचि पवको दोष कथन, ४५ सोमेश्वर 
कंथा ओर ज्योति्टिङ्गकी उत्ति, ४६ महाका ओर ओकरेषरका 
 आहभाक) ४७ केदरिष्वरख्यान) ४८ भीमरशकर पादुरभाव, कथा, ४९ ` 
 विश्वेषर माहास्य प्चकोश्यादिकथाः ५० गौरकं भति रिवका काशी- ी- 








बाह्णणोकी गणेशपृजा, गोतम चारेत, ५४ गौतम प्रशंसा, गद्भास्थिति ५ 













क्षत्र माहात्म्य वणेन) ५१ काशीं मरण माजसे मोक्ष भिका विवरण, ` 
५२ गोतम पर्या, गोतमक्षे्र माहारम्य कथन; ५३ गतम बषीडनाथ 






` अष्टाद्शपुराणदर्पेण । 




























कुशावकतं सम्भव, व्यम्बक माहात्म्य; ५५ रादणतपस्या) वैयनाथकी 
 उदत्ति, ५६ नागेश माहात्म्य, ५७ रामेश्वर माहात्म्य, ५८ शृश्मश्वर 
शिव माहात्म्य, ५९ वराहशूपमे विष्णुका हिरण्णक्षवध ओर प्रह्ादच 
रव, ६० श्रह्मादचारवमे प्रहादं ओर हिरण्यकाशेषे सम्बाद) ६१ हिर 
 ग्यकृपिशु वध, तृरसिह चर्त, ६२ नठजन्मान्तरकथा) ३३ पाण्डव ` 
गण द्वारा दुर्वासा सन्तोष विधान,६४ व्यासाज्ञासे अज्ञेनकी इन्द्रकीक - 
पर्वतम तपश्वस्यौ ओर इन्दरसमागम, ६५ शिवाजुन द्वार शुकहपीं मूकं ` 
दैत्य वध, ६६बाण शिक्षाथं अजुनके साथ स्वमूत्यका विवाद्‌ सुनकर 
शिवका भिद्टूपमं वहां जाना, ६७ भिहष्पौ शिवे साथ भजुनका 
सुधाम, असुनके प्रति शिवका वृर्दानः) ६८ पा।थवं शेत्रपुजन वे'ष)&९्‌ = 
बिल्वेश्वर माहास्म्थ, ७० शिदद्वारा विष्णुको सुदशंनचक्र दान; ७१३ 
शिवके सहस्चनाम, ७२ विप्णुके भति शषका शिविशात्रैवत कथन, ७२ ` 
शिवराजिवतं उयापन विधि) ७४ व्याध द्वारा शिवरात्रैवतकी 
प्रशंसता, ७५ शिवरातिवरतफर अवणसे महापापी वेदनिषे विष्रश पक्ति 
ओर जहम ठक्षण कथन) ७७ रिवकतृकं विष्णु आरि देवगणका ` 
` उलत्ति कथन,-७८ शिवभक्त तवका अनुसन्धान करनेवारे साधकको 
साथ नैकट्भ्यत्ं कथन, ज्ञानसहिता समा : 
विधेश्वर संहिता ॐ । 
+ साध्य साधन निरूपण, २ मननादि स्वरूप कथन) ३ च्वणादि ` 
अशक्त पक्षमे िङ् पूजनरूप साधन ` कथन; ४ ब्ह्ला ओर विष्णको 
मे भवृत्त देखकर देवगणका शिवके निकट जाना) ५ तेजोमयः 
 शिवङ्िगिका प्रादुभ(व, उक्षके दशने बह्मा ओर विष्णकी विवाद्‌* 
शान्ति, ६ शवसे वभव कतृक बक्षका शरश्छद, बक्चाके भरति वका, 
अनुग्रह, ७ बह्मा ओर विष्णुकी शिवपूजा, उनके प्रति शिविका धिग 


भ न, । 


^ कितेरा › ‹ वितेडवर › एमे नामान्तर पये जति द। = 




































 शैववावायुषुराण ४. ( १९९ ) 
पूजा भकरण कथन, < बह्मा ओर विष्णुके भति शिवका खष्टयादि ` 
स्वीय कत्यपश्चक भणवादि स्वरूप कथन, ९ टिगनिम्माण तसरतिष्ठ- 


विधि ओर मृततिपुजाभकरणकथन, १० शिवक्षचरसवनादिमाहात्म्य, ` 
११ बाह्मणोका सदाचार ओर नित्यकतम्य विषयकथन) १२ पञ्च 


महायज्ञ कथन, दिन विषमं देव पृजाका कत्तेव्यता विधान) १३ 












, देश विशेषमे पूजाफर वर्णन, ३४ पाथिव प्रतिमा पूजाविधि) १५ प्रणव 
षट्छिङ्ग माहास्य ओर शिवभक्तकी पूजा कथन) बन्धन ओर मोक्षका 
स्वह कथन दिगक्रमकथन, वियेशर सहिता समाप) भीवेङ्कट्वर भ 
बम्बर्दमे छपे हमारे दीका किय शिवपुराणमे यह कम अटारहं अध्यायतक 
हे आगे १९ पाथिवेश्वर महिमा, २०.वेदिक पाथिवपूजाविधान कामना 
भेदके अनुसार पार्थिव दिग्पूजन, २१ रिवनेवेय विल्वमाहात्य 
 वर्णन;२३ भस्म नाम ओर शुराक्ष माहात्म्य वणेन, २४ दो ' रकार मस्म 
धारण विधि) २५ शुद्रक्ष माहात्म्य वणेन वियेश्वर सहिता समाति 
५२ कैलास संहिता । | 
३ वाराणसीमे गुनियोके प्रति सूतका प्रणवार्थं कथनारंभ, २ कैठा- 
शेवके पति देवीका भ्रणवाथीदि पछठना, ३ प्रणवोद्धार ओर मत्र ` 
दीक्षादि कथन; ४ प्रणवाथभकाशक यंत्र ठिखिन परिपरी, ५ प्रणवो- 
दार विविषपूजन ओर न्यासान्तरादि विधि, & शंखपूजा ओर गुर्वादि 
पूजा, अनन्तर गणसहित शिवधूजाविधि, ७ गुहके प्रति वामदेवका ` 
 भरणवाथं पृछना; < वामदेवं मुनिके भ्रति गुहका भरणवोपासननादि कतेन) 
९ गुरुके उपदिष्ट मामे पणवोपासना ओर सप न्यसादि परिषि, १५ 


= योगपद्रादि कथन, १२ य॒वियोकी अन्त्य कर्म्मगति कथन, कैटास्न॒ ` 


 सहितास्षमापि। 
4 ~ 






























षद्‌ विधारथं प्रज्ञान ओर विस्तृत भरणवार्थं॑कटातखादि ववति, ११ ` 



























(३३०) ` अष्टादशपुराणदपंण 
्‌  सनत्छुमारसंहिता । 


१ जनमिषारण्यमे सनक्कुमारका आगमन, व्याप्तादि गुनिर्योका समागम, ` 
कषियोका शिवपूजाविषथक भ्न, २ पृथिव्यादिका संस्थान क्रमादि ` 
 कृथन, ३ भरतिसे महदादि ` कमद्राया जगत्‌ सृष्टि, सपद्रीष वणन, ४. 
 अपोटोक वर्णन, नस्कदि विवृत्ति, ५ उष्वोक योग माहातमयं वर्णन; 
द रुदमाहातम्य) विस्तृतहपसे पञ्चमृत्ति वणन, ७ रुद्रकीतन फ) रका 
स्तव, ८ सनखुमार चारेताख्यानमे उनको परम्‌ सिद पराततित कथन 
९ सनत्कमारका शिव सषज्ञादि कथंन) ३० बह्मराक, विष्णुटोक आर्‌ 
।  स्रटोकं निरूपणः ११ रुदस्थान्‌ सप्तक कथन १२ स्वभ रदरर्थान 
; कथन्‌, ३३ विभीषण महेश्वर सम्बाद, १४ दिगपूजा ओर्‌ शिव नाम्‌ 
 कीसैन फ कथन, ३५ स्थान माहास्य कथन, १६ तीथोदिं कथनं, 
३७ पूरवीष्यायमे केथित तीर्थ माह्यस्म्य, १८ व्यासके प्रश्नसे बहम विष्ण, 
ओर महेशम कौन प्रधान है इस विषयमे सनक्कुमारका उत्तर कथन? 
 -शिवश्टेगका माहासम्यादि कथन, १९ दिगस्थापनका एक) २० शिव 
सुनतोपकर पूजाविधि, २१ शिबदेय पएृष्यादि निरूपण) रर विस्तारतं 
सविस्तर अनशनः विधि कथन) २३ सक्षपसे शिवप्रीतिकंर धम्म॑का उप- 
देश) २४ ठृक्षणष्मी बतः २५ अन्नदान माहाल्य्‌) दानान्त्र भश 
द विवि धम्मं काम्यका उपदेशः २७ किसतृतरपसे निय्फठ्‌ काविन) 
८ पृ्वतीके प्श्नानुसरार शिषका चन्द्रमण्डल धारण आर बिषमाजन 
कारण कथन. २९ मस्म भशं ओर्‌ भरम्‌ षारण्‌ फठ) २० निजपूजा ` 
 रकथनः शिवकंतरक निज शमशान वास्‌ हंतु निह) ३१ रिवकिभूति = 
कथन, िवज्ञान फठकीतेन) २३२ मणवोपा्तनाका कठ ओर दव 
 .कीततेन) ९ ३ सभपञचध्यानादि करमकेथन, ३४ दुवसतिके प्रति शिवका 
ज्ञान इषं गन, अरक्तं परम काशी- ` 






























शेव वा वायुपुराण ४ (१३ 


३८ भाणायामठक्षण ओर पणव उपासना कथन; ~ ३९. शरीरकं स्वे 
देवमयत्वकथन, 9 ° सनक्कृमार दारा नाडी विस्तार . कथन, ४१-हर- 
पावती सम्बादम काशीमाहात्य, ४२. शिवानुशरहे हरिकेश गुद्यक्का 
दण्डपाणित कीचन, ४३ मण्डुक्याख्यान पुजसहित भ्रतप मुकर राजाका ` 
आंकारेश्वर दशेनको काशीपुर आगमन्‌ ओर अक(रस्तव, .४४ सबि- 
स्तर आंकारेश्रखणेन, ४५ आकारेश -स्थानवापरी -पृष्पवाहनका इति- 
हासकीत्तन, ४६ नन्दकी दुष्कर तपस्या) ४७ नेन्द्कि पति शिविका 
वरदान, ४८. महादेवके स्मरणमाजपे देवगणका उनके निकट आना 

४९ शिवाज्ञासे देवंगणकतृक नन्दिको गाणपत्यभ अभिषेक; स्तवकथन्‌, 
५० नन्दिका विवाह ५१ नीटकण्ठमाहातम्य कीत्तन) ५२ जिपुखृत्त ` 
 'देवगणकी स्मुतिते महेश्वरका तुष्टि, ५३ त्रिपुर .नाशेयोग,) नारद्‌. मत्रणसे 
 मयादिका युद्धोयोग,.५४. त्रिपुर दाह, ५५. पवेतीक प्रश्नानु्षार भिवका 

` पिभरमाहास्य वणन ५६ सनक्मारका ` पशुपतयाग ` कथन) ५७. दृह्‌ 
स्थित ना विवरण) ५८ विमलं ज्ञान इपर भाति भकार, ५९ शिव- 
स्थित लोक कथन सनत्कुमार सहिता समाप, ~ -* . | 


वायवीय संहिता । 
पूवेभागमे-१ महादव रसादे रष्णक प्रम्‌ देवादिकी व्यवस्था 
पुराणादेकी प्रशसा,२ ऋषियाका जह्लाकं निकट शवततव सुनकर ब्लोक ` 








यज्ञ॒ करणाथं नैमिषारण्यमं गमन; ३ नेमिषारण्यमे जाकर वायुके ` 
परति ऊुशर प्रश्न पुंछना, ४ पाशुपत तव, माया स्वरूप वणन, वायु . 
। केतुक सविस्तर शम्भुका कारुषपतवपरकटन्‌; & काठ्मान कथन) ७ ` 

क्षसे देशकतृकं शक्तयादि सुटि कथन, € पुरषाधिषठित प्ररुतिे सृष्टि 


कथन) ९ ब्रह्मका वराहरूपमं भ्रादुभाव ओर जगतका व्यवस्थापन, 
१० शिवानुरहते बलाकी जगत्‌ सृष्टि ११ बया विष्णु ओर शिवम 
 `प्रस्पर वशवक्तिः, -बहाकौ रुदोपत्ति, १२ र्सृशिके पीठे बहयके प्रि ` 





























अष्टदशपुराणद््पण । 





(१३२) 
ृष्टिका अदिश, १३ भजा्राद्ैके निमित्त बहमाकं स्तवं अद्धं नारीश्वर 


क 


्पादलाभ, १४ जह्लाकौ भाथनानुस्तार रुक शुक्तेरूपिणी लियाकी ` 
शष्ट, १५ रिकं बरसे जहकतकं स्वायम्भुवादि दारा मेथुन पष्टिः 
१६ दक्षयज्ञ वृचान्तमं पितरका दक्षकं प्रति अभिशाप सती देहत्याग 
१७ दक्षयज्ञध्वेसके निमित्त शिवका वीरभद्र आर मब्रकाटाका उतन्न 
करना, १८ दक्षयज्ञ नाश, १९ शिवके भरसाद्से वीरभ विष्ण्वादेः 
पराजय, >° बरहादिते स्तुति, वीरभक्रका देवादिके वसमान छना) 
दक्षका छागयुण्डका विषय कथन, २.१ शुम्भ निशुम्भ वधके निमित 
गौरका कौशिकीरपमे अविभोव, २२ व्याघके भति पार्वताका 
अनुग्रहः, २३ देषीका शिवसमीपमे गमन, ओर भ्याघ्रका सोमनन्दी नामः 
कृरण, २४ देवीके निकट शिवका अभनिषोमातमक्‌ विश्वभपथ्च कथन)२५ 
कीन भकारका शब्दा कथन, जगवमे तदूपल कौन, २६ महविर्योः ` 
का शिव चखिानुवाद) २७ ऋषिके भरनातुसार वायुका सविस्तर शिव्‌~ | 
तच्च ओर मुक्ति कारण ज्ञानोप्देश, २८ कम्मादि द्वारा पाशुपतयोगमै 
` सक्ति ठाम कथन, २९ पाशुपतवत कथन, भस्ममाहातम्य वणन, ३० 
शिव प्रसादे ऋषिकुमारको क्षीरसमुद्र रापः वायवीय हिता 
 पूर्ेमाग समाति 1 
उतर भागमे-१ श्वेतकल्पमे वायु कथित रिवमाहात्य गमं 
` अयागमे मुनियोंके भश्नसे तकी उक्ति, २ शरीरष्णके पति उपमृन्युकाः : 
। पृाशपतक्ञान कथन, ३ सुरेन्रादिकः पर्षा) ४. नहा विष्णु आदिदेवः 
गणको शिवहपत्व कथन, ५ उमा महे्वर॒सीपुसात्मक जगत्‌ भर्पचत्व |  । 
कथन, ६ परापरादि भेदे दो भकारंसे बह्मह्पका वास्तविकेकत् कथन; ` 
७ भणवका रूप कथन) ८-९ ब्रह्मादि देव देवीके भति शक्रा वैदार 
` ज्ञानका उपदेश, १० एकं सौ बारह शिवावतार्‌ कल्प योगेश्वर कथन, ` 
वके भरति शिवका सैवणोचित शिवधम्मे कथन, १२ 








शेव वावायुषुराण ४ (१३३) ¦ 
शिम पंचाक्षर भज्स्वहूप माहास्य कीतन) १३ शेवृभत्र बह्णादर्‌ 
कथा, १४ दीक्षा प्रयोग, १५ हटध्वशुद्धि शिव पजा वाच) दहन 
पावनादि कथन, १६ शेवोकी मे साधन विषि) १७ आनका 
सृस्कार कथन, १८ गैवांका आहिक कस्म) १९ अन्तयाग ओर बरहि- 
याग कथनक्रम्‌, २० अनेक प्रकारके विधानसे हर पाव॑तीकी पूजा | 
विधि, ९१ होमकुण्डमानादि निणेयः २२ मासादि विशषमे नेमित्तिकं 
शिवपूज! कथन, २२३ काम्य शिवपूजा कथन) २४ शिवस्ताज्, २ ^ 
प्रकारान्तरे पूजा, २६ शिवं पूजा फठसे बह्लार्का सवसव भात 
२७ ब्रह्मा ओर विष्णकी ठिग साक्षात्कार कथा) २८ शेव, भता 
सेषोक्षण विपि, २२ योग उपदेश) ३० मु्नियाक नकट (शवचीर्‌तर = 
वर्णन ओर वायुका अन्तधान,) नन्दि समागम) नन्दिका शिवकथा कणन . ` 
वायवीय सहितोत्तरभाग समाप) | 
धमं संहिता । 
१ शिवमाहात््य निरूपण, २. श्रीकष्णकं। रिवमत्र दाक्षाः २ तितु 
दाह वर्णनं, ४ अन्धक मदन, ५ शुक्रका शिर्दजटरमं गमन, शुक्र 
प्रति देवीका अनुथरह अन्धकं सिद्धि) ६ ररुदेत्यवध) ७ गारवेशमं अप्रा _ 
गणका महादेवके साथ विहार, उषानिरुदसेगम) बाणयुद्वणन) < | 
कापतखादि निरूपण, ९ काम प्रकार) १० कारं तपरया) जाद्‌ 























का वृत्तान्त, वीरे नन्दांहूपमं जन्मत्रहुण करक कारणं), शुवका $ 


` कामचार, छिगोदव कथन, १९ काम ॒विक्रमल कथन शक्रदिको ` 


काम विक्रम कथन, ३२ महात्मा गणकी कामक्षोभम कथा) १६ 





विश्वामित्र आदिकी कामवश्यता कीतेन,' १४; भीरामका कामा्धीनवं, 


 भरस्ताव, १५ निल नैमित्तिक शिवपूजा विधि, १६ शकर क्रियायोग „| 


` ओर उसका फटकथन, १७ शिवभक्त पूजादि फठकथन, १८ विविष ` | 


 मृपकयन, १९ पापफल कथन) २० प्य मग, २१ अस्दान विधि" । 






(१३४) अष्टादशपुराणदर्षण । 

२२ जख्दान, तप ओर पराण पाठका माहास्य कथन, २६ पम्भं 
 भ्रवणमाद्वात्य, . २४ महादान कथन, धम्मे प्रसंग, २५ सुवणादि 
पृथिवीदान कथा, २६ कान्तार हस्तिदान कथा, ` २७ एकं दिनक 
 आराधनासे शकर पसाद कथा, २८ शिवके सृदस्नाम, २९ धमोपदेश्‌ 

ओर तुखापुरूषदान विधि, ३० प्रशुरामकी तुरापुरुष दान कथा, ३९ 
 अह्ाण्डभर्ग) २३२ नरकादि कौवेन; ३३ द्वीपादि कथन) ३४ ' भारत. ` 
„ वर्षादि वणन, ३५ अ्रहादि कथा, मृप्युख्य उद्धार कथा, ३६ भैत्ररज ` 
प्रभाव कौवंन, ३७ पंच ब्षाख्यान, ३८ पच बह विधान, ३९ तदु- 

रूष विधान, ४ ° अथोर कल्प वामदेव कल्प, सयोजातकल्पादि कथन) 
83 बाह्मण काम्य, स्रामं माहात्म्य, युद्धमृत गणकी सद्गति लम ` 
: कथा, ४२ ससार कथा; ४२ श्ीखभावादि कथन, ४४ ` अरुन्धती 
देवगण सम्बाद्‌, ४५ विवाह कथा; ४६ मृत्युचिह आयु प्रमाणादि 
कथन, ४७ काठजयादि कथा, ४८ छायापुरुष क्षण्‌, ४९ पारमिक ` 
ग्रति कथा, छिगपूजाका कारण निर्देश, ५० विष्णुकर्वैक शिव्का ` 
स्वव, छिगपूजाका फुकथन, ५१ पृष्टिकथन, ५२ पजापति कत सगं 
कथन) ५३ पृथुपुत्रादि कथा, ५४ देवदानवगणकी विस्तृतरपसे पट 
कथन) ५५ आधिपत्य कल्पना) ५६ अंगवेशकथन, ५७ पृथुचरित, 
५८ मन्वन्तरादि कीतेन ५९ सज्ञा ओर छायादिकी कथा, ६० स्य 
` वैशवणन, ६१ पथ्यं वंशवर्णन भरसगमे सत्यवत ओर सगरादिकी कथा! ` 
दय्‌ पितकल्प आदवादि कथन, ६३ पितृसपतक वणेन, पुनियोको जाय 
न्तर भराति कृथन, ६४ साधुसंगसे उनको प्रमगतिकाम ६५ व्यास्रकी ` 
= पृलापरकार कथन, पस्मसहिता समापि) | 


अब्र वात यह है कि) उक्त विपरीभुत शिवपुराणको इम महापुराण 
` कं कक हणं कर्‌ प्रकते £ यृ नही ८ 
























































शेववादायुपराण, (१३५) 


“$वेतकल्पप्रसङ्न धम्पाच्‌ 4 युरिदाज्रवीत्‌ 
यत्र तद्रायवीयं स्याद्वदमादात्म्यसयुतम्‌ ५ _ 
चतुर्विंशत्सहखाणि पुराणं तदिदहच्यते ` ॥ ९३ । १८.। 
मल्स्यपुराणमे टिखा है | 
[जिसमे सतकल्प भम वायुने पम्मंकथा आर रुदमाहार वणेन्‌ 
किथाहै, वही वायुपुराण ई इसकी श्टाक स २५००० । १ 
शिवपुराणमे जो वायुसंहिताा नाम पहं कह ₹ू € वायुसहि ` 
तामे वायुकर्ैक श्वेतकल्प भग ओर्‌ रुबरमाहाल्य त ६ एसिथािक 
सोपाद्दीसे मुद्रित वायुपुराणमं शवेतकतल्पं॑ भसन वायुकतंकं कें 
कृथा नही अथवा यमाह्त्म्य) नारद पराण जाप? ठक्षणके 
सयमी नहीं मिरुता, इस कारण उको ईम बायुषृराणड कहसकते 
किन्तु इस वायुतंहिताके चाथ अध्याय पाढ करनेषे जाना जाता है कि 
श्वेत कल्य परसेगमह यह वायर्वाय रद्रा वणित हुभा है। (३१३ 
वायवीय सहिताके उत्तर भागके पिरे अध्यायमं स्पष्ट ।रसा हं ॥ 
“वक्ष्यामि परम पुण्यं पुराणं बरह्सम्मितम्‌। = 
शिव्ञाना्णेवे सक्षाद्धक्तिुक्तिफलपरदम्‌ ॥ 
शब्दाथन्यायसेयुक्तरागमार्थविधषितम्‌ 1 , _ - 
वेतकदपप्सङ्कन वायुना कथितं पुरा ४" (१।२७ ) . 
स्स वायुसंहितामे शिव वा वायुपुराणक। भान्‌ छ्। है, किन्तु इसकी ` 
 भ्ठोकसंस्या चार सहते अधिक न होमौ जो शिवपुराण छपा है) उत्क 
` श्ठोकंख्या भ्रयः १८००० € किन्तु इसमे भी वायुरहितावर्णितं ` 
( १) “ एकोनविंशतिः कृल्यौ विज्ञेयः खेतरोदितः । स 
तस्मिन्‌ कसे चलुयैक्रः सष्टुकामोऽतपत्तप; ॥ 


दवेत नाम मुनिभूवा दिव्यां वाचसुदीरयन्‌ । 
दी प्रददौ तस देवदेवो महेश्वरः ॥ ” ४ \ ५ ॥ 





































(१३६) अष्टादशपुराणदर्पण । 
अनेक रंहिवा नही है, ज्ञात होता है सव संहिता एकत्र हेनेपर २४ 
हासे अधिक होसकती है ! तथापि जो इस संहिता बारह सेहिवा- 
युक्त रिवपुराणके ठक्ष्ोकोकी बात छिखी है वह माहात्म्य सूचक 
परिवत्तीकाङकी योजना ज्ञात होती है । खामाहातम्यमें जो प्वोत्तरमाग 
ओर प्प्वातमक रिव प्राणका उस है यही समवतः २४००० ` 
श्टोकात्मक शिवपुराण है, रेवा माहात्म्य इन पञ्चपथं वा प्वहिवाके ` 
मध्यमं किसी पर्वैके अन्तगेत है। (१ ) या माहात्म्यकी खची देखो(२) ` 
(किन्तु) इस समयमं गयामाहातम्य युक्त वा दादशरहितात्मक शिवपुराण ` 
नहीं पाया जाता ! गयामाहात्मय किम भकार शेववायीये पराणे सयुक्त , 
हभ यह बात जानना कृडिनिहै. ` छ 


१ एक शिवपुराणीय उत्तरखण्ड पाया गया है । इसके मतसे- 
८ ५ यत्र पूर्वोत्तरे खण्डे रिवस्य चारितं बहु । 
| शेवमेतसपुराण हि पुराणज्ञा वदन्ति हि ॥ » 
किन्तु इसको हम चैव उपपुराण समङञते द इसका विवरण जगे देखना चाहे । 
२ इस रेवा वा नम्मेदा मादाल्मयमे ठेसा विषयानुकम दिया गया है- 
` पुराणोस्तति युविष्ठिर माक्रण्डेय सम्बाद्मे नम्मैदामाहाल्य, कल्प समुद्धव, मायूर ` 
करप, कूरमीकरप, चककल्प मात्स्यकट्प गौर्‌ वारा कल्प समुद्भव कपिलापू जौर विशल्या =` । 
` सम्भव, विन्चस्था सङ्गम, करमदौ सङ्गम, नीकगङ्गा सङ्गम यादि माहाल्य, मधुकनत ` ` 
` चिपुर विष्वषमं उ्वल्श्वर वीध, रेवा कथरी सगम, वाराक् संगम, चण्डवेगासंगम; ` 
. एरण्ड , सङ्गम, पितृतीयै, ओङ्कारकरोतयत्ति, कोटिवीभर, काकुद, जंबुकेरवर तीथं, सार 
छत तीथे ओर कपिरासक्गमाहातम्य, नरक वर्णन, शरीर म्यवस्था, अमर्खर ` 
बीरे, मशङ्गम गोदान महिमा, अञयोक़ वनिता चत तीथ, मतङ्ग, मृगवन तीर्थ, मनोरथ ` 
व्रीथे जङ्गारगत्ता सङ्गम, छृष्ण, रेवा सेगम, विस्वाप्रक, खुवणे द्वीप; दिरण्यग ` 
ईशम, अशोकेधर तीथे, वागुरेवा संगम, सदलावर्क तीथे, सौगन्धिक बन, सरखती ` 
त सामः सदस. यज्ञ॒कपालमोचन, अभि, अदितीश्वर, वाराह, देवपथ ` 
। शठ दीतिकेशवर, विष्णु, योधनपुरम॑मारतेशवर, येगेदर, रोदिणी, दारु, जावर, 
प्र, मादित्य, मेवनाद्‌, नमेव, कपिला, कर्ने, इकेव, पिलाद्‌, 
 विमञ्शवर, 1  माहास्य, शूमेद्‌, मदीसा, अन्धक वरदान्‌, जन्धक यद्धे 
` शची रहण, गीव्वीणश्ास, अन्धक वध, शूलमेदोतयपि, पातपरीकषा, दानपम्प- ` 



















शैव बावायुपुराण £: (१३७) 
कोई कहते इन अन्ध विष्णुमाहात्म्य वणेन है गयामे जब बुदका 
भाव ष्व हुजा ओर दिप्णुमगवानूक प्रभाव जविर विस्तृत हभ तब 


यौदधशूपी गयासुरके ऊपर विष्णुरूपी गदाधर पादप स्थापन हृए तव 


दीर्घतपाका आख्यान, ऋषिश्ुगका स्वर्गेगमन, दीर्वतपाका स्वगंगमन) कासीराजमोक्ष) 
व्याधवाक्य, व्याध्वर्मेगमन, शूखमेद मादाल्य समाति, आदिर्येदवर, शकेश्वरःकरो- 
देवर, कुमरेदवर+ अगस्त्यवर, व्यासेदवर वैचनाथ, केदार, आनन्देशवर, मातर, नम्मदए = 
सुण्डेदवर, अनडवादीरसगम, भीमेरवर, अजुनेशवर) धर्मभरवर, ठकेरवर, धनद) जरेश्वरः ` 
रवि, कामेइवर, मगकेदवर, कपिेरवर, गोपकेदवर, मणीव, तिरकेदवर, 
गोतमेश्वर, शङ्धुचृदधेद्वर, केदार, पराशरेदवर, भीमेदवर, चन्द्रेवर, अरवपर्णी- 
सगममे वीरवरः नारदेश्वर, वनाथ, तेजोनाथ, वानरेश्वर, कवभेरवर, 
रामेदवर, मेधेद्वर, मधुच्छन्द, नन्दिकेवर, वरुणेदवर्‌, पावकेरवर) कुवेर, कपि 
दनुमन्तेदर, पूतिकेशवर, सोमनाथः नन्दा, रपिंगङेश्वर, ऋणमोचन) कपिरेवर, चक्र, 
जरुशायी, चण्डादिसख, यमहासेश्वर, कहोडी गगेश्वर; नन्दिकेदवर, द रिकेश्वर, नरेदवरः 
 माकेण्डदरवर, व्यास, कोटीडवर, परमेरवर, छकेडवर, नागेडवर, माकैडेडवर, सङ्कधणेर्वर, 
` जनकेडवर, मन्मयेष्वर, अनसूया, एरण्डीसैगम, सुवणंशिरेश्वर, अभ्बिकेडवर, कर- 
` चेश्वर, मरतेश्वर, सुकुटे्र, सौमाग्ययुन्दरी, धनेश्वर रोदिणेश्वर, सेनापुरमे चक्रतीथ, उत्त 
सेर.भेोगेश्वर, केदार, निष्कलङ्कमाकंण्डेश्वरधूतपयिश्वर,जांगिरतेश्वरःकोरी श्वर, अयोनिजेश्वर, 
घंगारकेश्वर खवन्देश्वर, नम्भ॑देशवर) ब्रहमश्वर, धातकी, वास्मीकीश्वर, कपाठेश्वर, पाण्डु, 
तरिंलोचनेश्वर, कपिङेश्वर, कम्बुकेशवर, चन्द्रपरमास,कोरटेश्वर, इन्द्रवरबाहुकेश्वर देवेश 
` शकरेशवर,नगेश्वर, गौवमेश्वर, अहस्येशवर, रामेश्वर, मोक्ष नम्मेदेश्वर, कयदीर्वर, सागरेदवर्‌, 
धौरादित्य, अयोनिज, कोरिखापुरमं अभि, कपिलेरवर, मुग्वीश्वर्‌, आदिवराह, कोरः 





















याम्य) वतिदवर, रमिश्वर, कट्वर, शक्ेरवर, सोम, नन्दाहदः द्वाददी, जयवराह, ` 
रिव, योधनी पुरम रामकेशव, रुकिमणी) जनाहकेवर) सिद्वदवर) तमेखर, सिद्व ` 
, इषर, वारुगेडवर, अंगारक, रिंगवराद, अङ्कोर, बुसमेदवरः, कठकठेदबर, खेतवःराह्‌,+ ` 


 मागेलेद्वर आदियेदवर), भर इङ्कारं इत्यादि वीथेमाहासम्य, चाणक्यनृषसिद्धि, मधुमती 


सृनगमेश्वर नम्देशवर, अनरकेदवर) गोपेहवर, मारकण्डेधर, ठुटुम्बरीसंगम, सरसी, ` 
` भाम्बादित्य, सिद्धेश्वर) गोपेरवर, कपिङेडवर, वेयनाथेइवर, योडेडवर, पिंगक्डवर, ` 


` मुतश्वर, गंगावराद; शङ्खोद्धार, गोतमेङवर, दशा्वमेध, भृगुकच्छ, केदार, धूतपापा, 










 णरण्डी) कगकेदवरी, जारेडवर, कालाभिरुद्र, सारम्राम, चन्द्रादास, उर्दणेः वराह, ‰ 
चनद्रपभाव्‌, द्वादशादित्य; सिद्धेश्वर, कपिरेवर, ` त्रिविक्रम, विदवह्पा, नारायण, ` 
 . मूलक्रपिति, चोरश्रीपति) दंस, भमा, भास्कर, सूरस्थान, कण्ठेदवर, ` जद्रदासेश्वर+ ` | 








































(३३८) अष्टादश्पुराणदपंण। 


दस माहातम्यकी विशेष दृद्धि इई, गयाक्षत्र ययपि वेदति ६ै ओर 
वाल्मीकिं रामायणम भी इत्रका उह हे परन्तु बाद ब्राडमाकवकं उष्रन्त 
जब उनका समय हन हुमा त्व धृभव्रन्थाम वहतं कुछ उख्ट फर्‌ हागया 
| पनेरेसप्रदायके माहात्म्य सूचकं बहुत्र बराक्षत भ्ट[कृ धुमूर््रथान्‌ [मलाद्‌र्यं 
गये ओर उनको पु्णोमे भिकानेकी चेष्ठा हुई एवेह गयामाहासम्य वायुरुर- == 
गोम मिरनिकी चेष्ठा हई थी परन्तु वह उसके साथ सम्मित न हुमा. 
महाकवि काठिदासने ज्ञानरसहिताकं ९४ अध्पायका अशिव 
 लेकरही कुमारसमवका रचना क € मद्रत शिदपुराणमं वरह कहा 
महा पादेजावी पररन्तं एकादश सद कारम शृतरद प्रभूतं सहता 
द्वत्र पद जाता ई | | 
-मूवेदवर, शेश्वर, सरस्वती, दास्केखर, ` अदधिनीडमारः गानगोनी, त-स पय अद्विपीदमय मनानोली, सावित्री, | 
मातृ, मस््येवर, दव रिखि, कोटी, पितामहः, माण्डव्यर्वर, अक्ररेडवर, सिद्ध 
। ` सेदवर, भटभटमात्‌, छवरीर्वर, टेरेका, कषेत्पाख, छुकन्या, खणविन्टु, ऋणमा =` 
चन! भारभूतः मण्ड्वर, । क्लम डिण्डिमिरवर, अप्परेदवर, सन्याल्य, ` 
` मूर्वण्डेडवर, गणितादेवी, जामर्वर केण्टरव्‌र आखारीश्वर, शृङ्गीशवर, वारकेड्वर, 
 कपङेहवर, एरण्डीसङ्गम)  रामपुद्खंल+ जमद रेवा, सागर, दण्टनेरवर, टण्टेदवर,, ` 
` हसेदवर, विलदेदवर, कोरीरवरः, अलिका, विमठेश्वर, अर्‌ जकार, इत्याद बहुतस्े 
तीर्थोका माहास्य । | क 
नारदन्युराणमे जो माघ ओर मासमाहात्यङ्वर्‌ उद 2 ईन दोनेमिसे माघ- ' 
माहाल्य, पाया जाता है । माषमादास्य तीस. जध्यायमि परा इना &। उसका 
 ऋमदस प्रकार है) व्रह्म नारद सम्बादगं मावल्ञान भृशी । २ माघरत्य ।*२॥ ४ 
इषम कल्या रोचिष्पतीका आस्यान * रोम यापर सपेयोनिंको प्राप्त सवेतगुद्यः 
 . कीं माषस्नानसे सक्ति । ६ | ७ ड॒मदिन ओर पुष्वक्ित्रकथा ८ शुद्रयतबरीके पुत्र 
भद्र -स्नोर सुमद्रका उपाख्यान. ९: प्रगाथ क्षिके शिष्य परिधिकी कथा ॥ १०। ११. 
 कौदिकीमनान पसु जावारि ओर शाण्डिस्य यिष्य यसव कथा । १२।१३ 
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॥ म्‌ 4 ॥ 


0 


ठ | (| सम्तकूष्माण्ड ३ जोर  डाकिमी गणका आख्यान 1 .१४ उन्तर उर्मि तीन गृद्चिर्‌ / 
 (क्दम्बग) ओर दो उदुम्बरपर जाश्रय कंरेवाोकी कथा । १५ सुरान सम्वाद्भे 
 . विसम कथन। १६२१ प्रकृत्विष्णुपूजा कथंन । + २० गाखवसुनिद्रारा वेष्णुमाहास्ब 
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भागवतपुराण ५. (१३९) 


निश्नाछिित भ्रन्थ वायुपुराणके अन्तगत कहकर भरचाख्त £ आनन्द्‌ 
कानन वा काशी माहात्म्य, केदारमाहात्म्य; मातामाहात्म्य) गस्तिन। 
माहात्य, तिदपञ्चदान प्रयोगः तुरुसीमाहषत्म्य) इर्कामाहत्म्य) माधव 


® # (0 









माहात्म्य, राजगृह माहारम्य, सुद्रकवचःरष्मीहिता) वकव्श स्तत्र, क्वः 


दान विधि, सीतातीथ माहात्म्य) हुनुमत्कवच 

निश्च छिशित छोटी २ पोथी शिवपुयणकं अन्तभत पाई जातीह 

वेमुक्त माहासम्य, आदिविदम्बर माहात्म्य, ज्यष्ठरुटिता वत, तृतीयाः 
बरत, बदरीवन माहात्म्य) बिल्ववनमाहासम्यःमोमसहितामयूरपुर माहात्म्य) 
 व्यासपजन संहिता, साध्यसाधन खण्ड, हैमक्तभानाथ माहयत्म्य्‌) परन्तु यहं 
अरन्थ पुराणरचनाके षीछेके ह 

हमारी सम्मतिमे पहाशेवपुराण ओर वायुपुयण दोनी महापुराण है 
 भरत्येक द्वापर युगम पुराण विभाग हुमा है किपी द्वापरं वायु ओर किपीमं 


शिव महापुराण माना गया था दस्मे सन्देह नही ओर इन शदे २. 


 अन्थाका मूढ आर सरक्षप्त माहारम्य भा पुराणामं वियमान्‌ ह ससं यहं 

अथ .अमृ नहीं है, जर बौद्धाने हमारे षम॑भन्थाकों इतना नष्टकर् 

` किया था कि उनके पछ वेभन्थ अपना असटीस्वषूप परात्त न करकं}. 
५ म भागवतं । ध | 

दस्र भागवतके महापुराण ओर मोटिकलं सम्बंधमं अनेक मत्‌ भचात्‌ 













है । षेष्णवरोग विष्णमहिमा भकाशक शरीमद्धागवतको ओर्‌ शाक्तलोग ` 


` शुक्तिमाहातम्यपूणं देवीभागवतको ही महापुराण बताते ह । इस्त विषयमे ` 
` आोचना करने पहिरे दानां भागवतामं क्या २ विषय हं यहं बति 
` जाननी आवश्यकं है उस्रको देखकर विचार करनेमे सुभीताह्येा । = ` 
, श्रीमद्धागवत ५ 1 
१. स्कन्धमे-9 मंगलाचरण, नेमिनीयोपाख्यानः कषि प्रश्न, २कषि 
उत ओर भगवन, ३ अवृतारकृथन परमम मगवानूकाः ` 
















































८११०) अष्टादशपुराणदर्षण । 


क क प 


वतारभप्रवृत्ति, ५ वेदग्यासके चित्तविनोदाथं नारदकतौक हाश्संकीतेनका 
गौर वणेन) ६ मगवकठ्चय्याका अक्नाषारण फठ्कथन उस किष 
यमं वेदव्यास्तके विश्वास्ताथं नारदकतुक्‌ कष्णसंकीततेन जनित पूर्वजन्म ` 
संभूत अपना सोभाग्य वणन, ७ भागवत भोता, राजा प्रीक्ितका जन्म 
वृत्तान्त वणन, नेद्रित वाठकेकं मारनेवारे अश्वत्थामाका दण्ड वणेन 
< कोधान्ध अश्वत्थामाके अलसे श्रीरष्णद्रारा परीक्षितकी रक्षा, कन्ती- 
्रम्मेनिरूपण, उनकी की इई श्रीरृष्णस्तुति ओर उनकी मुक्तिं वणन 
०-१ ० भीर्ष्णका तकाये होकर हस्तिनपुरे द्वारका गमन, क्ियाकी 

की इद स्तुति; १२ दवारेकावासियोसे स्तूयमान शरीरष्णका पुरीष्वेश, 
 । उनकी भीतिका वणेन, १२ प्रीक्षितका जन्म विवरण, १३ विदुरके 
काक्यसे धरतराष्ट्का महापथ गमनाथं निर्गम, १४ अनिष्ट दशेनसे ` 
उदन्नहुरं राजा युधिष्ठिरकी शंका, अजुनफे मृखसे भीकष्णकी 
तिरोधान बातों अवण; १५ पृथिवीमेडलमं कटिके परवेशदशनसे परीक्षिः ` 
तके हाथमे राज्यभार समर्पणपुवैकं राजा युिष्ठिरका स्वगारोहण, ` 
१६ कटिद्वारा चिन्न होकर पृथिवी ओर धम्म॑का प्रीक्षितके निकट 
उपस्थिति बरत्तान्त) १७प्रीक्षितका किया हुमा काशेनिभरह श्ट्परीक्षितको ` 
 बरहलशाप आर उसको वेराग्य;१ ९गेगापर शरीर छोडनक दि मुनियणवृत 
राजा परीक्षिता प्रायोपवेश ओर उनके निकट शुक्देवका आगमन । 
२ य॒.स्कन्धूमे-३ कीतैन भवणादि दवारा भग्वानूकी धारणा ओर ` 
महापुरुष संस्थान वणन) २ स्थूक धारणा दारा जीते हए मनके 
 सवान्तस्यौमी विष्णु धारणाकी कथा; ३ विष्णुधम्मंकी विशेष बात सुन- 
 -कृर्‌ राजाका तद्छकतयुद्रेक ओर उस पम्मेश्रवणमं आदरः ४ भ्रीहारेवे- ` 
षित सृष्ट्यादि विषयमं राजा प्रीक्षितका भश्च) बह नारद्‌ सम्बादमं 





चाश वर्णन, ४ तपस्यादि दारा चित्तसन्तोष न होनेसे देदग्यासकी माग- 





का स्तव अ।र राजाका शाकवणेनः युिष्ठिरकं निमित्त भाष्मका स्कर ` 








( १४१) ` 
उत्तर देनेके च्ि शुकेदेवका मगाचरण, ५ नारदके पुचनेपर ब्रहमका 
ृ्टयादि इरिीला ओर विद्‌ सृष्टि कथन) & अध्यात्मादि भेद 
विराट्‌ पुरुषका विभूति कथन, पृरुषसक्त दारा पृवेविषयाकी इता 
सम्पादन, ७ बह्मकतृकं नारदके निकर भगवानूकी टीरवतारं 
कथन उन उन अवताराका कम्मे प्रयोजन ओर गुण वणन, ८ राजा 
परीक्षितका पराणाथेविषयक प्रश्न, २ प्रीक्षितके भ्रशनका उत्तर॒देनेकें 
ठ्य शुकेदेव द्वारा भगवदुक्तं भागवत कथन; 9 ° भागवत व्याख्याद्वारा 
शुकेदेवका राजप्रश्रोत्तर दानारभ । 

३ य स्कन्धरम-१ विदुर उदव सम्वाद्‌) २ शीषृष्णके विच्छेदे शोकाते 
उद्धवका विदुरके निकट श्रीरुष्णकी बाखुटीछा वणन, ३ उद्धव द्वारा 
शरीकष्णका मथुरा गमन, कंसवधादि ओर हयारकका काष्यवणंन, ४ 
 बन्धुनिधन सुनकर आसज्ञानषिप्षु विदुरका उद्धवोपदेशसे मेत्रयके. 
 निकेटगमन, ५ षिदुरके पश्चमे मेत्रेयकतैक भगव्ठीखा ओर महदादि 
` भृष्टि कथन; भ्रीकष्णका स्तव; ,£ महदादि ईश्वरम आविष्टके कारण 


भागवत पुराण १. ` 


` विरादुपरुषकी पृष्ट, भगवत्‌ आधिदैवादि कथन, ७ भेवेयमुनिके कचन 





श्रवणे आनन्दित विदुरके अनेक रश, < जङशायी भगवानूके नाभि- 







` कमट्से बह्ञाकी उसत्ति, बश्च द्वारा भगवानुकी तपस्या, ९ लोकृष्टि ` 


कामना बहमकतृक भगवत्‌ स्मृति, भगवत्‌ सन्तोष, १० ्रकवादि ` 


, भेदे दश भरकारकी सर्टिका वरिव्रण, ९१ परमाणु आदिक दारा ` 
 काटनिरपणः युग ओर ॒मन्वन्रादिका कल्पमानादि कथन, १२ ` 











 अह्लाकी सृष्टि वणेन, १३ वाराहरूपी भगवानूके दारा जलमप्र पृथि- 


बीका उद्धार, हिरण्याक्षवध, १४ दितिकी कामनासे कश्यपे संध्या- ` 


कार्ये उसके गभोतत्ति, १५ वज्ञ दारा वैकुण्ठस्य विष्णुम्योकाः 


भ 9 





दोनों सेवि भति हरिका अनुग, : वैकुण्ठसे उनका परतन, १७ दोनो. ` 


 शुपिवृच्तान्त कथन, १९ . भगवत्रकतरकं अनुक वकयणक। सान्त्वनाग 





(१९४२ )  अष्टादशपुराणद्षण । ` | 
 भगवत्सेवकाका अशुर दूपसे जन्मः हिरण्याक्चका अदत भभाव, १८ 
`पृथिवी उद्ारकारी महावराहके साथ हिरण्याक्षका अद्तयद्ध, १९ , 

बह्म प्राथनासे आदिवराह हारा हिरण्याक्षवध, २० पूर्वप्रस्तादित 
मनुरवंश वणनाथं सृषटिष्रकरणानुस्मरण, २१ भगवानूकं पसादसे कर्दम 
` ऋषिका मनुकन्यदिवाह घटना, २२ भगवाचकी आज्ञानुसार मनुदारा 

कदैमके हस्तभे कन्या सम्प्रदान, २३ तपकं प्रमाव्से विमानमं बैढकर `: 
कर्दमं ओर देवहूतीका विहार. २४ देवहूवीके गभे कपिलका जन्म 
ओर कपिरुकी आज्ञासे कश्मका तीन कण मुक्तं प्रवज्यागमन, २ षमाताकी 

आज्ञासे कपिर द्वारा वन्ध ॒विमोचनकारी मक्तिटक्षण कथन, २६ 

प्रकृति पुरुष विवेचनाथं सख्यतच निरूपण) २७ पुरुष आर भ्रकतिकं 
 किवेकदार मोक्षरीति वणन) २८ अध्यानशोभित अषशंगयोग द्वारा सर्वा 
 -पाधि विनिमुक्त सवशूपन्नान कथन, २९ भक्तियोग वेरग्यो्ादनाथं 
 कारुवर ओर बोर्ससार वणन, ३० पृच्रकट्वादि आसक्त चित्ते कृ- ` 




























 उ्वैगति ओर तज्ञानहीन व्यक्तिके पुनरावृत्तिका कथन, ३३ 
भगवा कष्िके उपदेशे देवहूतीका ज्ञानटाम ओर जीवन्ृक्ति । (| 
: ४ स्कन्धमे-१ मनुकन्या गणोका पथक्‌ २ वेशवर्णन, २भवओर ` 
दक्षे परस्पर विदेषके मूर विश्वस गणोका यज्ञवृत्तान्त, ३ दक्षयज्ञ ` 
दशनाथ सतीकी पितृगरहमं गमन भाथना, शिवका निवारण करना,४ शिव्के 
 - वुक्कयको न मानकर स्वीका पितृगृहमं गमन ओर पिके अप्मानकषेशरीर 





भौर दक्षवध,& दक्षादिके जीवदानाथं. देवगणसे युक्त ब्र्माका रिवको ` 
शान्त करना, ७ दक्षभवादिकं स्तवसे भगवान्‌ विष्णुका आमि ठनकी 
 सृहायतामे दक्षद्राश॒ यज्ञनेष्पादन) <  विमाताके वाक्यसे रोषपरवश 


मिक तामसीगतिका विवरण; ३१ मिश्रैव पापपुण्यद्वरा मनुष्ययोनि 
तिङूप राजकीगतिका. . विवरण, ३२ . धमानुष्ठनदारा सच्विकिगण।की 


सण; ५ सतीदेहत्याग वणते शंकरका रोष वीरभद्रः -यकज्ञनाश' 








मागवत पराण ५, ` (१४३) 


वातकी आराधनासे वमाप धर॑वका भत्यागमन ओर पितृराज्य पाटन, ३० 
भुवका प्रक्रमवर्णन, ३१ यक्षोका क्षय देखकर मनुका रणक्षत्रमे आना ` 

आर्‌ तखोपदश द्वार धरवका सन्रामद्र गबुात्त) १२ कुबरहरा जाभनन्द्त्‌ 
। धरवका अपने नगस ठोटना ओर य्ञानुष्ठान, तदनन्तर हारेधाममें आरो- 
, हण, १३ धव वशमे पृथुजन्म कथनपरेगमै वेणपरता अगका वृत्तान्त 
१४ अगराजका भरवज्यागमनः बाह्लणो द्वारा वेणका राज्याभिषे, वेण- 
चरि, बाह्णगण दवारा वेणवध; १५ विभरगणद्रारा मथ्यमान वेणवे 
पृथुका जन्म ओर राभ्याभिषेक, १६ मुनियकि नियोगे सतादिद्ारा 
भाष्यौसहितव पृथुका स्तव, ३१७ प्रजागणको श्ुधाकातर देखकर धरणी 

वधाथं पृथुका उयाम, पर्णीकतुक पृथुका-स्तव) ३९ पृथुभदिद् 
वृत्सपात्रादि मेदे कमशः पृथिवी दोहन, १९ अश्वमेध यज्ञम अश्वा- 
पहार इन्द्रवधाथ प्रथुका उवबाग; बह्वदरारा उसका ।चवारण; २० यज्ञम 
 वरदानपरगमे भगवानका पृथुके भ्रति साक्षात्‌ उपदेश) परु स्तव, 
प्रस्परकी रीति, २१ महायज्ञमं देवता भभतिकी सभाम पृथुद्धारा प्रजाः 
गणका अनुशासन, २२ मधवानूकी आज्ञासे परथुके प्रति सनक्कुमारका 


` पृरमन्नानोपदेश) २, २ भास्याक्षहत बनुत्रस्थान कर्क समाप प्रभाव 








| कौकी उत्पत्ति ओर उनका सुद्रभीताश्रवण, २५ प्रचेतागणो$ तपस्या ` 
 भवृत्तहीनपर प्राचीनवरके निकट नारदागमन ओर पुरजनकथाके बहा. 


ओर जागरण अवस्था कथन, सैसारपच्च कथन) २७ पत्र करवामि = 
` आक्तेके कारण पुरञ्जनका आत्मवि्मरणः गन्धवैयुद्ध, काट्कन्यारकि ` 

 उपाख्यानद्वारा जरारोगादि वणन) २८ पुरञ्जनका पुवदेहत्याग, घीवि ` 
` न्तके कारण श्लीला, ओर अश्व ज्ञानोदये भक्तिठाम, २९ उपो- 
` स्यानकी अथव्यारयाद्ारा सार ओर मुकतिताय्ं केथन, ३० तपस्मासे ` 



























पृथुका कैकटठगमन, २४ पृथुरवशकथा) प्रथुपोत्र पाचीनविसे भ्रवेतादि- ` 


` नते विविष ससारकथन्‌, २६ पुरजनकी मृगया वर्णनके छठ्ते खम ` 






( १५४४ )  अष्टादशपुराणद्पण । 






असन्न विष्णुके वराभानन्तर प्रचेता गणोका दासपरियह, राज्यभोग 
ओर पुतरोत्पादन, ३१ दक्षके हाथमबराज्यसमपणपूरवकं प्रचेताजाका । 
वनगमनं ओर नारदोक्त माक्ष कथन | 
स्‌ स्कन्धमे-पपरियवतका राज्यभाग ओर ज्ञाननिष्ठा, २ आध्रीध चारेत 
` वणेन, पृवेचित्तिनामक अप्सराके गभस उनका पुत्रोत्ादन, २ आभ्रीधरपतर 
नामिका मेगरावह चाशे्र, यज्ञसे तुष्ट भगवानूको उसका प्रव स्वीकार 
४ मेरुदेवीके गर्भे नाभिपुत्र कषभका जन्म ओर राज्यवणन ५ कषर 
भकतृक प्के भि मेोक्षधमौपदेश ओर पारमरहयज्ञान कथन, ६ ऋष्‌ 
। भदेवका देहत्यागक्रम कथन ७ राजा भरतका विवाहं ओर हारे क्ष्‌ 
|  हरिमिजन कथा, यागादिमं हसिपुना, < भगवति परायण भरतकों 
 मृगशिशुरक्षणमे आसक्तिके कारण राजाकी मृगत्वभाषि भोर देहत्याग) 
| ९ प्रारब्धं कम्मं फएठसे भरतका जडविपरूपसे जन्म प्रहण, १० नडभरव 
^ ओर रहूमण उपाख्यान; ११ रहुगणद्वारा जिज्ञापित जढभरतका उसके 
भरति ज्ञानोप्देश, १२ रहूगण नरपतिकी पृनजिज्ञासासे जडभरतदारा 
उसका सृन्देहभञ्जन, १३ रहगणराजाके वैराग्य दादयाथे भरतकां 
भवादवी वणेन करना, १४ रूपक हपसे वणित भवादवीकी व्याख्या; 
१५ जडभरत वंशम उत्पन्न नृपतिथोका विवरण, १६ प्रियवतके चारक ` 
 श्रसेगमे दीपादिका वणेन उस पषयके जाननेकी इच्छसे परीक्षितका 
 भ्रश्न ओर भुवनकोश वणेन, जम्बद्रीप कथन प्रस्तावं मेरुका अवस्थान 
वणेन, १७ इटात्रत वर्षके चारौतरफ गेगागमन ओर सद्दारा सकष 
 णस्तव; १८ शधुमेरुके पुवोदिक्रमसे तीन तरफ तीन उत्तर वष सेव्य 
सेवकं वर्णन, ९९ किम्पुरुषवषे ओर भारत वषका सेव्य सेवक कथन 
तथा मारत व्॒षैका भ्रष्ठ निरूपण), २० सागर सहित प्ृक्षादि छ> 
` षप ओर अन्तबेहिभागादिके परिमाणानु्तार ठोकाटोक प्वेतकी 
२१ काठ णशीर पृ्यकी गति, रारिस- 













































भागवपुतराण ५ : (१४५) 


चार ओर तद्वारा टोक याजा निरूपण, २२ सखगोखमं सोमशुक्राद्का 
अवस्थान ओर उनकी गतिके अनुसार मानव गगांका इष्टानिष्ट फट, 
२३ ज्योतिशक्रका आश्रयःधुवस्थान ओर शिशुमारस्वषूपपे भगवानकी) 








स्थित्तिकथन, २४ प्यके नीचे राहुभादिका अवस्थान ओर अतढादि | 


अधोभुवन आर उकं निवाियाका विवरण, २५ पाताट्के अधामागम 
श॒षनाग अनन्त जिच प्रकारसे है उसका वणन्‌) २६ पातारके अधो- 


८ भ अ 


भागस्थ्‌ सम्पूण नरकाका कव्रण अर्‌ उस्‌ स्थानम पाप्रयाका दण्डन 











७ म स्कन्ध्‌-१ विष्णुभक्त भरह्ादके प्रति हिरण्यकशिपुका शत्ुता- | 


भ्रकारुकं पूवं वृत्तान्त, २ हहिरण्याक्षवधस्तं कुड्‌ हिरण्यकारपृका चरजगत्‌ = 
विषुवन, हिरण्यकशिपद्रारा सधुजक दमनाथ दनवेगमाकं ग्रीवं उप्‌ 


देश, त्वकथनद्रारा आत्मीय ओर बान्धवोका शोकापनोदन, ३ हिर. 


ण्यकशिपुकी उयरतपस्यापे जगतको सन्तप्त देखकर बह्मका आगमन ` 


ओर स्तुत होकर उ्तकं भरति वरदान, ४ वरछाभानन्तर दिरण्यकशिपुका 








असिरटोकं जय ओर विष्णुरेष सवेजनपीडन, ५ गुरूपदेश पारययाग- 
पूवक शह्यादकी विष्णुस्तवमं मति, हस्ति सपाद्द्वारा उसके भणदधाथे 
 हिरण्यकशिपुका यत्न, & दैलवाठकोके प्रतिं मरह्मदका नारदोक्तं उपदेश, ` 













७ देत्यवाटकाकं विश्वासाथ प्रह्ादकतृक मातुगभमं रहनके समय नार. 


 दापदेश भ्रवण दृत्तान्त कथन, < श्रहादको मारनेमं उदयत होनेषर्‌ 






` दिरण्यकशिपुका चृपिहके हाथपे आत्पिनाशः ९ नराहकं कोप प्रशम्‌- 


नार्थं ब्रह्लाके वियागमं ्ह्माद दाया मगवानूकी स्तुति, १० श्रह्मद्के 






भरति भगवानूका अनुग्रह ओर अन्तर्थान, परसंगतः रदरके प्रति -अनुष्रहं ` 
वरण, ३१ सामान्यतः मनुप्यघमं ओर विशेषरूपं वणाश्रम परम्म, 


रां आश्रमका साधारण भम्मं कथन; १३ साधक भर यत्कि शः 







तथा स्रीधमम्मं कथन, १२ बरह्मचारी ओर वानपरस्थका असाधारण धम्मं 





(१४६) अष्टादशपुराणद््ण । 






धर्म्मं तथा मवधूतका इतिहास कथनद्वारा सिद्धवस्था वर्णन, १४ गृह 
स्थका ष्म ओर देशकाठादि मेदसे विशेष २ कम्मे, १५ साररंग्रह 
पूर्वक सं वणांश्रम निबन्धन, मोक्षटक्षण वणेन 4 








८ म स्कन्ध-१ स्वायम्भुव स्वारोचिष उत्तम ओर तामस इन चार ` 
मनका निरूपण, २ मजेन्द्रमोक्षवणन हथेनियकं साथ क्रीडाकारी गज. 
नद्रका दैवात्‌ भ्राहसे गृहीत होकर हारस्मरण, ३ स्तवसे तुष्ट होकर भग- 
वान्‌का गजेन्द्रको मोक्षकरना ओर देवट्शापंसे धराहको मुक्तकरना, ४ 

आह अर गजंदरम॑से धाहको फिर गन्धवैतप्रापषि ओर गजेद्रका भागवत पार्षद्‌ 
होकर तत पदछाभ, ५ पश्चम ओर ष मनुका विवरण तथा विष्रशा- 
पृस भ्रभनष्ट देवगणसहित बह्दरारा हारस्तव, £ विष्णुके आविभौवानन्तर 
पुनरवार देवगणदराया तदीयस्टुति ओर अुरोके साथ अगृतोत्पादनाथ ` 
उयम्‌, ७ क्षीरोदमथनमें कालकूयोतपक्ति भौर पमपृणं टोकको भयभीव ` 
| , देखकर शृ्वारा उसका पान, ८ समुद्रमथन ठक्ष्मीका विष्णुको वरण ` 
ओर धन्वन्तारके साथ अभृतोत्थान, तदनन्तर विष्णका मोहिनीस्वहूप ` 
धारण, ९ मुग्धदानवगण द्वारा मोहिनीके हाथमे अमृतपातव्रापैण ओर 
दानर्वोको वश्चना करके मोहिनीरूपमं देवताआंको अमृतदाम्‌, १० मत्स. ` 
रके कारण देवताओकि साथ दानवोका सभाम ओर विषण्ण देदगणोके ` 
, ध्यते विष्णका आविभोव) 9१ दानक्संहार दशेनसे देवर्षिदारा देवताः ` 
ओका निवारण ओर शुक्राचाप्यद्वारा मृतदेत्योका पुनर्जीवन, १२ मोह- ` 
जीप धारण पैक भगवान्‌ दवारा निषुराशेका मोहन, १२ सतमादिछः ` 
कारके भत्ौका पृथक्‌ २ विवरण, १४ मगवदशवतीं मन्वादिके पृथक्‌ ` 
पृथक्‌ कम॑वणेन, १५ बलिका विश्वजित्‌ यज्ञ ओर उसके दारा खगैजय 
` ३६ देवताओं भ्रदशनमं देवमाता अदितिका शोक ओर उसकी 
पो १७ अदितिके प्ोवतदार, 






































भागवतपुराण ५. (१४७ ) 















उसकी कामना पूरणाथं भगवान्‌ हरिका उसका पृत्रल खीकार) १८ 
 वामनद्पसे अवतीर्णं होकर भगवाचूका वलियज्ञमं गमन ओर बलिका 
` उनका सत्कारकरके वरदान, १९ वामनकतकवलकि निकट विषाद्‌ 
परिमित भूमियाचन) दानाथं बिका अंगीकार) मृगृका निवारण 
करना, २० भगवासूका कपटजानकरभी दहूटके भयसे वलिको प्रतिश्रुत 
` दान, इतके उपरान्त सहसा अदुतदयसे वामनक वृद, २१ सैसारमे 
बिका यश फेरानेकेषिये तृतीयपाद पुरणके बहानेसे षिष्णद्राण 
अलिका बन्धन, २२ पाताढमं भर्थानके अनन्तर न्यृनताराधते बल्कि ` 
, भ्रति वरदान पवक भगवानूकी द्वारपाठता स्वीकार, २३ पितामह सहित ` 
। बिके सुतल्गमनकरनेपर इन्द्रका विष्णुप्ाहित स्वगारोहणपुरःसर पृषैवत 
र्व्ये मोग) २४ मत्स्यरूपी भगवानुका रीर्चान्त 


९ म स्कन्धरमे- वैवस्वतपुत्रके वेशवणेन भरसेगमं इोपाख्यान, 
| > करुषादिप्चमनुपुत्रोका वंशविवरण, ३ सुकन्याख्यान ओर रता- 
स्यान समेत श्यीतिका वंशविवरण, ४ मनुपुत्र नाभाग ओर उसके पुत्र 
।  अम्बर॑षकी कथा, ५।६ शशाद ठेकर मांधातावक अम्बरीष वंशतर्तान्त॒ ` 
¡ ओर प्रसगकरमे मान्धातृ तनयापति सौभरिका उपास्यान, ७ मान्धा- ` 
| ताके वेशवृततान्त प्रसंग ृर्कुत्त, ओर हरिन्द्रका उपाख्यान, < ` 
, रोहिताश्ववश ओर कपिलाक्ष सरगरसन्तानांका विनाश वृतान्त, ९।१० ` 
 खटवांगवशमं श्रीरामचन््रका जन्म ओर राषणवधकरके अयोध्यागमनं 
| पृप्यन्त उनका चरित्र, ११ रामकी अयोध्या स्थिति, अश्वमेध 
 , ज्ञादिका अनुष्ान) १२ भरीरामसुत कुश ओर इध्वाकुपुत्र शशादका ` 
 कंशषिवरण्‌) १३ द्वाुपुत्र निमिका रशविवरण, १४ ब्हस्पतिकी ` 
वीम चनदरसे वुधका जन्म; बुधके ओरससे उर्वशीके गमे आयुमृख्पा- 
 दिककी उत्पत्ति कथन, १५ शख्पुत्रके वेशम गाधिका जन्म, गाधिके, ` 
 दोहितर रामद्वारा कायवीयवध, १६ जमदभ्रिहनन, प्रशुरामद्रारा वारं 





















(१४८)  अष्टदृशपुराणदपैण ! 


वार क्चभियवध विश्वामित्र रवशानुचरित+ १७ आयुके पचि पृत्रामं 














` श्तवृद्धादि चारजनोंका वैशविवरण, १८ नहुषपत्र ययातिका उपाख्यान | 
१९ यथातिका वैराग्योदय ओर निरवदाय प्रियाके प्राते आस्पवृत्तान्त | 
` कथन, २० पुरुषर्वशविवरण ओर तर्शीय दुष्यन्ततनय भरतका यशः 


` कतेन) २१ भरतका वेशावेवरण आर भरतमक्रमत्‌ रतदव नजा दक 










विवर्णन, २२ दिवोदास्का वंश, कक्षवंशीवं जरासन्ध युधिष्ठिर 
दुग्धौधनादिका विवरण, २३ अनुदर ओर ुवषका वश तथा ज्याभे" 


[ 


` चक उत्ति यदुरवश विवरण, २४ राभरष्णकौ उतत, विदर्मके तीन 


वेते उत्च्न हृए अनेकं वंश 






१० म स्कन्थ-३ देवकी पुत्रके हाथके अपनी मूत्ु सुनकर कंका ` 


उसके छः गर्भं नाश करना, २ कंवधा्थं देवीगर्भे भगवान्‌ इरिका | | 
जन्म, बह्लादिक्ंक उनकी स्तुततिः देवकाका सन्तना, ३ भगुवानरूका | 







निज स्वहपमे उत्यत्ति, मापापिता द्वारा वदीयस्तुति; ओर वषुदेवारा ` 


 मोकुढ्मे आनयन, ४ चण्डिकावाक्यश्रवणसे कंका भय ओर मेत्रियोकी ` 









 क्म्रणासे बाठकादिसामे पदिः ५ पवजावोत्सवसमाधिके 
अन्तर नन्द्का मथुरागमन ओर वसुदेव समागमोत्सव, ६ गोकुर्ते रोर 








नफ समय नन्दका ममेमे मृतराक्षसता दशन अर उत्कं मरण रकिविस्म 


 श्रदणतते विस्मय, ७ आकाशम शकटोेपणः तृणावतेको अधशश्चप्तकरण, ` 


खमे विश्वषदशेन आदि कृष्णटीटाकथन, ८ नन्दनंदनका ` नाम्‌ ` 









करणं बारकीडके ठरते मृदधक्षणामियोगरपमं विश्वरूपद्शन, ‰ ` 
 भ्च्छरमगादि दशैनसे गोपीदारा शरीष्णका बन्धन) कष्णके उदरम्‌ | 
स्थितं विश्वनिेक्षणेम विस्मय) १०. भ्रीकुष्णद्रा यमठाजनेग उनं 

7 निंजरूपं धारण, शीरुष्णका स्तव, १३ वृन्दावनम्‌ श्रारूष्णका माच ॥ ध 








भागवतपुराण ५. (१४९) 


यमे गोपबाखक ओर गोवस्सहरण, शरीरुष्णदवार रैवत्सरपयन्त पूच्वत र 


॥ मावरक्षा, १४ अदुतरीरामं मोहित बहद्वारा भगवानूका स्तव, १५ 
-यमनाहदमें भीरूष्णका काटीनिमह, उसकी स्ियाके स्तवं भारूभ्णका 
आन्त सुप्र बन्धुगणोको दावानठ्से पारत्राण) 
। खवासियोको अरण्या रक्षाकरणः ० वषा अर शरदकतुक 
 शोभावणनः गोपगणेके साथ रामकृष्णकी भरवृट्काङन कडा; २१ 


श्रतकालीन रम्यवृन्दावनमं शीकष्णका भरवश्‌, उनका वेशा श्रवणस 
गोपियाकं गीत) २२ वचहरण खा) गापकन्याजाकं भरति भू ष्णका 











 गणोकी अन्नमिक्चा, उनका अनुतप्‌, २४ भरीषृष्णका इन्द्राचन्‌ नवारणः 
 . भरीकष्णकतृक्‌ गोव्दनोत्व प्रवचन, २५५ दन्द्रद्ारा वजविनाशाथं 
 भयकर्‌ वारिवषेण, भीषष्णका मावदधन धारण आर्‌ मकुरृसता) ~< 














भ्रीकृष्णका एश्वय्यं वणेन, २७ आृव्णक भभव अवखकनेसं सुस 





























के व्ुदेवपुत्र जानकर कंसकतृक्‌ तद्रधर्म्रणा आर रुष्णकं' ५) नेकं 





` श्रीकष्णद्वासय पेनुकासुरमदंन, काटीयनागसे गोपबाकाका \ रक्षा १६ 


 करुणाप्रकाश्‌, १७ नागाल्यत्तं काट्यका निगमन, भूषष्णदह्वास 
१८ भीकृष्णद्वारा ब~ 


मद्रह्वरा प्रम्बासुर वध, १९ अरष्णह्वारा गुजारण्वम्‌ गपि जर्‌ गक = 










वरदान, तदनन्तर यज्ञशाठामे गमन, २३ य्नदीक्षिताकं निकट गपाठ- 


र 


: -आीरष्णके अद्तकर्मदशनते मोपियोका किस्म, नन्ददयारा गगेकथित 


ओर ररेनदाय अभििकमहेतसष, २८ वरुणाख्यसे नन्दानयन, ` 
 गोपौको वैकृष्ठदर्शन, २९ ` कष्णसम्बादते गोषीरासविहार कथन, ` 
 सासारम्ममे श्ीरुष्णका अन्तधीन, ३० गोपीगणोंका ठन्मत्तमाव भीर- = ` 
श्णान्वेषण्‌, ३१ गोपीगणोका कृष्णगान ओर उनके जआगमनक्य = 
= भा्ैना, ३२ श्रीकष्णका आविमौव ओर गोपीगणोके ति सान्तना१ 1: 
३३ गोपीमेडलमध्यस्थ भीकष्णका यमुना ओर वनकेटि) ३४ गोकुठमं 

 बारकगणोका कष्णगुणगान, ३५ अर्षिविध) ३६नारदवाक्यसं रामर्ष्ण = 
भकूरकं 


(१५०).  अष्टादशपुराणद्पेण । 


प्रति अदिश, ३७ शीरष्णद्वास केशीवध, व्योमासुरसंहार, ३८ ` 
अकूरका गोकुकगमन, श्रीकष्णद्वारा उसका सन्मान) ३९ अक्रूरके साथ 
श्रीरष्णकी मथुरायेत्रा, गोपियाकी खेदोक्ति, यमुनाम अक्रूरको विष्णु- 
लोकदर्शन,४० शरीषष्णकेो इश्वर जानकर समुणनिगेण मेदसे अष्कूरका 
स्तव, ४१ श्रीरुप्मका मथुरसन्दशन, पुरीपरवेश, रजकवधसुदामाके पति 
वरदान, ४२ कुब्जाको सीधाकरनाः, धनुभ्ग ओर रक्षकवधादि, ४३ ` 
 गजेन्द्रवध्‌, रामरृष्णका महरङ्खम प्रवेश; चाणुरकं साथ सम्भाषण) 
४४ मह्कंसादिका मदन, शरीकष्णकतृंक केसपतनीके भपि आश्वास्रदान 
रामरूष्णद्धाय पितृमातृदशंन, ४५ श्रीरृष्णद्वारा पितामाताकी सान्वना 
ओर उग्रसेनाभिषेक, ४६ उद्धवको वजये भेजना, धीरृष्णद्रार यशोदा 
नन्दादिका शोकापनोदन,) ४७ छम्णकी आज्ञा उद्धवका मगीपियाको 
 तच्ोपदेश करना, ४८ कुढ्नके साथ विहार अक्ररका मनोरथ पणं 
~ ओर्‌ पाण्डवनसनान्त्वना,) ४९ अक्रूरका हस्तिनापुरमे ममन) उसके द्वारा 
प्ण्डवोके प्रति धतराषटका वेषम्यव्यवहार देखकर ठौटना, ५० श्रीरुष्णका 
 जरासन्धके भयसे समुद्रमं दुगानेमाण) जरासन्धजय, ५१ मुचुकुन्द्क- 
तृकयवनवध, ५२ श्रीकृष्णका गमन, बाह्लणमुखसे रुक्मिणीका सम्बाद्‌ 
भवण, ५२ भीकष्णका विदभनगरमं गमनःरुक्िमिणीहरण) ५४ भीरुष्णका 
 रकिमिणीको निज पुरीम छाना ओर रक्मिणीका पाणिव्रहण) ११ 
श्कष्णसे भरयुप्नका जन्म ओर शम्बरद्ारा भरयत्नहरण, शम्ब॑वष्‌, % 
आङ्कष्णमणिहरण्‌, जाम्बवान्‌ ओर सतराजितको कन्यापि, अनन्तर 
 अन्यदारथरहण ओर स्यमन्तकं हरणादिद्वारा अथकी अनथकता कथन, 
` भऽ शतधन्वादध) अकरा हरण की हुड मणिका वृत्तान्त) ५८ 
 आङ्ृष्णका काटिन्दी आद्‌ प्चचकन्पाका पाणिग्रहण) तपान्‌ काठ. 1 ॥ 








भागवतपराण १ - {444) 


सहवास, ६० भीकष्णके परिहासे सक्रिमणीका कोष, पेमकठहमे उनकी ` 
सान्तना प्ेमकटठहका रेशर््यवर्णन, ६१ श्रीङष्णके पव परौवरादि्ेतति ` 
ओर अनिरुदविवाहमे बररामद्रारा र्क्मकाटिगवध) सोखहसहस् एको ` 





आढ च्ियोमे उतपन्नहुए कोरीपुत्रपौजा््का विवह वर्भन, ६२ उषृकरि ` 


साथ रमणकरते हूए अनिरुदका बाणद्वार अवरोध, अनिरुद्ध निमित्त 
वाणयाद्बयुद्धमं दुजयवाणराजाकी बाहुच्छदन; ६३ . बाणयादकवयु- 
दमे महिश्वरज्वरदारा बाणबाहृच्छत्ता हरिकी स्तुति, ६४ भरृष्णद्रार 
चृगका शापमोचन ओर बहमस्वहरणदोषऽक्ति) विभूतिमदोन्मत्त यदुगणोको 
चृगोद्धार परसगमं शिक्षादान, ६५ बटरामका गोकढागमन ओर गोपिः 
योके साथ रमण, मत्ततावश काटिदी आकर्षण, बरुरामका चारत्रवणन) 
६ भीरुष्णका काशीमं आगमन, पण्डकं ओर काशीराजवध्‌) सुद ` 
क्षिण वध, ६७ वलरामकी यतेपवेतपर शिपाके साथ कडा) दिविदवाः 
 नरवष) ६८ युद्धम कोखोदवारा शास्बरेध, शाम्बमोचनाथं बर्रामका 
गमन, ६९ नारदद्रारा भीरष्णका स्तव, ७० श्रीरष्णके दैनन्दिन कर्म 
 उपरक्षमे दूत ओर नारदके काम्येमं काये मेचविचार ओर जगरदेश्वरका 
आहिक ओर जगन्मंगठ चारित्र देखकर नारदकी उक्ति, ७१ उद्धवे 
परामश श्रीष्णका इन्द्रप्रस्थे गमन, ७२ ष्ण ओर भीगद्षरा =. 
।  जरसन्ध वथ) ७३ शरीकष्णका राजारोगोको छाना ओर अपनासूप ` 
 दिखाना, ७४ राजखययज्ञानुष्ठान इस यज्ञम पिरे पूजाके भरेगमे चोदेके ` 
राजा शिशुपाठका वध्‌) ७९ युधिष्ठिरका अवमृतसंनम ओर दुष्योधनका ` 
मनम, ७६ वृष्णि शाल्व ग्ायुद्धमं यमद्‌ गदाप्रहरसे भ्रयुप्नका रणक्षः ` 
चे अपूर्तरणः) ७७ भकष्णदार। शाल्ववध, ७८ दन्तवक्र ओर विदूरथं 
इत्या). भीरृष्णका उतस्तकी पुरीको आक्रमण करना, वररामदारा सतवध,; 
७९ बल्कङ हनन आर पी तीधल्ञानादि बारा बख्देकके खतहत्या 














































(१५२)  अष्टाद्शपुराणदर्षण । 





जनित पापी गृक्ति,< ऽभीकष्णका भीदामनागक बाह्मणकी पजा करना, | 
८१ शरीष्णका अपने सखा श्रीदापवाह्मणके पृथुक तण्डु भोजन करके 
उसको इन्द्रदृरुम सम्पत्ति देना; ८२ कृरुक्षत्रम रवियरहमं वृष्णिस्षपावेश 
ओर राजारोगंकी परस्पर रष्णकथा, श्रीरष्णका कुरुक्षेत्रमं गमन, ८३३ 
 श्रीकृष्णकी स्ियोका द्रौपदीके निकर अपना २ उदाह विषय कहना) 
८४ मनिसमागम ओर वसुदेवादिका प्रस्थान, <५ पितामाताकी पराथनासे ` 
 रअरृष्णवटरामका पिताको ज्ञान दान ओर माताको मृतपुश्रोका राकर देना 
= उपप्रतंगमं तच्चज्ञानोपदेश, ८६ अजञेनदारा सुभद्राहरण भ्रीकृष्णका मिधि- 
रामे गमन,मक्तनृप ओर विपरको सदराकिषदान, ८७ नारद नारायणसम्बाद्‌, 
` वैदददारा नाराथणस्तुति,८८ विष्णुभक्तकी मुक्ति ओर अन्यदेवभक्तोको विभू- 
विभाति कथन,८रमुगुका मुनि्ोंके निकट विष्णुकी उत्कषेता कहना,९० 
बनवार सक्षपसे श्रीकृष्णरोरा ओर यदुवंश वर्णेन | 


११ स्कन्धमे-3 यदुवंश नाशके हेतु मौशर कथाका उपक्रमःग्नारद्‌ 

निमि जयंत सम्बादःउस परसेगमे वसुदेवफे निकट भागवत पम्मका 

` श्रकाश, ३ मुनिगण कर्तकं माया, ओर उमे मुक्ति, बह्म ओर 
कस्म इन चार भ्रश्चाका उत्तर भ्रदान, ४ जयन्ती नन्दन द्रविण 
समद्रा अवतार धटित केम्यविषयक प्रश्रका उत्तर, ५ युग 
` भँ मक्किहीन कनिष्ठधिकारी छोगकी प्रतिष्ठा जर उपयुक्त पूजाषरिषि, ६ ` 
 उद्धवकी बह्मधाममें जानेके थ्यि हारते पार्थना, ७ उद्धवको आसङ्ञान ` 
सिदे हेतु भीकृष्ण कर्तृक अवधृत इतिहापोक्त भाद गुरुभंका विषय ` 
वर्णन, < अवधूत इतिहास परैगमं श्रीकृष्ण दारा अवधूत शिक्षा वर्णन, ` 
प्णकतुक कुररादिसे शिक्षा करकं यद्ुराजकी कृतार्थता वणन, १० ` 
कार गुरुभाका उपाख्यान सुनने विशुद्ध चित्त क {वका आलम: 





मीगतषुरण ५, (१५३) ` 
। नहींहै इस मतका निराश! ११ बद्ध मुक्त साघु र भक्त जक्षणः 
- १२ साधुसेगकी महिमा ओर कमानुष्ठान, कम्मैत्याग स्प व्यवस्था 
वर्णन, १३. सचशुदधद्रारा ज्ञनोदयका करम, हैसेतिहास दर चित्त ` 
गुणंविश्ठेष वणेन, १४ भक्तिका साधन भेयस्व कथन, साधनाकं | 





 धारणानुगत अणिमादि अश्व्यं कथन, १६ ज्ञान वीयं प्रभावाद्‌ 
विशषु्रारा हारिआविमीव युक्त विभूति वणन; १७ बहयदारी आर्‌ 
गृहास्थियोका भक्तिटक्षण, स्वधम्मे विषयक उदधवके भरश्नरे भगवान्‌ | 
कतक हसोक्त ध्यं रूप वणा्रम विभाग कथन, १८ वानप्रस्थ ओर ` 
यति धर्म्म निर्णय, अधिकार विशेषमं धम्म॑कथन, १९ पूवं निभीत 
्ञानादिके परित्यागदप भेयःकथन) २०-२२ अधिकारी विशेषमं 
गुणदोष व्यवस्था, तस्संगमे भक्तियोगः, ज्ञानयोग आर क्रियायोग कथन? 
| कियायोग) ज्ञानयोग ओर मक्तियोगमं अनाधिकारी कामापक्त ठोगके 
सम्बन्धे द्रव्य देशादिके गुणदोष कथन, तख संख्याका अविराध्‌) | 
। भरति पुरूष विवेकं ओर जन्म मृस्यु कथन? ररे भिक्ुगता कथन) 
¡ तिरस्कार सहनोपाय ओर बृद्धदारा मनका सेयम वणन) ५४ जस्रा | 
ओर अन्य समस्त पदार्थोका आविभोव-तिरोभाद चिन्ता) उ परमगम 
सांख्ययोग निहपण दारा मनका मोह निवारण) २षमगवान्‌ दारा अन्तः 





व्याघात ओर सधुकंगमे तनिष्ठाक। पराकाष्ठा वणन, दृष्ट संसग निवृ्यथं 


ओर योगको अतिष्ठ जानकर उद्वका उपे विषयमे सुखोपाय पूना, ` 
३० पुसटोतततिकी कया, शरीरुष्णकी अपने धामे जानेकी इच्छा) उत॒ ` 
शतन छठे अपने कुक संहारे २१ यदुवंशक पुनव।र दवाव भाति, 






साथ ध्यान, योग, वणेन, १५ विष्णुपद्‌ प्रातिका बहिरंग साधन, चित्त 
























` करण सैभूत सादि गुणकी वृत्ति निरूपण, २६ दष्ट सेसगमे योग निष्टका ` 


रेढभीत वणेन २७ सेक्षपते क्रियायोग वणेन, परमाथ निर्णयृःज्ञानयो- ` 
 गका सेक्षेप वण॑न, २८-२९ पुवकथित मक्तियोगका पुनवार सेक्षप णन्‌ 





(१५४) अष्टाद्शपुरणदर्षण | 
कृष्णक सशरीर अपने धाममं गमन ओर वसुदेवादिका उनके पीठे गमन; 
, १२ शस्कन्ध-१ कटिपरभाव वणन, सांकस्यं कृथन भवी, मागध्‌- 
` वशय राजाका नामर्कात्तिन, छष्णमक्तिके अतिरिक्त मुक्तिका दसरा ` 
मागं नहीं इसका वणेन, २ कलक दोषोकी वृद्धि, कल्किं अवतार ओर 
 अधास्मिकोका नाशः पुनवार सत्ययृगागम्‌ वणन, ३ मूमिमीत दारा राज्यके 
 दोषादि वणन) दोष बहुकं किमि हरिका स्तव कथन्‌,  नैमिंत्तिकादि चार 
 भरकारके ट्यकथनपूवक हरिसकीर्तन दारा सपार निस्वार वर्णन, ४ सक्षत 
 प्रव्र्लोपदेश दारा राजाका तक्षक दंशनम मघ्यु मय निवारण । & राजा 
परीक्षितौ मेक्षभाप्ति, उसके पुत्र जनमेजयके सै थज्ञ ओर वेद शखाधि- 
 भागकथन दारा व्याक्षदेवका वणेन, ७ अथवं वेद्का विस्तार, पुराणविभाग 
ओर उनके रक्षणः भागवत भ्रवणफर कथन, सारकण्डेयका तपश्चरण, कामा- 
दिम अमोह नारायणकी स्तुति, ९ मारफण्डेय मुनिको पर्य समुद्रम माया- ` ५ 
शिशु दशन्‌) मुनिका शिशु अन्तरे प्रवेश ओर निगम्‌ वणेन,१०२क्का ` 
आगमन ओर्‌ मकंण्डयं सम्भाषण) तस्ति शिवका वरदान) ११ महापुक्ष ` 
` . वणन) भरतिमापतमे पृथक्‌ २ पूजाम हारे अवतार व्यूह्का आस्न, माकै- 
ण्डेये मानवं होकर भौ भिस भकार अमृत पराप्त कियाथा उस करियायोगका ` 
 प्गोपाग वर्णेन) १२ इत पुराणके भ्थम्‌ स्कन्धे ठेकर उक्त समुदायके ` 
अथक सामान्य विशेषरूपं एकत कथन, १३ यथाक्रम पुराण संख्या 
कथन्‌) भीमद्धायवत अन्धका दानमाहातम्य वर्णन 
८ देवीभागवत 8 | 
`: नीचे देवीभागवतकी विषयसूची दी जाती ३। 
` १ स्कन्धमं-१ सूत समीपम शोनकादि कषियेका पुराणपरश्न, पुराणं ` 
अवण भर्ता, भागवत भगसाः > भग्वतीकी स्ति) बरही संख्या निर्वेश; ` 
` पृरणठक्षण, शोनकादि पनिकतैकं नेमिषारण्यका माहात्म्य वर्णन २।४ ` 
-महापुराणाका नाम ओर संख्या कथन) उपपुराणका नाम ` 



































(4५१) 





देवीभागवतपुराण ६. 

कथन, जिर २ द्वापरमे जिस २ व्याततका उतपि ईर उत विषय) 
भागवत माहात्म्य कथन, सूत समीपम शुकदेव जन्म॒ विषयक शन 
व्यासेददकी अपुत्र निबन्धन चिन्ता, व्यास ममीपमं नारदका जमग्मन) 
रके ल्यि नारदके निकः व्याप्का भरशन; हारकं ध्यानस्य सकर 
व्हमाका सशय, विष्णकी शक्तिही सका कारण है इस विषयका वणन? 
वी माहाल्य वर्णन, ५-८ कषियोका हय्रीवविषयक प्रश्नः दवणा क 
निद्रागत विष्ण समीपम गमन, बह्ञादि देवगण कतुकं भगवानङ्म निन्य 
संगमे मेजणा, व्री नाम कीरकी उदत्त, विष्णुं छिननमरतकक अन्त्‌- 
दान, दुःखिद देव ओर देवगण कतक जगदम्बिकक रतु) ववगण क 
प्रति आकाशवाणी, विष्णके मस्तक छदनका कारणः द्य हयन्रविका = 
तपस्यादि, हयव देयका मस्तकं छदन ओर विष्णका ब्ैवदशम्‌- 

= सेयोजन, कषियोंका मधुकेटभयुद्ध विषयक भश्च) मधुकेटभर[ उलि 

। दोनों दैत्योको अपरनी उसत्तिका करणं अनुपान दोनौ दैवोका वाग्‌ 

।  बौजकी उपासना करना, दोनों दै्यंको विष्णु नाभिस्ते उसननहुर बहमाका = 

द्शैन, दोनो देत्योका युद्धके द्यि वह्ञाकं निकट प्रथिना करा | 








|  भगवत्ताका स्तव, विष्णका रारस्त्‌ योगनिद्राका बनैःसरण आर पारवम्‌ 









।  शुकदेवोसति विषयक भन) वयासदेवका मगवतीकी आराधनामे गमन, | 

















| ८ | निराकरण, चन्द्रक साथ इका युद्धोयोग,. वुधकी उत्ति १९९ सुत्त ` 








जहयकपैक विष्णका स्तव, दिष्णुकौ निद्रा्मग न हनिसे बहकर्वृक | 


 अवस्थान, सत, समीपम कपि्योका शक्तिविषयक अशनः श्क्का | 
भधान्यवणेन, ९ विष्णुकी निद्राभेग, विष्णुके साथ मधुकेटमका युद्धो" | 
योग, विष्णकर्तंक महामायाका स्तव, मधुकैटभवध्‌, १० कषियोका | 





व्यास्को वताची अप्पराका दशन, ११ ब्रहस्पकिकी खी तारकं साथ | 
ं | 1 चल्माका  बिढन चक भव. इह०। तिरस्कार) चन््रकतृकं 
। ब्रहस्पति निराकरण ओर इनद्रकर्वैक भत्यारयान) चन्द्रकतुक इदूतका = | 






( १५६ ) ` अष्टादशपराणदर्षण | 


राजाका वनगमनं, सुधु्नराजाका श्वीवलाभ, सुयुश्नराजाको इलानाम्‌ 
प्राप्त) दके साथ बुधका मिरन, पुहरवाकी उत्ति, इकाकवेक भगव- ` 
` तौरका स्तव; सुयप्नकी युक्ति; १३ परूरवा समीपम उर्वशीका नियम 
पृरुखाको उर्वशी दशन) १४ पृताचीका शुकीरूप धारण, शुकोतपा्त, 
शकक गृहस्थाश्रम अवल्म्बन करनेमे व्यासका अनरोध, श॒कदेवंकी 
विवाहम अस्वीकारता, १५ शुकदेवका वैराग्य, व्यासके भति शुकदेवी 
उक्ति) शुकेद्वको भागवत पढनेके रपे व्याप्रका अनुरोध, वटपत्रशायी 
 भगवाचूका श्टोकाद्धं अवण, विष्णु समीपम भगवती प्रादुभाव, १६ 
 विष्णुकां 1वोस्मित देखकर भगवतीकी उक्ति, विष्णु कतक भ्टोकादं 
` विषयम्‌ भशन श्टोकादका माहात्म्य वणेन) बह्मके निकर भगवती कतक ` 
माहात्म्य कातन भागदतका टक्षण शुकेदेवको ` चितित देखकर जीवन 
-मुक्तं जनककं निकर गमनाथं भ्यासका उपदेश, शुककी मिथिला गमनेच्छा, 


१७ शुकेदेवका मिधथिढा गमन, शुकके साथ द्वाराठ्का कथोप- 


राजा जनकका सत्कार करनेके ठिये उनके पार आना, शुकका भग- 
म॒न कारण वर्णन, शुकके भति जनकका उपदेश, जनके साथ शुकका 
वचारः १९ शुकदेवका सन्देह निराकरण) शुक्देवका विवाह, 
। शुककी तपस्या ओर अन्तदधान व्यासदेवका ५ पत्र पुव कहकर पकार- ` 
नेमे प्वेतादिका भतयुच्र दान्‌, व्यास समीपम परहदेवागमन, व्यास (1 


 व्वत्तका वक्त शन्तनु राजाक मृत्यु वणन, चित्रङ्गदकां राज्य प्रातनि, 
वितानके साथ गन्धे चितराङ्गदका युद्ध, विवाङ्गद्की मृत्यु भर 


द्वारा परिखक्तं काशौ ` 


प की 
























कथन, शुकदेवका जनकगृहमे विश्राम, १८ शकका आन सुनकर ` 


 शुककी छाया दशन, २० पूत विरहातुर व्यादेवका स्वजन्म ` 
स्थान पमं आगमन ओर दाशराजके साथ मिटन, सरस्वती तयप्र ` 






























वीभागवतपुराण & ` ` (१५०) 
राजकी ज्ये कन्याका शत्व समीपम, गमन भीम्म ओर शाल्वकतृकः 
। निरारव काशीराजकन्याका तपस्याथं वनगमनः विचित्र वीथ्येकी मलय, ` 
। श्रृतराषू भृतिकषी उलत्ति | ४ 
|  दितीय स्कन्धमे-३ कषियोंका सत्यवती विषयक भथ, उपार्वर 
नरपति वृर्तात, मत्स्यराज ओर मल्ध्यभधाकी उत्पत्ति, २ पराशरमुनिका 
आगमन) कामात्ते पराशरके परति मरस्यगेधाकी उक्ति) मतस्यगधाके योज 
नगधा नामापि; व्यास॒देवक। उत्पाते, २ महामिष्‌ तरपातेका बह्मस्दनमं 
गमन, महामिष ओर गेगाके भ्रति बह्लाका अभिशाप, अष्टवसुका 
वृिष्टा्रममे गमन, योनामक वसु क्तेक वतिष्टका गोहरण्‌, वहग 
णौके प्रति विषटका शाप, गगा ओर वसुगणोका मिन, शन्तनु- ` 
राजाकी उत्पत्ति, ४ शन्तनुराज कतक हप धारिणी गगका 
विवाह सप्तवसुआकी करमशः गगागभेमे उत्पत्तिः ओर तकैक 
 जछमं निक्षेप, भीष्मकी उत्पत्ति, भीष्मको रहण करके गेगाकां अन्त- 
दधान, शन्तनु राजाको गगासमीपपे किर भीष्म प्राति, ५ शन्तनुरा- 
जाको सत्यवती दशन, दासं निकटम्‌ सवती भरथना, दासवाक्यमं . ` 
 शन्तनुकी चिन्ता ओर गृहमे प्रयागमन, शन्तनुके प्रति भीष्मकी उक्षित, | 
 भीष्मका दासगृहमे गमन्‌) भीप्मकी प्रतिज्ञा भोर सयवती आनयन दे. | 
` कणोतत्ति विवरण, दुवांसा कपिका कुन्िभोजगृहमं आगमन, कुन्तीको | 
दुवोसाका मंत्रदान) कैतीकत्तेक सथ्यका आहान) कणकी उत्पत्ति, | 
 मेजुषाद्वारा कणेका गगाजर्मं पारयाग) पण्डुके साथ कंतीका विवाह, ` 
 प्रण्डुके भरति मृगरूपी मुनिका शाप, युषििर आदिक उक्तिः | 
` प्ड्की मृत्युः पुत्रके साथ कुतीका हस्तिनापुर गमन ७। < परीक्षितकी | 
` उदत्तिः धृतरा्ट्का वन ` गमन) ` विदुरकीं गृ्यु, देवकं भ्ादे युधिः 
ष्ठिरं आदिक मृत दुर्योषनादिका दर्शन) धरतराष्ट्कीः मृत्यु, पाद्व | 
` गणो ओर रामकृष्णकी मृत्यु, अयनका द्वारका गमन ओर दुद्र । 





































१५८) . ` अषशदशपुराणद्षण । 


 -छृष्णपृली हरणः परीक्षितको राज्यपातिः परीक्षितका शमीकमुनिके 
 -गस्म सपं डना, परीक्षितके भ्रति बह्मशाप रुशुवृत्तान्त वणेन, ९ रुरुका 
विवारोयोग, ररूपत्नीका सपं दंशने मृत्यु, ररुदरारा पतनीको जीषन 
दानका उयाग, ररूपत्नीका जीवनराभ, प्रीक्षितकां तक्षक भय 
निवारणकी चेष्टा करना, १० । ११ तक्षकका आगमन ओर मगेम 
कश्यप बाह्मणका दशन, तक्षकका न्यप्रोध वृक्ष दशन, कश्वपकतकं ¦ 
, वृक्षको जीवन दान) कश्यपका गृहमे प्रत्यागमन, परीक्षितको मेत्रदि दरा | 
वेष्टित देखकर तक्षककी चिन्ता, अनुचरसर्पोका बराह्मण वेषमं परीक्षितके | 

। -निकर गमन, ब्राह्मणहूपधारो सपैके निकरे राजका फठ ब्रहण | 
करना, राजाकी तक्षक दशने मृत्यु, जनमेजयकं राज्या) जनम" | 
-जयका विगाह, उत्तङ्गमुनिका हस्तिनापुरं आगमन, उ्तेगमुनिके साथ | 
 जनमेजयका कथोपकथन्‌ रुश्की _ सपहननमें भतिज्ञाः इण्डुम स्पे ` 
। 





साथ र्सुका कथोपकथनः सपयज्ञारंभ, आस्तीक कन्तक सर्पयज्ञ 
।  -निवाररण, १२ जरत्कार्‌ मृनिद्रारा गेम छम्बमान पितृगणका दशन; 
आदित्य अश्च दशनम विनता ओर कटुका कथोपकथन, सपेगणाके प्रति . | 

` कटका शाप गरुढ्का इन्द्रोकषे अमुत्‌ आहरण) वासुकिं आदि सर्पोका | 
` बह्माके समीपम गमन, जरत्कार्‌ मुनिका दारपाश्य्रह, अस्तीककी उलत्ति, | 
 -जनमेजयके प्रति भागवत श्रवणमे व्याप्तका अदेश. | 
३ य स्कन्धम-९ व्हा, विष्णु ओर महेश्वर आदिके कथने 
 -व्यासके निकट जनमेजयका भश्च) २ बह्ाके निकर नारदका 
` ` आराध्य निर्णय प्रश्च, बह्याका सवकारण अन्वेषणाथे पमस नीषि 
आगः न बक्ञाको शेषश जनादन दशन) बह्मा ओर विष्णु- 
 -समीपमे रुका आगमन, कया विष्णु ओर रूदके भ्रति देवीकी ` 
उ, देवीके दिये हए विमानमं बहयादिका आराहण, ३ विमानमं 
 चद्कर बह्लादिका अनेक भकारकीं वस्तुओका दशन, अन्य ८ 























देवीभागवतपुराग & ` (३१५९) 


भ, दे 


भगवतां समीपम गमनोयत बह्लादिकां स्रीतकां भा) द्वकं चरणकम- 

खम विश्व बह्लाण्ड दशन, विष्णु दारा भगवतीका रुत) प रुवकृत्‌ 
भगवृतीस्तव, बह्लाकतृक भगवता स्तव) & बक्लारक प्रति मगवताका 
उपदेश, बह्ञाको महाक्षरस्वता भदान) महादवक्‌। महाकष्टं प्रदान 










 जहाको पन्वा पुरुषत पराप्नि, ७ निगेणल कथन) गुण ष्भेद 
द्वारा त्वस्वहूप वर्णन, < गुणसमूहका रूप संस्थान वणन) ९ 


गुणनिकरका छक्चषण, जनमेजयके निकट व्याप्षदारा आराध्य निणेय, ` 
१० भनि समाजमे भारध्य नि्णयम संदिहान जमदभिका भरश्न, रोम- 
शद्रा पुव भरश्रकी मीमांसा, सप्यवत करिका उपाख्यान) विष देवदत्तका 
प्रकी इच्छसे यज्ञारंभ, देवदत्त भति गोमिटका शप, देवदत्तके पुतो 


लक्ति, उतथ्यका वैराग्यङामसे वनगमन, ११ उतथ्यको स्यवन नाम्‌" ` | 
पातत, सत्यवतका सरस्वती बीजको उचारण करना, वीज माहास्यप्ते 


सर्जन प्राति, देवीमाहात्म्य, १२। १२ अन्वायज्ञ विधि वणन जनमे- 
 जयके भ्रति अन्वायन्न करनेमे वेद व्यास॒का उपदेश) विष्णु भति देव- ` 
वाणी, १४ धुवसंधिराज्यका वृत्तान्त) धुवसंधिकी मृत्युः राजपुत्र 
सुदशेनको राज्य्रदानकी मं्रणा, युधाजितका आगमन) १५ युधाजित 
ओर वीरसेनका युद्ध, वीरसेनकी मृत्यु, सुदशनको ठेकर टींखाक्तीका 
शरस्थान, सुदशेनका भराज आश्रमम वास; १६ सुदशन विनाशकी ` 
दृच्छासे युधानितका मरदाजके आभममे जाना, जयद्थका द्रापदी हरण ` 


वान्त, १७ वि्वामित्रकथा, युधाजितक्ा अपने नगरमे छौटना, सुद- ` 





 शेनको कामराजवीज भाकति, काशीराजकन्या शशेकरका सुदशनके ` 
` अरति अनुराग, १८ शशिकटाका स्व्यंवरोयोग १९ सुदशनकं प्रति 


।  शशिकृटाका गाढानुराग वणेन सदशन ओर अन्योन्य राजाओका 
। कामे आगमन) २० सुदर्शन ओर तृपगणाका कथोपकथन) श॒शिक ` 





 कठाकी स्यम्बरसभाम आमेम अनिच्छा, २१ काशीपतिके युखते उस ` 
ङन्याकी अन्य वृपतिको वरण करनेकी अनिच्छा सुनकर युधाजितका 


























(१६०)  अष्टादशपुराणदपण । 
 दकिरस्कार, यृद्धकी आशंकासे काशोपतिकी कन्याके भति उक्त) २२. 
सुदशंनका विवाह) काीपतिका राजाओंको विदा करना, २३ कशी 
सुदर्शन विदामं युद्धकी इच्छापे दूसरे रानारगाका आना, सुदशेनके 
साथ राजगभोका युद्ध ओर देवीका आविभोव, युधाजितकी मृत्यु, काशीः 
 पतिकतेक देवीका स्तव, २.४ दुगाका काशीमे वास) सुदशनका अयोध्यां 
आगमन) २५ सुदशनका अयोध्याम्‌ देवीस्थापन, २६ नवरात्र वत 
विधि, कुमारी विधि वणन, वजेनीयः कुमारी वणेन) सुशीक्वणिकका 
 उपाषूपान) २८ रामलक्ष्मण भरत ओर शतरुत्रकी उत्ति, रामका दण्डका- 
रण्यं गमन, मायामृग वध्‌, भिश्चुकवेषमं राणका आगमन, सं तासमीपमं 


रावणका पारचय्‌ दान, २९ सताहरण, रामका जानक अन्वबणम उबाम 


८  जयायुद्शन, सुभ्रावके साथ रामचन्द्रकंा मचरता, शकान्वतरामक ब्रात 


 ठष्षमणफी रक्षे, ३० राम ओर रक्षण समीपम नारदका आगमन, ` | 
नव्रा्रवत कृरनेका उपदेश, रामचन्द्रका वत विधान) रामके प्रति मग- ` 
 वृतीका वाक्यः रावण वध £ 


४. स्वन्धरमे-3 वेदव्यास समीपे जनमेजय कतृक कष्णावतारादि  ' 
विषयका प्रश्न, २ कम्मे फटका शआरधान्य निणेय) ३ कश्यपदारा क्र ` 


णका धेनु हरण › कश्यप भति वरुणका अभिशाप, कश्यपके पति बह्याका 
शुप्‌) पुत्रनिमित्त दितिका वत करण अदितका दितिक शाप, दितिकी 


` सेवाथं तत्समीपे इन्द्रका गमन, इन्द्रदारा दितिका गरभच्छेदन, ४।५ 
श्यपका चौर वृत्तान्त सुनकर जनमेजयको संशय, मायाका प्रधन्य | 


, नारायण वृत्तान्त, दोन कषिर्योका तप देखकर इन्द्रकी  । 


¦ ं आश्रमम सहता वसन्तकतुका आभवः अकार्मं वसन्तं 1 
चेन्ता, कषियाके सम्बल अप्तराजाका आगमन; ` 




















देवीभागवतपुराण ६. ` 





| (१६१) 
परह्ादको राज्यराभ, ्हादसमीपमे यवनकौ तीथविषयक उक्ति) प्रहादका 
नेमिषारण्यमे आगमन, प्रह्मदको नरनारायण दशन.पह्मादके साथनर- 
नारायण कषिका युद्ध.पहाद्‌ समीपम विष्णका आगमनःप्रहादके प्रति विष्णु- ` 
की उक्ति, १० प्रहादका इनदरके साथ युद्ध ओर पराजय तथा तपस्यामे 
जाना, पराजित दैत्यगणाका शुकरसमीपमं गमन, १ ¶शुक्राचाय्येका पुतच्रपा- 
तिके दिये महादेव समीपमे गमन, शुकी तपस्याःदेवपीडित देव्योका शुक्रज- ` 
 ननीके समीपे गमन.शुकजननीके साथ देवगणोका युद, शुक्रजननीषध्‌, 
१ रविष्णुके प्रति भगुका शाप, शुकमाताको जीवन ठाम,इन्द्‌ हारा शुकक- 
सर्मापमे स्वकन्या जयन्तीका प्ररण,जयन्ती द्वारा शुक्रकी परिचय्याशुकरा- 


चायेका व्रखाभ, शक्रका जयन्ताका पललालमरं वर्मः दत्यकिं समपुर्म 


शुक्ररपम बुहुस्पातका आगमन्‌) 


[कन 


उवेशीको देकर अप्तराओंका स्वग गमन;रष्णावतार विषयमे जनमेजयका ` 
अर्च,१८माराक्रान्त्‌ पृथिवीका स्वगलोकमं गमन)देवगणाके साथ बह्लाका ` 
विष्णुस्दनमे गमन, विष्णका निज पराधीनत कथन, १९ विष्णुजःदि 
` देवगणोका मगवतीकी स्तुति करना, देवगणोके भ्रति भगवतीकीं उक्ति, . 
| २० देवी माहात्म्य, वसुदेवके साथ देवकीका विवाह ओर कंसप्रति देव 

वाणी, कंका देवकी हनने उयोग) क्के भति वृ्ुदेवकी उक्ति, 





१३ बृहस्पतिका शुक्ररूपमं दे्योको 

` ठगना.शुक्राचाय्यंका दैत्योके निकट गमन ओर खरूपधारी बरहस्पतिदशन, 
१९ दैत्यो भति शुकराचा्यैकी उक्ति देत्यगण दवारा शुक्राचास्यंका प्रया" , 
स्यान, दैयोके प्रति शुकराचाम्यैका शाप) पहाद आदि दैयोका शुक्रषमी- ` 
पमे गमन.शुकाचाभेका पुनवार देत्यपक्च अवरुम्बन करना, १८देव दानव 
` युद्धदेवगणोकी पराजय). ओर इन्द्रदारा भगवतीका स्तुतिपाठ, मगवतीका ` 
आविर्भाव; भहणाद्‌ दवारा मगवतीका स्तव, देत्यगर्ोका पाता पवेश) १६ 
= विष्णुके नानावतार कथन, १७ अप्मरागणोके प्रति नारायणकी उक्ति, ` 










































( १६२ ) 


 कंसके हाथसे देवकीकी मुक्ति; २१ देवकीक प्रो्त्ति, कंको 
पुत्र देनेके यि वसुदेव ओर देवकोका कथोपकंथन) वसुदवका कुक! 

 पुत्रदान, कंससमीपूमे नारदका आगमन कंसदारा वसुदेवफे सव पृत्राक 
इत्या, २२ षट्गरभ वृत्तन्ःमरीचि पु्गणेके भ्रति बह्णका शप ओर 
उनका देत्ययेनिभे जन्मग्रहणःहिरण्यकरिपुको पुत्रगणाका बह्लाकं निकट 
 वरभापिःपु्रगणोके भति हिरण्यकशिपुका शाप, छःगम।कर देवकौके गभ 
 उदततिदवगर्णोका अशावतारकथन, असुरगणोका अंशावतार कथन; २३ 
 देवकीके आढवे गभकाः आविभोकदेवकीकी कारागारमं रक्षा) च्ष्णका 
 शरदुभाव, वसुदेवकाः गोकुठमे टे जाकर अपने पुत्रकौ रक्षा मीकुकत 
 यशोदाकन्याका आनयन,कंदारा कन्या विनाशक उद्योग ओर कंसके भति 
 भगवततीकी उक्तिपूतना धेनुक आदि देत्याका गोकुलमे गमन; २९ष्णका 
 पूतनादि वध, ष्ण वराका मधुरम आगमन आर कसवषरुष्णजा- 


| ` तीकी स्ुति,२५कप्णका शोक मोहादि देखकर जनमजयका भर्चव्याप्तका 
उत्तर भदातः;कप्णकं। रवाराधनारष्णक मत महादवका व्रदानःकृष्णके 
` भ्रति देवीकी उक्ति,महामाया भगवतीका सदेश्वर रतन सेस्थापन 


५ म स्कन्धमे-१ सृतसमीपमं शौनकादि कषिपांका कृष्णविषयक ` 


रका प्राधान्य वर्णन) बहादि स्तम्ब पन्त समस्त पदार्थोका माया- ` 
 धीनत वणन, २ व्यास॒समीपमं जनमजयको देवी माहात्य अवणेच्छा, 











 दतसमापमे महिषापुरकी निन्दाकरनाः महिषाुरके निकट दूतका मत्वाग- ` 





दिका द्वाखती गमन, रुक्मिणी हरण भयुशरहरण ओर छष्णकतक भगव- 


भश्च, व्यासस्मीप्मे जनमेजयका शिवोपासनाद्िषयकभश्च, विष्णुकी अपेक्षा = ` 


 -महिषासुरकी तपध्वण्याः महिषासुर वक्ति रम्म र्‌ करम्मकी 
= तपस्या ओर करम्भ वध रभको महिष काभरंमासुरकी मृलुमहिषाषुर = 
ओर रकफतवीजकीौ उत्पत्ति, ३मदिषासुरफा दन्द्रसमीपमं दृत मरण, इन्दरका =` 




























देवीमागवतपुराण &. ( १६३ ) 
मन, दृतवाक्यं भणते महिषासुरका युदधोयोग, ¢ देवग्णोके साथ ` 
ह इन्द्रका मत्रणा ( सखाह ) हन्द्रको ब्हस्पापिका उपदेशं करना, 
| ५ बरह्मके निकट इन्द्रका गमन, इन्द्रे साथ ब्ह्माका कैसर जर _ 
1 वैकुण्ठे जाना, दानवोके साथ देवगणोका युद्ध, बिडाटाख्यका युद्ध, ` 
ताम्रासुरका युद; ६ दिक्पाराके साथ महिषासुरका युद्ध, ७ देव ओर 
दानवं सनाका तुमु युद; माहषासुरका विभिच्नरूप छेकर्‌ तुमृखयुद्धः ` 
देवगणोका रणभेग, महिषासुरका इद्रपदय्रहण, देवगणोका बह्लाकी 
स्तुति करना, देवगणोका बह्ना ओर शंकरं साथ कैक्ुंटगमन, < विज ` 
यका विष्णुके निकट देवगणाके आनेका समाचार कहना, रिष्णके ` 
साथ देवगणोका महिषासुरवधकी मेत्रणा करना, भतयेक देवके शरीरसे 
तेजकी उत्पत्ति, उप तेजसे भगवतीकी उयातति, किंस देवतासे भगव्तीके ` 
किस अगकी उत्पत्ति इद उत्त वैषयका वेणन, ९ देवगणाके प्रति मगव्‌- 
तीका ऊचे स्वरसे हसना, शब्दानुकरणके निमित्त महिषाघुरका दृत्परशण, ` 
महिषासुरफे निकट दूतका समस्तवृत्तान्त कथन्‌, देर्वीकि निकट महिषा- 
सुरा दत प्रेरण, ३० दवगणोको राज्य सौपकर महिषापुरके पातार 
 जनिफे निमित्त दूतके निकट मगवतीका कथन) १९ मत्रियेोके साथ 
महिषासुरकी मरणा, ताग्रासुरका युद्धमं गमन; १२९ ताप्रफे निकर 
द्वीकी उक्ति) महिषासुरकी किर मेतरियाके साथ मंत्रणा, बिडला- 
ख्यक उक्त) दुमुसका उक्त) बाष्कट्कां युक्ते, दुदधरकी उक्ति) १२. 
` वाष्कर्‌ आर दुमुखका युद्धम ममन) वाष्कलका युद्ध, वाप्कठ्की सत्यु, 
 दुभुखका युद्ध, दुमुखकी मृत्यु, १४ िक्षुराख्य ओर ताप्रका यदम 
गमनःचिक्षुराख्यं आर्‌ ताग्रका युद, चिक्षुराख्यं ओर ताप्रकी मृत्यु, १५ 
अरोमा ओर मिडाटास्यका युद्धम गमन, अिरोमा ओर बिडढा- 
 ,. स्यकी म॑त्रणा, विढाठास्यका युद्ध ओर मरण) असिठोमाका युद्ध ` 
-अपिरोमाकी मृत्यु) दानवसेनाका रणमग) १६ महिषासुरका मनुष्यः 



































(१६४) (छादशयराणदर्षणं 1 


हप धारणः करके गुद्धे जाना देवीकं भति महिषुरव उक्ति) १७ 
 देवीफे निकट महिषासुरका मन्दादर उपाख्यान _ कथन) _मन्दादराक। 

 विवाहञेयोग, मन्दोदरीकी विवाहम इच्छा) बोरस्नराजाका मन्दाद्या 
र्न, वीरसेनकी विवदिच्छा ओर मन्दोदरी द्वारा उसका भवास्यानः 
१८ मेन्दोदरीकी वहन इन्दुमतीका स्वयवर) उक्तस्वयभ्वरम मन्दाद्धका 
` विवाह, मन्दोद्रीका अनुताप, महिषासुरके भति दवाका तिरस्कारः 
 मदहिषासुरका अनेकरूप धारण करके दृनीके साथ युद्ध] <1ारा 
 महिषासुरका वध १९ देवगण द्वारा भगवतकी सतुति) दवगणोक , नति 
 मगवतीकी उक्ति, २० जनमेजयद्रारा देषीरलका माहात्म्य क्तिनि 
 अयोष्याके स्वामी शचुघ्को, मदविषराज्य भातिः म।हषासुरं वधक नमत 
 जगनन्मंगक वर्णन, २९ शुम्भ निशुम कथारम ओर शुम्भ निशुभका | 
तपस्या, शुम ओर निशुभको वर्तिः शुम्भका स्वथावजय, २२ 


® 


भगवतीके आराधनाका उपदेश) दर्वगणद्वास्‌ भगवति स्तुत) 


` उलत्ति-चण्ड ओर मुण्डका अंबिका दशेनके अनतर्‌ शुम्भकं (नकट जाक्र्‌ 
 देषीको घरमं कनिका उपदेशा देना? आभ्वकाके (नकरः सुभीवकी उक्ति 
` । सु्ीदके भति देवीकी उक्ति, २४ सुग्रीवे निकट दवाव परतज्ञा कथन" 


। गमन, ९५ पूम्ररोचनके भरति देवीकी उक्ष भूत्रठाचनका युद) पट = 
चना वध सुनकर शुभ ओर निशुम्भका परामश? रद्‌ चण्डं रर 








 वहस्पतिकं साथ दवगणके मत्रणा देषगणकि निकट बृहस्यतिका ` 4 


देवगणके निकट मगदतीका आविर्भाव, २२ कौशिकी ओर कषक | 


दका वचन सुनकर शंम ओर निशुंभका परार्मर, पूषटोचनका युद्धम ` 


` अका युद्धम गमन ओर देवाके रति उक्ति, चण्ड ओर भुढके मति देवीका ` 
` तिरस्कार चण्ड ओर मुण्डका देषीकेः संग युद्ध, काटीकी उसातत चण्ड- ^ 
णडवध, देवीका चामुण्डा नामकरण, २७ शुम्भके निकट रणमेग सेनाकी 
मसेनाके भ्रति शुंभका तिरस्कार) रक्वाजका गुदं गमन› ` 








देवीभागवतपुराण द = (१६५) 


देवीके प्रति रक्छ्वीजकी उक्ति, २८ शुम्भसेनाका उयाग दखकर बह्लाणा 
आदि देवशक्तियोका आगमन, शिवदृतीका विवरण, दानवकं स्षमपिम्‌ 
शिवका दौलकाम्, देवशक्तियोका युद्ध २९ रक्तव।जका युद्धम जायमना | 

वहत रक्तवीजाकी उत्ति ओर देवगणाका चान्त दवगणाक्‌। उराहुभा 
देखकर काटीके परति अम्बिकाकी उक्ति) रक्तबाजवध्‌) भयातुर दनक 
परति शुम्भकी उक्ति, निशुम्भका समरगमनोयोग; ३० निशुम्भ जर 
शुम्भका युद्धम आगमन, निशुम्भके साथ देवोका वययुदध) नशु | 
सृत्य, शुम्भके निकट रणभेगसेनाकी उक्ति) २१ भधरसनाकं भ शुम्भ 





तिरस्कार, शुभका युद्धमं आगमन; द्वकं साथ शुभका युद्ध, शुमवधा२्‌ 


व्याससमीपमे जनमेजयका भगवती माहात्म्य विषयक प्रभ) सुरथ जर ` 
समाधि वुत्तान्तारम्भ, सुरथराजाका वनगमन अरर सुमधकर्षिकिं भाभ्रमम्‌ = 
स्थिति, सुर्थरजाके साथ. समाधि वेश्यका महन) शस्थरः सय 
 सपराधिका कथोपकथन, ३२ कषिके निकट सुर्थका महामाय सयू 

प्रः सुरथ ओर समाधिके निकट महामायां माहास्य कथन्‌) बक्ञा जर्‌ | | 


विष्णा वाक्ययुद्ध, बहला ओर विष्णुको ठिग पूृततिदशन, णिङ्भका आदि 


अन्त जाननेके. निमित्त विष्णका पादाटमं जर बह्लाका आकरम नाना 


बह्ञाका केतकीकी दख्ग्रहण आर विष्णुके निकट मिथ्या. कथन) कद 


कीका मिथ्या सक्षी देना, केतकोको महाद्वका शप दनाः ३४ भगवतकि 
पुजा विधि; नव्रात्रवेधेकथनः) सुरथ जर्‌ समाक प्रतिं दव्‌क[ आराधना | 
` विषयक उप्देश.२५ सुरथ ओर समाधका वका उप्रसिना कृरना.+ द्वक 


।  प्रयक्ष आगमन सुरथ ओर समाधिके। वर भाषि 





विश्वरूपी उत्पत्ति) विशवहूपकी तपस्या) २ विश्वरूपका वृष्‌ करन 


| निमित्त इन्द्रा गमन, िशह्परकौ मृत्यु, विशवहूपके छेद्नाथ्‌ इन्द्‌ आर | 





कटका कथोप्कथन, वृतरासुरकी उत्पतति, ३ न्द्रको जतनके निमिः 


























|. (११६)  अष्टादशपुराणदरपेण । 

 वृत्रासुरका स्वगेमे गमन, वृहस्पतिके साथ इन्द्रकौ मेणा, इन्द्रका 
दमं गमन्‌) देवगणाका भागना) उृत्रासुरका तपस्या करनेको जाना, 

४ वृत्रासुरके भति ब्रह्मका वरदान) वृत्रा्ुरके साथ देवग्णाका पुनवार 
युद्ध, जम्भिकाका उत्पत्ति, देवगणाका परायन ओर वृ्राष्ुरका 
 सवधराज्यटाम) वृ्रासुरकं वधके निमित्त सब देवगणाका कैकरुण्ठभ्‌ 
उपदेश, देवगणद्वारा भगवतीकी स्तुति, देवगणोको देषीका वरदान देना,& 
 इन्द्रकं साथ वृ्रका बन्धुता स्थापनाथं कषियाका गमन; उन्द्रकं साथ 
 वृज्रका कपट बधुतव स्थापन, समुद्र समीपमं इद्हारा वृजरासुरका वध, \ 


मिन, नहुषका सपषियानमे आरोहण, नहूषके भरति अगस्त्यमुनिका 





 कयुद्धका कारण पंछना,.सेक्षपत्त हरि्न्द्रका उपाख्यान, वर्णकं भ्रति 


 शुनःशेषको काना. शुनभ्शेपके रेनेमे विश्वामित्रकी करुणा, वरिष्ठ ओं 








 गृमन्‌+५द्वगणाके प्रति विष्णुका उक्तिददाका आराधनाकं निमित्त विष्णुका 


 ईत्रकं भति त्वष्टका शप्दान) देवगण दारा इद्रकानदाः) इदका घर छड- 
केर मानससरोवरमं जाना) नहुषकों इद्र भराति, < नहुषको इदाणीके 
आप्त कृरनेकी इच्छा, नहुषके साथ शचीका नियम्‌ करण, शचकी 
भगवती पुजा, शचीके प्रति मगवतीका वरदान, ९ इन्द्रके साथ शचीका 


 हरिथन््रको छकना, हरिशनद्रके भति वरुणका अभिशाप, १३ हरिशवन्दके 
अति वशिष्ठक कृतपुव्द्मारा यज्ञकरणका उपदेश, यज्ञपशुके निमित्त 
1 ९... 
` विश्वामित्रका परस्पर शाप प्रदान) आड़ीवकका युद्ध, वशिष्ठ ओर विश्वाभिः 





| 


शोप; इन्द्को पुनः ख्वगैराज्य माति, १० कृम्फेफटाफलकथन, ११ =` 
 कटयुगका माहास्य केतन, १२ ताथनामकथन) जनमेजयका आईदव- = ` 








देवीभागवतपुसण &. ` ( १६७ ) 


हेहयगणद्वारा भृगुवंशीयगणके निकट धन॒ भ्राथना हैहयगणद्राया भृगुः = 
वशय मणक रवेनाश, खम निन्दा कथने) १७ हहयपलयका मास ` | | 
पूजा आवक्राषका उतवात्त) हह्यगणका शाक्त) रक्ष्माका खत दशन्‌, 
ठषक्ष्मीके भ्रति नारायणका शाप, ३८ टक्ष्मीका वडवाह्प्‌ धारण करके ` 
शंकरी आराधना करना, रक्ष्ीद्यारा हारे ओर हरका रेक्यभाव कथन) ` 
लक्ष्मीक प्रति शंकरका वरदान, हरद्रारा विष्णुस्मीपमं चित्ररूपका ` 
परण, विष्णु समीपम दूतकी उक्ति, विष्णुका अश्वरूप धारण करके 







ठक््मीके निकट जाना, दैहयी उत्पत्ति) रक्ष्मीका नवजातपत्रको छोड- ` 
कर वेकुण्ड गमन, १९।२० चम्पास्पा विधो शिशुप्रा्ति) विया 
धरका शिशु टेकर इंदकं निकट जानादन्द्रवाक्यसे वेयाषरदारा शिशुको 
अपने स्थानम रक्षा, तुवेसुके निकट नारायणका ममन) तुवेषुको पत्र- 


छाम) २१ हैहयको राज्यम स्थापनानन्तर्‌ तुवसुकाःवन गमन) २२ 
 काठकेतुद्रारा एकावलीका हरण।एकवद्छीका हैहयवरणकी इच्छा कथन्‌) ` 
 हैहयका काठकेतुके भवनम जाना, २३ कालकेतुके साथ दैहयका युद्ध 


ओर काठकेतुकौ मृत्यु, एकावलके साथ हैहयका विवाह, २४ जनमे; ` 


जय द्वारा विष्णुकी अश्वयोनिका कारण पृछनाः नारदसमीपम व्याप्रका 
ससार विषयक भश्च, व्यासके साथ सत्यवतीका कथोपकथनः) गपकाशि- ` 
राज सुताकर पु्रोखत्ति, नारदसमीपमं व्यास्का मोहकारण पुना, २६ ` 
सैसारमे स्वह मोहके अधीन है इस वृचंतका कहना; संजयके षर्‌ पवेत 





 नारदकी स्थिति, नारदे भति दमय॑तीका अनुराग, पर्वत शपते नार 





दको वानर मुखभापि, नारदके साथ दमयंतीका विवाह, पवैतके क्से ` 


|  नारदको सुन्दर मुखी भाषि) महामायाका बख्कथन,२७।२८ नारदका 


। ~ त विष्णके समीप गमनः विष्णु द्वार नारदमीप्मं माया ` 
वक) ष शमकी कि छी ८... 4 

| नारद्को भाया दशेमकी इच्छानारदको ज्ीहप प्ति, 

ध्वजं स॒जका र शंन, १९ नारदके साथ तारुष्वेज राजा पमी र 



































( १६८ ) अष्टाद्शवुराणदर्षेण । 
विवाह नारदके पत्रो्त्नि, नारदकी मायामञ्नता वणन, नारदका पुत्र- 
मृत्यु भदणसे विराप, ओर नारायणका बाक्षण वेषमं वहां भना, नार- 
दको पुनवार पुरुषहप भाषि, ३० तारष्वज राजाका पनीके विरमे 
 विरप, तारुध्वजके प्रति भगवावका उपदेशममहामायाकीं महिमा वणन 
३१ नारदको दुःखी देखकर बह्लाका पुंछना, बह्मके निकट नास्दका 
निज वृत्तान्त कथन, व्यास्‌ द्वारा गुणमाहासम्यकीतेन | 


७ म॒ स्कन्धरमे-१ इन्दर ओर सू््यवंशकी कथारम्भ) दक्षप्रजापति 
दारा प्रजास्‌!) नारदद्वारा दशक्षपत्राका दृरीकरण, नारदकं भ्रात दक्षका 
शाप प्रदानः, सूय्यवंश वणेन, च्यवनमुनिका उपाख्यान, शय्यति कन्या 
हारा च्यवनके ने विद्ध करण), च्यवनके निकट शभ्यातिका ` 
विनय, च्यवनदारा शथ्यात्तिकी कन्याकी प्राथना, कन्यादानके विषयमे 
 मंन्रेयाके साथ राजाकी म्णा, शब्योतिका च्यवन कषिको कन्यादान; 
 २।३।४ शस्योति कन्याकी पतिसेवा, अशिनीकुमारका च्यवनपत्नीदशन;, 
 अभिनीकुमारकी स्यवनपल्नीके प्रति उक्ति) ५ च्यवनको योवनपाप्ति, 


 भगवतीकी स्तुति, भगवरतीके भरसादसे सुकन्याका च्यवनलाम, दश्यो- ` 
तिका च्यवनाश्नसमं गमन, शम्यातिके भ्रति यज्ञकरणके निमित्त च्यव्‌- 
नकी उक्ति, शथ्यातियज्ञमं दोनों अभ्रिनीकुमारोका सोमपान) ७ शम्या- 
 तियज्ञमं इन्रके साथ च्यवनका विवाद, च्यवनविनाशके निमित इका 


भ (0 





। च्यवन ओर अश्विनीकृमार दोनोंकी समानाकति देखकर सुकन्याद्वारा ` 


 वजत्यागाददविनाशके निमित्त च्यवनद्वारा महासुरक। उत्पादन; च्यवनके ` | 
ददी क्षमा भाथना, खत राजाकी उप्तिः तका 
` रेवतीकेो - यहणकरके बह्मठोकम गमन) बह्याकं निकट 





 देवीमागदतपुराण ६. = (१६९ ). 


 सजाका वाहनख, ककुत्थका वैशकीर्दन, यौवनाश्वका पुरक निमिच 


 ऋषिथोके समीपम गमन, यौवनाश्वसे माधाताकी उत्पत्ति, १० मान्धःताका 
वंशवणन, सत्यवतकी उत्पतति, सत्यवत्‌ राज्यप्याग, विश्वापवयु्र गाढ ` 

| क्का दृर्ता) सत्यवतद्वारा वशिष्ठक पेनुहत्या, वशिष्टशापसे सत्यनतको 

| जिशंकुनाम भाषि, ३१ सत्यव्तका मनस्तापसे मृत्युयोगः, सत्यवते भ्रति 


भगवतीकी भ्रसन्नता, राजाद्वारा सव्यवतका अयोाध्यामं छाना, सत्यवतके 
भति राजाका उपदेश, १२ जिका राज्यप्राि त्रिशकुकी शसैरसहित ` 
। स्वगे जनेफे निमित्त वशिष्ठक भरति उक्तिः वरिष्ठके शापसे रराकुका 
४» चराण्डारख प्राति, विभकुका राज्यत्याग, हरिश्चद्रको राज्यछाम्‌, १३ 
किश्वाभिजरकी चाण्डारवरमं कुक्कुर मािमश्षणेच्छा) आपर्काटमं देहरक्षा 
विधि कथन, विश्वामित्रफे निकर उनकी चका दुभक्ष विवरण, जिकर ` 
कत उपकार वणेन, चिशंकुक भ्त्युपकाराथं विश्वामित्रका उनके समप 


प्रभावं निशकका इनद्रखकमं गमन) हारब्वद्रक पत्रकं (चर्मत्त वरुणका 
सपर्या करना, हरद्रकं भरात्‌ वरुणका वरदान, हास्नद्रका पृत्राताक् 


आगमन, हरिष्वद्रके पुत्र रोहितका नामकरण, हारेशद्रके घर्मं फिर वरू- ` 





जाना, ३४ व्रिशकुका स्वगेगमन, निकुकी स्वगेच्युति, विश्वामित्रे 


` इरशदकी पुदवारा यज्ञ करनेकी प्रतिज्ञ, १५ हरिवद्रके बश्मे बरणका ` 


णका आगमन, रोदितका पायन, वरुणंशापपे हर्थिद्रको जलोदर ` 





सोथ इन्द्रका ` कथोपकथन, इरिशथद्रफे प्रति वरिषएटका कौत पृचदार 











 शनम्शेपका उनके. साथमे जाना, रोहितके .. साथ हस्िन्रका मिखन+. ` 





 रोगकी प्राति, हर्थन्द्रफे वरम फिर वर्णका आगमन, १९ रोहितके ` 


यज्ञकरनेका उपदेश, अजीगत्तका पुत्र विक्रयः शुनःशेपका रुदनःशुनभ्पको 
द  त्यागकरनेमे  विश्वामिजका उपदेश, शुनःशपके त्याग करनय हसिथन्दका = 
ˆ" अस्वीकार) १७ शुनःशेपका . विश्वामिचका वरुणम ` दनाः ` वरुण = 

 शनभ्शेपकी मुक्ते ओर राजाको नीरोग. करना, विशामित्रका पुचरहेकर्‌ ` 





































{ १७० ) अषटादशपुराणद््पण । 


वनभ रोती हदं ख्ीको देखना विश्वामिचको छोक्पाडकार तपस्या कर्‌ 
नेसे हरि्वन्दरका निषेध) विश्वाभि दारा हसि भवनमं मायाखकर्‌ 
मरण, सूकर दारा राजाका उपवनमङ्ग, भूकरके अनुसरण कमसत राजाकन 

 गृहनवनमे प्रवेश, हरिन्द्र समीपम वृद्धक्राह्मण वेषते विश्वामेत्रका जानाः 
 गच्र विवाहे निमित्त बाह्मण वेषधारी विश्वामिचके। धन्‌ प्रथन) ववश्वा 
`  भिचको हरिथन्द्रका राज्यदान) हरिशवन्द्रकं निकट िश्वामि्क्। दक्षा 

. रा्थना, हसििन्दरका पुत्र ओर स सहित राज्य त्याग; १९ । २० द्‌ 
णके निमित्त विश्वामिच्रका उत्पीडन, हारशन्द्रका वाराणां गमन, 
. ,  पत्नीविक्रयकथा भवणप्े राजाका मोह २१ हेर्वन््रकं नकट विन्का- 
मिका फिर दक्षिणा मगना, हरिन्द्रकी स्का किप ब्राहणके समीप 


प कय 


धन देखकर विश्वामित्रका को) २२ स्व्यं विक्नके अथ हार्वन्दरका 


` केकर प्रस्थान) २४ हारेभन्द्रका कशीस्थ श्मशान रक्षा) हीस्थन्द्का 














द्वारा हारिद्रको राजपत्नी वध करनेकी . आज्ञा 


हरि्वन््रको ठेकर वरिष्ठ ओर विश्वामिजका विवाद, १८ हरिन ` 


धन मागनेसे निषेध करना, क्त्रियको भिक्षानिषधत्व कथन, २ रहार्वन्द्छा 
 पतीविकयार्थं राजमार्ममे गमन, बाह्मण वेषमे विग्वमित्रका राजपली 
विक्रय, मातोके विरहे रोहितका रोना, बाहमणका राजपुत्र सरीद्ना, 
हरिथन्द्रका विरूप, विश्वामित्रको हार्न्द्रका दक्षिणा देना चाड 


अतुताए़, २५ रोहितको सैका काटना, रानीको रोती ` देखकर १. 
 ब्ाह्मणका विलाप; नगरपाढ्द्वाण राजपलीका तिरस्कार चण्डः | 








गमन, हरिथनद्रको ठेनके अथं चाण्डारका आना) चाण्डाठ्के अत्म ` 
 मपेणमं अक्षम्मत देखकर वि्वामित्रकौ कटटक्तः विश्वामचरका दक्षिणा 





देरीमागवपुतराण ६. = (१७१ ) 


राजा ओग रानीका परस्पर अत्यभिज्नान, राजाका विप्‌, २७. 


` चितामें पुत्रको रखकर राजाका भगवतीकौ स्ततिकरना, हारेथन्छके 










निकट देवगणोका आगमन, राजपुत्रका जीवनरम, हरिन्त्रके साथ ` 
दन्द्रादिका कथोपकथन, हरिन्द्रके पभावे भरजाका सवगेगमन, राहि- 


`. तका राञ्यामषक+ २८ गताक्षा माहाल््यकयनः, इगम्‌ नामक्‌ दानवृका 


यज्ञादि नाशकरण.शतदषंन्यापी अनब्रृष्टकषियां दारा ममवतीकी पूजा, 
भगवतीको शाकम्भरी नामकी प्रप्तिः दुगमामुर युद्धं आगमनः द्वी- 


 शरीरसे शक्तियोंका आविभोव, दुगमासुर वध, मगवतीको दुगानामकी 
प्रप्ति, २९ भुवनेश्वरी रूपकथनः हारे ओर हरकी शक्ते शृन्यवा, बहा 


द्वारा सनकादिक भ्रति महाशक्तिफे भति आराधना करनेकी आज्ञा, ३० 


सनकादिका तपस्पामं गमन) सनकादिक निकर दृवीकारक्ति, हारेजर 
 हरका प्रकतिस्थहोना,) दक्षे घर सतीक। उत्पत्ति, दक्षफे शिव विदषका 
 कारणनिणय; कष्णिकतृक सतीका देहच्छेद्‌, पीठस्थान माहात्म्य 
३१ तारकासुरका विवरण, देवगणाकौ देवौ पूजा) देवताभाके 


[ # ५५ 


निकर देर्वीका आविभाव, देवगगीकी देवीस्तुति, हिमाछ्यकं षरमं देवीका ` 
जन्म अहण कथन; ३२ देवताआकं निकट देवीका आत्मत प्रकाश, ` 
सृष्टि प्रक्रिया कथन) प्ञ्चाकरणः; ३२ तत्वदष्टम मयका अभ्व 
कथन) देवगणाको देवौका विराट्‌ मूरति दिखाना; देवीके प्रवि देवगणकी 
स्तुति, ३४ जन्मयरहणका कमजन्मख कथन) ज्ञनका अषलव 
कथन, वेदान्त दशेनका सार निहपण, हौकारवीजका सरूप कथन). ` 
३५ योगखहप वणेन) योगासन कथन) प्राणायाम कथन भरत्ाहा- . 
। रादि कथन; मेत्रयोग॒कृथन, षट्चकरादिका स्थान निणेय) ३६ . 

 जऋह्मतत्व निषपण, ब्रह्न ज्ञानोपदेशका पात्रनिर्देश, हन्नान दतक्रा 


द्श्ी ४ 


भक्तिस्वहपादि कीिनःज्ञानका गुक्तिकारणत्व १ कथन,३८ 





























(१७२ ) अष्टादशरराणद्पण । 
` देवी पूजा निरूपण) दषीका ध्यान, ४० देवी बाद्यपूजा करम कीतेन 


५ < म स्कन्धम-१नारद नारायण सम्बाद,नारदके भरति नारायणका दवी 
` स्वरूप वणन, स्वायम्भुव मनुकी देवीस्तुति; मनुकं प्रति दवीका वरदान) 
२ बह्लाकी नासिकासे वराह्की उत्पत्ति) वराहद्ारा पएृथिवीका उद्धार 
ज्याका वराह मूर्तिकी स्तुति, हिरण्याक्च वध) ३ स्वायम्भुवं मनुक 
` पृथिर्दीपातति, स्वायम्भवका प्रजासर्ग, ४ भियवतवशकीतेन, सपद्वीपका 
सामान्य विवरण, ५ नम्बु्दपका विवरण) इखादृतादि वषका वृत्तान्त; 
६ जाम्बूनद सुवणंकी उत्पत्ति, नदनदी ओर देवीमू्तंका वृत्तान्त; 
सुमेर गिर्का विवरण, धरुवनक्षत्र वृचान्त, भगाधारा वृत्तान्त) < इख- 
वृत्तयषेका वृत्तान्त, मद्राश्ववषेका विवरण, ° हरिवषं वृत्तान्त) केतु- 
मार वृषका विवरण, रम्यक वषका वृत्तान्त, १० हिरण्मय वषे विव- 
रण) उत्तरफुरुका िवरण्‌, किम्पुरुष वर्षं कथन; ११ भारतवषवृ्तान्त) ` 
` पूर्वत ओरं नदीका वृत्तान्त] भारतवषेका पाधान्यकथनः १ रषुक्षदवपवरतन्त = 
आाल्माटे दीप वृत्तान्त, कुशबीप विवरण, १३ क्रोचर्दप विवरण, शाक ` 
दीप वृत्तान्त, पुष्कर द्वीप दिवरण. १४ लोकाटोक मिरिवणन, उत्तरा- 
यणादि कथन) १५ प्रभ्यगतिं दणन, सृ्पेस्थ वणन; १६ मास्तादिका । 
विषय वणेन.चन्दस्थिति वणेनणचन्द्रगति कथनःशुक्रादिधहीकी गवि वणेन, ` 
१७. धुक्स॑स्थान कीच; ज्योविथक्र वणेन, १८ राहुकौ स्थिति | 
 -कीततैनः प्रथिवी ओर  अतछादिका पार्माण निणेष) १९ अतठका + 
त्रिवरण) वितर्का विवरण) सुतखवृत्तान्त, २.० तात्‌ ओर महातर्का ` 
` वृत्तान्त; रसात ओर्‌ पाताट्का किरणः) अनन्तमूतिका माहासम्य | 
 -कृथन, २१. सनातन छत अनन्तस्तुति, नरकनाम्‌ कथन, २२ विशेष 
 'पपरके कारण विशेष विशेष नरक पराति) २३ अवीवध भमुखनरक.वणन) `" 
२ तिथिविशेषे देवपूजा विधि! वार ओर नक्षव विषमे देवी पूजा = `: 
र . | ` वषि; देवीस्तृति, 





~ ~ ॥ गववः = ह ध - =: 














धारण, २ मृखशकि प्रसन्न दिम्बका विवरण, महा बिराव्की ` 





देवीभागवतपुराण द. = (१७३) .. 
९ म॒ स्कन्ध-१ परम बह्वरूपिणीप्रकति, सृष्टि विषयमे गणेशजननी 
दुगा, राधा, ठक्ष्मी, सरस्वती ओर सावित्री आदि पंच पकारके हपधारण 


विषयकं वणन, भ्रकतिके अंशरूपिणौ गगा तुरी, मनसा) पष्ट मगल 
चृण्डिका-काटी ओर वसन्धरादिवणेन, परकतिकी कटारूपिणी बहव- 


 पत्ली, स्वाहा, यत्तपत्नी दक्षिणा, दीक्षाः स्वधा, स्वस्ति, पुषि,तुिसम्पातति 


वृत्ति, सवी, द्या, प्रतिष्टा) कीरति, करिया, मिथ्या) शान्ति) खना, बुद्धि, 
मेधा, धृति, मूषि, शोभा) हषा, क्षमी ओरनिद्रादिका वणनःदुगासावितरी 
ओर क्षमी आदिकी प्रथम पृजाविधि; अ्राम्यदेवियाकी पूजा कथन, 
२ मुलप्रकृतिका विष्य ओर भगवतीका प्च्रकति षप 


धरण विषयकं वणन, गोरोक स्थित प्रकूति पुरूष वेन्‌}. 
 म्रतिमे श्रीकृष्णका वीय्योधान, कमठ अर राधककां उत्पात, 


इगीका आविमौव, शीकृष्णका गोपरकापति ओर महादेवमूतिं 


उसि, विष्णु ओर महादेवकी उत्पत्तिः ४ नारद्का दुर्गादि 
 पृश्चप्रकृति ओर कटा प्रकृति विषयक प्रशन, सरस्वता पजा) स्तोत्र ओर 








कृव्चादिं वणन; विश्वजय नामक सरस्वत कवच वबारणका, फ) ५ 


 याज्ञदल्क्यकृत सरस्वती महास्तोच, गङ्गा शापे सरस्वतीका नदीलपते | 


सुरस्वतीका अवतरण वणन, पञ्चाके प्रति रानीका अभिशाप, रक्ष्मी,. 


गङ्ख ओर सरखतीका भूरोकमं सारेदादि ख्पमं अवतरण, & । ७ शपो- 
 द्वारा्थं नारायणके निकट सरस्वती गंगा ओर कमराका निवेदन, सर-. ` 
स्वती, गेगा ओर रक्ष्मीका शापमोचन, मक्तठक्षण कथन; < सरस्वती | 
- ओदका मारतम गमन, कठिका विवरण) कल्किवतार वणेन; पनः ` 
सत्ययुग भृति वणेन, प्राकृत भ्रखय वणेन; ९ सविदानन्द परमात्मा 
 ब्हयादि समस्त शक्तियोकी उत्पत्ति, वसुन्धराका उत्वत्ति विवरण) वराह ` 








































(१५७४)  अष्टदश्पुराणद्षण } ` 


दारा पृथ्वीका उद्धार कथन, पृथिवीी पजा विवरण, परथिवीका ` 
ध्यान, स्तव ओर मंज्रादि कथन; १० पृथिवीकं प्रति अपराधं करने 
नरकादि फटप्रक्नि, भूमि ओर पृथिवी आदि शब्द्‌की. व्युत्पत्तिः १३ 
गङ्खाकी उत्यत्ति ओर माहात्म्य वणन; मगीरथका गगापूजा). १२ कण्व- 
 -शाखोक्त गेगाका ध्यान, विष्णुपदी नामे गगास्तोज) गोरोकसं गङ्गाका 
 प्रथमोदत्ति वणेन; १३ गेगाद्वी किक्त प्रकार विष्णुपाद्पन्चसे उत्पन्न हद 
किसर भकार बक्षाके कमण्डलुमं (स्थाति का अर ।कैस प्रकर शवक 
प्यारी इ, इस विषयमे नारदका प्रशन.गेगाजी किंस प्रकारसे नारायणकी 
प्यारी हदं तद्विषयका वृत्तान्त वणन, रष्णके प्रति राधाका तिरस्कार; + 
 राधिकाके मयस गेगाका कष्णचरणमं पवेश नहा, विष्णु ओरं शिवाद्कि 
गोोकमे गमन, बल्ला ओर महेश्वरके भरति छष्णकी उक्ति) कृष्णचरणः 
मरुते गेगाका वहिगमन) मगाजल्का कुछ अंश बहद्ारा अपन कमः 

` -ण्डटुमे ओर कृ अंश रिददारा अपने म॒स्तकमे धारण, १४ जाह्वीके 
नारायण पलनीत्का कारण निदेश, १५ तुरुस्षीका उपाख्पान; उम्‌ 
विषयमे नारदका प्रश्न, वृषध्वजका उपाख्यान, १६ कुशध्वज पत्नी मार- 
वतीके गभ॑मे ठक्षीका देववतीपं जन्मघरहणकी कथाःदेववर्ताकिं तपस्या, 
रावणके प्रति देववतीका अभिशाप, देदवतीका सीतषरूपसे जन्मप्रहण) ` 
ओर्‌ रामा वनगमन) मायाक्नीताकी उत्पातः रावणका मायप्तीता 
इरण) सीताक दरौपदीहपसे जन्म ब्रहणः दरोपदकि पांचपतिहीनेका कारण, ` 
१७ धृम्म॑ध्वजका निज पत्नी माध्वीकं साथ विहारःधम्म॑ध्वजकी आरत 
~ वुसीकी उत्पत्ति ओर उसकी नामनिरुक्ति; तरीकी तपस्या ` 
 तुसीकरा वृक्ष रूप्यं वणन; १८ तुरुक्क मदनावस्था वमन 
४ शंखचृडका तुरुतती सक्षातमं कथोपकथन, तुर्तीकं ब्रहणाथं शखचरूढके 








क 


का पिवाह, देवग्णोके । 
` शखचूडका वृत्तान्त ` 









देषीभागवतपराण & "(२७५ ) 


कथन्‌, २० महादेव्कतृकं चित्ररथका दृतशूपसे शखकच्डके निकट 

भरण, सहदेवके साथ स्कन्द, वीरम्रादि इद्र यादं आर शक्तेयाका 
सम्मिरन) तुरुषीके साथ शंखचरडका कथोपकथनः २१ शसच्रडका 
युद्धोयोग, शंखच॒डका महदेवके निकर गमनःशंखचडकं परति पहदेवकी 
उक्ति, महादेवफे भरति शंखच्रडकी भर्युक्ति, शिविका पुनः कथन) 
२२ देवगणोके साथ असुरोका परस्पर युद्धारम, स्कंदके साथ अषु 
` रोका युद्ध, कारलछीके साथ शंखचरूडका युद्ध, महादेवके निकर काटीका 
सयाम सम्बाद्‌ प्रदान, २३ शिवके साथ शखचठ्का स्प्राम्‌) हारका _ 
वृद्ध ब्राह्मण वेषं शंखनचरूडका कवचहरण आर्‌ तुरक निकट 
गमन, शखच्रूडवध्‌) २४ नारायणका शेखच्रहूप ओर तुकतीके निकट 












समने, तुटसीके साथ नारायणका सहवास) नारायणकं प्रतिं तुदसीका 


` अभिशाप, तुरसीका माहास्यवणेन, गंडकीजात शारियिमशिखात्तमूहका ` 


विवरण ओर उनका माहात्यवणंन) २५ महामत्रसहित तुरषीपूना) २६ ` 
 सखावित्रीरपाख्यान सुननेके निमित्त नारायणके निकट नारदका भश्च; 
 अश्देपति वृत्तान्तकथन) गायज्रीनपका फर अ।र जपका भकार निदेशः 


खावित्रीवत कथन, सावित्रीका ध्यान) सावि्ीस्तव, २७ अश्वपति- 
-कन्यारूपसे सावित्रीका जन्मयरहण, यम ॒सावि्ीसम्बाद,) २८ यमके 
निकट सावित्रीका धम्मकम्मादि विषमं परश्च, पम्भकम्मादि विषयमे 

यमका प्रत्यत्र प्रदान, कोन २ कम्भं कृरनसे जीवोंको क्सि प्रकार 


मति भात होती है इस विषयमे धम्मंके प्रति सावि्ीका प्रर, २०५ ` 


 -सावित्रीके भरति धम्मका वरदानाभिप्रायप्रकाश.धम्मके निकट सावि्रीकी 


सवयवानके ओते शतपुव्रादि भाति, ओर जीवे कम्मविपाक भ्रव- ` 
अकी भा्ैना, साक भरति पर्म्मका वरदान, जीवका कर्मवि 


; पाक ओर दानधम्भदिक फएठकथन,) ३० किस २ कम्मे स्वग राम ` 





| ओर अन्यान्य किंस २ कम्मे मनुष्योको पएण्यलाम होता हैर ` 








4 विषयमे धर्मके भति सावितरीका भश्च ओर यमका तद्विषयक उत्तमे ` 































(१७६ )  अष्टादशपुराणदर्पेण । 
दानादिका फखकथन, जन्माष्टमी ओर शिवयात्रि आदि वतफर्कथनः 


 इरिजा ओर रिवपूजादिका फएककथन, ३१ यमका सावित्रा शाक्ते = 


मेव देना, ३२ पापिथाके पप्के फर्मागाथे नरककुण्ड कथन) 


मिच्च २ पातकियोका भिन् २ कुण्डपात वणन) ३४ विविध पापफठ- 


कथन, विविध नरककुण्डवणन, ३५ पापिय।कं नमतत अवश दण्ड 
वणल, ३६ कुण्ड कैसे ह ! पापी लोग उनम (कत भकार स्थाति करत 


है ? उस विषयमे यमके प्रति साविताका परश्च; ककसतकार कम्मबन्वन्‌ 


नष्ट हेवा है ओर यमपुरीका भय नहीं रहता; पम्मका उप॒ विषयम्‌ 


२ व (ध < क क 
व ~ १ य & 





 कीर्वन, जीवका भोग देह कथन, ३७ शिया दुण्ड सख्या ओर्‌ उन - 


= (निः १६. 


सवका टक्षण निदेश, ३८ यमके निकट सोवित्रीकी देवीभाक्ति प्रथन), 


यमका सावि्ीको शक्ते भक्तिका वरदान, देवीके गुणकीततेन ओर देवीः 


का उत्क वर्णन, ३२९ महाठक्ष्मीका उपास्यान, ४० नारायणके निकर ` 


 ठक््मीकी समुद्रकन्या हानक विषयमं नारदका प्रश्व भर नारायणा र 
उत्तर, इन्दरके प्रति दुवासाका अभिशाप वणन} इनका स्वमराज्यभरश, ` 
इ्द्रके प्रति बरहस्पतिका उपदशः, राज्यभशावेनादाथं इद्रका बह्लाकं (नकर ५ 


गमन, ४१ सम्पूणं देवगणाके साथ जह्लाक्‌। -चष्णुकं नकत मन्‌ 


 ठक्मीका परित्याज्य स्थानसमूहं कथन) समुद्रम जन्म बरहणाथं लक्ष्मीके 


भरति विष्णुका आदेश, सागरमंथन ओर ठक्षमीकी उसतति, ४२ महाल 


क्ष्मीका अचनाक्रम, महारुक्ष्मका ध्यानः महारष्ष्माका स्ता्टंरसवह्य- | 
का उपाख्यान? राधाके भयस प्णका पठायन्‌, दक्षिणा परते राधाका + 
 -अभिशापरुष्णविरहमं रापाक सेदाक्तिरुक्षमीकं अगे दशक्षणा उता | 


` दक्षिणाका स्तव, दक्षिणाका ध्यान ओंर पूजाविषि ४४ ।४५। ४६ 
 नारायणके निकट नारदका षष्टी, मेगट्चण्डौ आ।र॒मनसका विवरण 
पढना, भित्ते साथ पष्ट देवीका साक्षात्‌ पष्ठी देवीदारा भ्रि- ` 








0 
1 

















द्वीभागवतपुराण & (१७७ ) 


चण्डीको पूजा ओर कथा) मनसाका उपाख्यान, ४८ मनस्ताका ध्यान 
आर पूजाविधि, जरत्कार ओर मनक्ताका विवरण, भास्तीकका जन्म, 
मनत्तामाहात्व जर पूजादि, ४९ सुरभीका उपाख्यान) सुरभि पूजा, ` 
सुरमिस्तोच) ५० राधा ओर दुगामाहात्मय वणेन) राधाका बीज मे्रादि, ` 
रधास्तो्, दगा देवीका माहासम्य ओर पूजा किवरण | 


१० मर्कन्धम-१ स्वायम्भुव मनुके वृत्तांतं कथनमें देवीमाहात्म्य 
कथन, स्वायम्भुवमनुकी उत्पत्ति ओर उनकी देवी आराधना, २ स्वायम्भव 
मनुके भति देवीका वरदान; देवीका रिध्ययवतभ गमन, विध्याचख्का 
वर्तत केथन, ३ विध्याचरुका सन्यगति निरोध, ४ देवगणोंका शिषके 
निकट गमन आर्‌ भूथरगति निराष कथन्‌) ५ देवगणोका विष्णुके निकट ` 
गमन ओर दिष्णुस्ततति, देवगणाके भरति विष्णुका अभयदान, ६ देवग- 


गोका विष्णुस्तमीपम विध्यका सू्यैगति निरोध कथन, अगस्त्ये निकट ` ध 
 गमनाथं देवणके भति विष्णुका उपदेश, देवगणाका वाराणसी गमन, 
` कय्यनिद्धिकरणाथं अगस्त्यका अंमीकार, ७ अगस्तद्रारा विध्याचख्की 
उन्नते निवारण) < स्वारोचिष मनुकी उसत्ति ओर वृत्तात कृथन, ९. ` 
चुप मनुका उसपात्ते आर्‌ वृर्तात कथन; चाक्षषमनुको देवीका राज्यः 
= प्रदान) १० वैवस्वतमनु ओर सवण मनुका वृत्तांतं कथन, सुरथराजाका ` 
उपाख्यान? ११ मृहाकारका चात्र कथन; मृधुकेदम वधार्थं बह्मका ` 
 ऋहामायास्तव्‌ मधूकेटमवध्‌, १२. सावधि मनुके वृततांत कथनमे महिषापुरः ` ॥ 
वध, शुम्भ जर्‌ निशुम्भ वधं वणन १३ शेष छःमनुके वृत्तान्त कथनमं ` ` 


~ 


|  कर्पपृषध, नाभाग, दिष्ट, श्यीति भर विशकु इन छः राजाओक 
आम्रीशक्तिका आराधन करना, उक्त छै राजांको मन्वतराधिष्य ` 
` भरातिका व्र देकर भामशशक्तिका अंतथान, भामरी देकीका  व्तातिं ` 
 केथन) भामरावृर्तात भ्रवणकीं फट्श्रुति । | 









अष्टादशपुराणदपण । 


(१७८ ) 


११ स्कन्धमे-9 सदाचार कथने प्रातःङल वणेन; प्राणायाम षिव- 
रण, २ शौचादिषिधि, ३ क्लानविधि, रुदाक्षमाहात्य ओर स्रा धारण 
 पिषि, ४1५ एकम॒ुख, दोमुख; तीनमुखे; चारमुख अर पचिगृखाष्व 
चौदह मुख पथ्यन्त रुद्रक्षषारणका फक; शरीरके कित २ स्थानम 

किले रुदराक्षधारण करने हेते ह उनका किरण; जपमाङाका विधान 
रदराक्षमाहातम्यवणन, ६ रुदरक्षका आत्यन्तिक माहातम्य वणेन) ७ एक 
मखसदरक्षधारणका माहात्म्य, < भृतशुदधिका विवरण, ९ शिरोबत विधा- 
 नवर्णन, १०1११ 1 गौणमस्मका विव्रणः१ गेभस्मधारण माहात्म्य वणन 
` १३ भस्ममाहात्य १४ विमूतिधारण. माहार्य, १५ त्रिषष्डूधारण 
` भहातम्यःदुवोसराकं मस्तक भस्म गिरनकं कारण कुम्भीपाकं नरकस्थ 
 भराणियौके सुख ओर आनन्द पर्ति, कृम्भीपाकका पृण्यतीथं कथन) 
पुनर्वार अन्य कुम्भीपाकं निर्माणःउष्वषण्ड्‌ धारण माहात्म्य) १६ सध्या- 




























दाहनं विवरण, सिद्धासन वणेन न्यास विधिरगायत्रीकी चवा मुद्र 


पुष्पका देवदेदी विषयमे भ्रियख कथन, १८ देषीपूजाका विशेष्‌ विधान 


भ्रकेरण, १७ तानप्रकारकं गायत्राका वववरण) गायत्रक जासन | 


देवी पूजाकाटमं देय पुष्यादिकी संख्या नि्दश आर्‌ फएक्लाम्‌) दवपूजा- 
 माहातम्यः१९माध्याह सन्ध्या कथन) २० बरहम यक्ञादि कचेन सायाह्न 
सध्या वर्णन, २१ गायत्रीका पुरश्वरण,२२ वैशवदेवादिपच्चयज्ञका विव्रण, ` 
भाणाशिहोत्र, २३ भोजनान्तं पात्राज्नपदान, भाजापत्य छच्छ सान्तप- 
नादि पराकं ओर चांदायणादिका लक्षण निरूपण; २४ गायत्रीको शन्ति = 
कथन, दोष ओर रोगादि शान्ति, होम ओर जपादि दारा जप ओर ` 
वृ णिमादि रेश्वस्ये इन्र ओर ब्रहलादि 


। र ष 


विधि, गायत्रीकी उपासना; आदमन विधि) रेचक पूरक र कुम्भक | 
काठ जिन २ देवताभंका ध्यान्‌ किया जाता है उनका विष्रणः ` ५ 
 सन्ध्योपासना दारा सृष्य भक्षक मन्देह नामक ती करोड राक्षपसरांका 








दवीमागवतपुराण द. = (१७९) 
१९ स्कन्म-१नारायणकं निकर नारदका सुख साध्य पृण्यकम्म 


 पमूहका अश्रः गायनम्‌ अधिक पृण्यपद्‌ मुख्यतमं क्याहै१ तथा, ` 
गायनाके कषि ओर छन्दआदि विषयमे परश्च, गायत्रीफे जपद्ा सर्वभेष्ठलं ` 






वणन, गायत्राकं छन्द ओर देवतादि कथन, २ गायत्रीके येकं 


वणक शक्ते कथन) गायत्रीके वर्णोका तखकथन, गाय॒ वर्णक 
युदा, २ गायना कवचः ४ अथवं वेदोक्त गायभी.हदय्‌, ५ गायत्री ` 
स्तोत्र, ६ गायत्रीका सहस्र नाम स्तोत्र, ७ दीक्षा विष्ये नारद्का 
भश्च, दक्षाशब्दकं ्युत्पत्ति आर दीक्षाविधि :कथन, उश प्रसंग भूत 
 शद्धघादि कथन) मण्डरटिखन) सरवेतोभद्रमण्डलकुण्डल सस्कारः शक्‌ 
खवा। आर आज्यसस्कारहम विधि पृणाहूति मेत्रमरहण, < शुक्ति 
भिन्न दविनगणोके निमित्त उपासकतखका कारण जगदस्बिकाका यक्षद 
 आविभाव्‌) यक्षे निकट इन्ददयारा अभ्रिका मरण, यक्षके निकर वह्िका 


 तृणचाठनमे असाम्यं कथन, द्रापे यक्षे ' निक वायुका गमनः 
क्षकं निकट तृणचाठनमे अत्ताम्यं कथन, यक्षके निकः इन्द्रका गमन, 
`  म्क्षका अन्तद्धान, इन्द्रके भति मायाबीज जपके निमित्त आकाश वाणी} 


नका उमामूति दशन; इन्द्रके निकट भगवतीका मायाधिष्ठित ब्रह्मम्‌।तका 


सय विषयकं कारणल वर्णन, शक्तयुपासनाका नित्यत्वेन 


गोतम शप्से बाह्णोकी अन्य देवोपास्नापन भदा दुभिक्के कारण 
 जाह्मणाका गेतमके निकट गमन, गतमस्तवते सन्तुष्टा गायत्रीका गौतम ` 
फा पृणपात्र भदान पृणपात्र दारा गोतमका समस्त ठोरगोको अन्न दान, 


| नारदका गतम सभाम आगमन, बाणे भ्रति गोतमका गायती 
शक्ति रहिताथं अभिशाप; बा्मणोको वेद ओर गायन्यादि विस्मरण, ` 





| १९ मणिद्वीप पर्णन, १9 प्मरगादि भकार ओर उप सेना तथा | 
शाक्ते आदिक सन्नपेश वर्णन, १२ चिन्तामाणगृहादि वर्णन, देषीका =. 
मान) विन्तामणिगृहका परिमाणादि; १३ जनमेजेयङत देवी शुखवर्णन, ` 


































(१८०)  अष्टद्शपुराणदषण । 


ह 


१४ देवीभागवत पुराण पाठका फक वर्णन? मृनियाके निकर व्यासका 


उद्धुतहूद बृडेह आाश्व्का विषय ह (क दाना भूगरवतका +ठक्‌ 
ष्या ३८००० है ओर दोना ही वारहस्कन्धा्मे वभक्त € पत्‌ 
 स्थट्ये कंको महापुराण ओर किंसकां उपपुराण कहकर ब्रहण कवा 
जाय; बडी ही विषम समस्या है मल्स्पपुराणकं मत 
` धयुत्रापिकृत्य गायत्रीं वण्यते चम्मविस्तरः \ ` 
वुघासुखधोपेते तद्धागवतसुच्यते ॥ ध 
सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनरामयः । 
तद्घृतान्तोद्धवं खोक तद्धागवतमच्यते ॥ _ . 


` अशदशसदख्ाणि एराणं तत्पकीत्तितम्‌ ॥ ` 
जिस भन्थमे गायतीका अवटम्बन पूर्वक विस्तारे धृम्भतस वणित 


| सख्या ३८००० है 1 पृञ्चपुराणमं रेखा ई 
“पुराणेषु च सवेषु श्रीमद्भागवतं परम्‌ । | 
यञ प्रतिपदं कृष्णो गीयते इहदरिभिः ॥ ३॥ 
श्रीमद्धागवतं शाघ्चं करौ कष्णन भाषितम्‌ । 
परीक्षिते कथां वकं सभायां सेस्थिते चुके ॥ ३१९५ ॥ 
| उत्तरखण्ड १८९ अ० . ` ` 








पूजा भरति, नैमिषारण्ये सूतका निभमन) उप्र दोनो भागवतकी सूची 


दमा 8, ओर जो दतसुर ध वृत्तान्त पूणं है वही भागवत नामत भिद्ध है। ५ 
। सारस्वत कल्पमं जिन समस्त मनुष्य देवताआका कथा ह, उस वृत्तान्तस् 
शुक्तं थन्थही मनुष्य स्माजम भागवत नामे विख्यात € । दततक श्लक ॥ 


| सब पुराणों भरामद्धागवतक अष्ट है जस अन्थकं मरतिपदम कषया- ८ र. { | 
इरा अनेक भकारमे रष्ण माहा वरत इना द ॥ कषिकाठ्मं ` 
फेपायन मामिति यह मागदतशाश्च है । यहं शान्च शुकंदेवजीने प्रीः ` ` 





देवीमागबतपरण ६ = (१८१) ` 





षर मर्द पराप अतिपक्षपमे भागवतरका ; ट्‌ प्रकार । विषयानु. 4 1 


क्रमणिका दी गद है ` 


८“ मरीचे शुणु वक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्कृत्तम्‌ । 
ओ्रीमद्धागवते नाम पराण ब्रह्मसम्मितम्‌ ॥ 
तदष्णदशसादखं कीत्तितं पापनाशनम्‌ । 
सुरपादपषूपोय स्फन्द्रादशभियतः ॥ 
भगवानेव विपेनद्र विश्वहपीक्षमीरितः । 
तच तु प्रथमे स्कन्धे सुतषीणां समागमः ॥ 
व्यासस्य चित पुण्ये पाण्डवानां तथव च । _ 
पारिक्षितश्रपाख्यानमितीदं समुदाहतम्‌ ॥ 
परीक्षिच्छुकसम्बादे सूतिद्वयनिषूपणम्‌ 
ब्रह्मनारदसम्बादेऽवतारचारतामृतम्‌ ॥ 
पुराणलशक्षणं चेव सृषिकारणसम्भवः । 
द्ितीयोऽय समदितः स्कन्धो व्यासेन धीमता ॥ 
चरितं विदुरस्याय मे्रथणास्य सगमः । 
 पष्िप्रकरण पश्चाद्रब्मणः परमात्मनः ॥ 
कापि सस्यमप्यत्र ततीयोऽयञ्चदाहतः । 
 सत्याश्चरितमादौ तु भुषस्य चरित ततः ॥ 
पथोः पुण्यसमाख्यान्‌ ततः प्राचीनर्बादषः। 
इत्येष तुर्य गदितो विक्षगं स्कन्ध उत्तमः ॥ 
 पियत्रतस्य चरितं तद्रश्यानीं च पुण्यदम्‌ । 
: : जन्माण्डान्तगतानां च लोकानां वणन ततः ॥ 
`  , नखस्थितिरित्येष्‌ संस्थनि पञ्चमो मतः| 
| अजामिस्य चरितं दक्षसृष्िनिहपणम्‌ ॥ 
~  बरृ्राख्यानं ततः पश्चान्मरूता जन्म पुण्यदम्‌ । 






































( १८२)  अष्टादशपुराणद्पंण । 


 षष्ठोऽयञ्चदितः स्कन्धो व्यासेन पारपोषणे ॥ 
परहादचरितं पुण्यं वणाश्चमनिषपणम्‌ । 
सत्तमो गदितो वत्स वासनाकम्मकीततने ॥ 
गनेन्द्रमोक्षणाख्यानं मन्वन्तरनिहूपणम्‌ । 
समुद्रमथनं चव बलवि भवबन्धनम्‌ ॥ 
मत्स्यावतारचारेतमष्ठमोऽयं प्रकीरितः। 
सूय्यवशसमाख्यान सोमवंशनिदहपणम्‌ ॥ 
वंशानुचारते प्रोक्तो नवमोऽयं महामते। 
कृष्णस्य बालचरितं कौमारं च व्रजस्थितिः ॥ 
कैशोरं मधुरस्थाने यौवनं द्वारकास्थितिः। 
भूभारहरणं चा निरोधे दशमः स्मृतः ॥ 
नारदेन तु सम्बादो वासुदेवस्य कीर्तितः । 
यदौ दत्ता्रयेणे श्रीकृष्णेनोद्धवस्य च । 
यादवानां मिथोऽन्तश्च युक्तावेकादशः स्मृतः। 
 ,  भविष्यकशिनिदशो मोक्षो राज्ञः परीक्षितः 
। वेदशाखाप्रणयनं माकैण्डेयतपः स्ृतम्‌। ` 
सोरी विभूतिरुदिता सात्वती च ततः परम्‌ ॥ 
 पुराणसंख्याकथनमाश्रये द्वादशो द्यम्‌ । 
इत्येवं कथित वत्स श्रीमद्भागवते तव ॥ ” 





शरुपी भगवाचकाही कीतेन किया गया है । 


हे मरि! सुनो भै तुम्हार निकट. वेदव्यास्णीत शरीमदधागवत्‌ नामक 
जहसम्मित पराण कहता दूँ यह अढारह सहसन्टोकमे पूणं ओर पाप ` 
नाशक हं । वह बारह स्कन्धयुक्त ओर कम्पतृक्षखूप है । हे ` 





















देवीभागवतयुराण ६, (१८३ ). 


ओर शुक सम्बाद, सूतिदयनिषपण क्न ओर नारद सम्बाद्मं अवतार 
चरित, पुराण लक्षण ओर सृ्िकारण सम्मव यह सम्पूणं व्यसद्रारा 
दरे स्कन्धमे कहे है । विदुरचरित ओर विदुरका मेत्रयके साथ 
समागम, तवश्चात्‌ परमासा ऋका सृष्टि प्रकरण ओर कपिठ्का 
सांख्ययोगकीतित हज ह । प्रथम सतीचरित पश्चात ध्रवचसिति ओर ` 
पृथुका तथा प्राचीनवर्हिका पृण्याख्यान, चैयेस्कन्धमे यह चार 


बात कह्‌। गृह हे । भ्रयबत जार त्शसन्न दृप्षराका पण्यम्रद्‌ चरत्‌ 


बह्लाण्डान्तगेत ठोकौका वर्णन ओर नरकस्थिति अदि पांच्वमं 
वर्णित हए ई । अजामि चरित, दक्ष सृष्टि निरूपण; वृ्राख्यान ओर 


` पृण्यपरद म्द्रणोका जन्म्‌, छठे स्कधमे कतित हुमा हे । सषमस्कषरम 


पुण्यमय ब्रह्णद्‌ चस्त अर वणाञ्चम्‌ नरूपत्‌ हए ह. गजद्रका मानष 


 - णाख्यान;) मन्वन्तर निरूपण, समुद्‌ मथन, ब छवधन) मस्स्पावतार्‌ चारत्‌ _ 


आदि सम्पूण कथा अष्टममें कही ई । नवमस्कन्धमं स्यवेशास्यान 


ओर सोमवशनिरूपण ओर वशानचरित आदि कहं गए ह । छष्णका 


वाल्य ओर कौमार चरित, वरजम स्थिरि, कैशोरे मथुरावास, यौवनम 


दारका वस्र भोर मूमार हरण) यह स्व षय दशमं वणित हए ह । 
वसुदेव नारद स्वाद्‌, द्तत्रेयके साथ यदुका ओर उदके साथ 
 श्रीरष्णका सम्बाद्‌, तथा यदुगणाका प्रस्पर विनाश, एकादशम _ 


कीत्तित हृए हँ । मविष्यकलिनिदैश्‌, राजापरीकषिवकी माक्ष, वेदशखा ` 


 भरणयन, मार्कण्डेयकी तपस्या, गोरी ओर सात्वती विभूति तथा परा- ` 
 णरसैख्या कथन, बारह स्कन्धमं कहे गए है । हे वत्छ ! यह द्वादश 
` स्कन्धास्रक श्रीमद्धागवत तुम्हारे निकट कही ५ 1 
। मत्स्य, नारद्‌ ओर पृश्षपुराण्मं भागवतके जितने रक्षण नैर्हिह हए ` 
` है श्रीमद्धागवतमे वे सबं ह। नारदीयके वचनानुसार कहा जाप्कता है कि 





भवकित भीमद्धागवत ही यथाथ महापुराणमे गिन जासकवा है, क्योकि ` 


५.  नारदीयकी उक्ति श्ीमद्धगवतका ठक्षणरी निर्दि हज ह देवीमा ` । 












(१८४) अष्टदशपुराणद्षण । 





























 गवतका नहीं । किन्तु मरस्यवणित विस्तृतमावमं सारस्वत कल्प 
भरसङ्क भ्रीमद्धागवतमं नही है च्रीमद्धागवमं पाब्च कत्पमथोश्णः दम॒ प्रकार ` 
पाञ्च कल्पक त्रहङ्गह। वित्रत हमा ह एत स्थट्मे भिद्‌ र्वतक्‌। सरस्वत्‌ 
 कंल्पाभित महापुराण कहकर अ्रहणकरनम्‌ मी आपत्ति उस्न हती ६ । 
 , फिर शिवप्राणके उत्तरवण्डम टिखहि । | 
^“ भगवत्याश्च दुगांयाश्चरिते यत्र विघते । 
तत्त भागवत प्रोक्त नं त॒ देवीपुराणकम्‌ ॥ ” 
`  [जक् अथम्‌ नगर्व्ता दुगका चरत कारणत ह वहा दवाभागवत नामस 
 भ्रसिद्ध दै, परन्तु देवीपुराण नहीं | 
श्व नाखकण्टङतं काटकं( एराणफे हमाद्रि प्रस्तावमं- ` 
 , “यदिदं कालिकाख्य तन्मूकं भागवतं स्मृतम्‌ 
५  कडकानामक जा उपपराण ह उश्का मरु भागवत ह» द्वयारमख्म्‌ 
{ र्षा पायाजाताह 
 . श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं वदस्म्मितम्‌। ` 
 पारीक्ितायोपदिष्ठ सत्यवत्यद्गजन्मना ॥ 
यत्र देम्यवताराश्च बहवः प्रतिपादिताः । 
इदं रहस्य चरित राधोपासनघुतमम्‌ ॥ 
ग्यास्ताय मम भक्ताय प्रोक्तं पूवं मयाद्धिजि । 
 .. मत्तो रहस्यं ज्ञात्वैव राधोपासनणुत्तमम्‌ ॥ 
 :: एतस्य विस्तरं चके श्रीमद्धागवतेतथा। 
नारदे ब्रह्मवेक्ते ोकानां हितकाम्यया ॥” 


॥ 





: शओरीमद्धागवतपुराण वेदस्म्मित, सत्यवतीसुत व्यसने परीक्षितुपुत्र 
 जनमेजयको यह पुराण उपदेश किंया.है । इस अन्थमं देषीके नानवतार, ` 
रहस्य ओर चरित तथा राघाकी उपाप्नना वणित है है अद्रिज! 

1 पाकी उपासानां प्रकाश्‌ 



















| दवीमामगववयुरणः ड, - ` ` (१८५) 
। की थी । दस रहस्यम मत्त होकर व्यासे मनुष्याकी हितकामनपि भीम = | 
` द्वागवतमे तथा नारद ओर बह्मैदत्तपुराणमं इस राधाकी.कथा विस्तिः | 
रसे वणेन की है. | ५ 
चित्पुखके भागवत कथा सँ्रहमं उडत है | 
(्रन्थोऽष्टादशसाहसो द्वादशस्कन्धसम्मितः । 
यग्रीवब्रह्मविधया यर वृ्रवघस्तथा ॥ 
गायञ्या च समारम्भस्तद्वै भागवतं विदुः ॥ "' । 
यह न्थ १८००० ओर्‌ १२ स्कन्धयुक्त है निसमं हयथीवको ` 
अह्यवियाठामङी कथा ओर वृत्रवधकथा दणित हं ओर गायत्रीका अव~ 
| छ्म्बनक्रकेजो पुराण आरभ हुमा है) दही भागवत ह | 
| ऊपर जितने प्रमाण उद्धत हए है उनसे देवीभागवतकोही महाप्राण ` 
| हा जावाहै. 
| देवभागवतकं प्रथममह जिपदा गायत्रा ह किन्तु रिष्णुभागवतमं 
|  मायत्रीका ““ धीमहि" यह अंश मतर है। दोना प्राणामही वृ्घुरद्धकी 
। कथा होनेपरभी विष्णुभागदतमं हयप्रीवका नाममात्र ( ५।१८।१।) तो 
+ खिला हः किन्तु हयभरीवको बह्षवियाराभको कथा आदिमं नहीं । देवी- 
|  भागवतमे (१) ५अ० ) हयथीवनामक देत्यको बह्मवियास्वरूपिणीं 
महामायाकी तपस्या ओर हयमीवरूपथारी विष्णुका माहात्यआदि विश- 
रूपे बेणित हआ है । पहिली कह दिया है किं; मात्स्याक्त सारस्वत ` 
: कंल्पका परम विष्णुभागवतमं नही । सकन्दपुराणीयं नागरखण्डमं ट्ख 
ह ^सारखतस्तु द्वादश्यां शु्कायां फाल्गुनस्य च ।" अथात्‌ एाल्गुनकी ` 
शष्ठ हाद्शी तिथि सारस्वत कत्पका आिभाव हभ 
शिवपुराणीय ओमरसिदमर्विाहै- ` 
(ब्रह्मणा संस्तुता सेयं मधुकेटभनाशने । 
महाविद्या जगद्धजरी सेविद्यापिदेवता ॥ त 
द्रदश्यां फाल्युनस्येव शु्टा्यां समधन्धृप । " । 1 








































(१८६)  अष्टादशपुराणदर्पण । 





 * है राजन्‌ | यही उन सम्पूणं वियाओंकी अयिषठात्री महाका है, 
जगद्धात्री यह मधुकेटभवधकं निमित्त बह्ाद्वारा स्तुतहोकर फाल्गुनकीं 
 शुष्ृदादशीमं आविभूत हृदं थी । ओंम संहिताके उक्तवचनानुसारं देवी- 
भागवतकं १ मस्कन्धके ७ अध्यायमं बह्स्तुति ओर मधुकैरम नाशाथं 
 देवीका भराहुभाव पाठकरनेपर इस्त देवीभागवतको दी सारस्वतकल्पाभित 
पराण कहा जासकता है। जो कृभी हो, इस समय दो मत पाये जाते है, 
नारद्‌ ओर पाञ्नमतसे विष्णुभागवतही महापुराणामं गण्य रहै) किन्तु 
 मत्स्यादे मतसर देवीभागवतही महापुराणमं भगिना जाता है । इस भकार 
 मतभदहनेका कारण क्या ! उपपुराणकी ताछिकासे जाना जाता है किं 
गदतः नामकं एक उपपुराणभी ह, यथा- | 
आयं सनल्छ्मारोक्तं नारसिंहमतः परम्‌ । 

पराशरोक्तं प्रवरं तथा भागवताह्वयम्‌ ॥ "4 
नीट्कण्ठृत गरढपुराणमं तवरहस्यके द्वितीयांशके धर्म्म 

काण्डम टिखा ह 4 
“पुराण भागवतं दोग नन्दिपोक्तं तथेव च । » 
अथात्‌ दुगां माहात्म्य सस्वछ्िति भागवत्‌ आ।र॒ नन्दिकेश्वर प्रोक्तं 
पराणादि उपुराणोमें गिने जाति ह ८ 
रामाभरमकी दुजेनमुखकचपेरिकामं भी पर्नपुराणकी दुहाई देकर यह 
` श्छ उदव भा है | । 
“शवं भागवतं दौग भविष्योत्तरमेव च । ” (८ 
इतत प्रकार मधुपूदन सरस्वतीके सवंशान्नाथे संग्रहमे, नागोजी भटके 

 निबन्धमे, दुजनुख पश्रपादुकामं भर परुषोत्तमफे भागवतस्व्प विष- 

यशेका निराश, योदश आदि अन्थों 































देवीभागवतपुराण & (१८७) 


। इधर मिताक्षरा दीकाकार प्रिद बाठेमट भ्रीमद्धागवतको एक~ 
| साथी पुराण नहीं गिनते 
। इष देशके अनेक लोगोका विश्वास है कि विष्णुभागवत सुप्रसिद 
 वोपदेवकी बनाई इदे हं, वास्तविकं बोपदेवरचित भागवतानुक्रमभ पया 
गया ह । बडे ही आश्य्पेका विषय है । कोटब्ुकपरमुख अनेक पश्चा 
पण्डित भी बोपदेवको भागवतरचयिता कहकर विश्वाक्ष करते 
खष्ठीय १३ शताष्दीके शेषभागमं बोपदेव देवगिरिमे वतमान थे उन्होने 
मुक्ताफर नामक भागवतका तात्पस्योथं ज्ञापक एक वथमी लिखि था, 
उनके आश्रयदाता हेमाद्विनेभी शरीमद्धागवतसे वचन उडत कियाहैएसे 
 स्थटमं बोपदेवको भागवत रचयिता नहीं समञ्ञा जाता । हाँ उनकी बनाह 
भागवत विषयसूची हमरे यलं मुरादाबादमं छपी भिरती हं, परंतु, 
 श्रीमद्धागवतके रचयिता बोपदेव कभी नहीदं यह सिद्धातहो चुकाहै। ` 
अव्‌ देखना चाहिय किं विष्णुमाणवत ओर देवीभागवत दान रथ 
 आौचना करनेपर प्रत प्रस्तावं किकी हम महापुराण कहकर गणना 
 कृरसकते ह 
 . श्रीमद्गागवतकं प्रसिद्ध दीकाकार भीध्रस्वामानं भारभर्महा ठ्खाह 
 “ भागवतनामान्यदित्यपिं नाशंकनीयम्‌ अथात्‌ भागवतनामक अन्यः 
| पुस्तक है एसी शंकाकरनी उचित नही, भीषरस्वामीकी उप्त उक्तिके दारा 
। ज्ञात होता ह किं उनके समयमेभी इस्त भागवतकेो पुराणत छेकर बखेड ` 
| ` चरता था ओर एकं दूसरी भागवत भी प्रचलति थी नहा वो बहरी 
| बातक्यां कहते । | 
| शीषर स्वामीने इस दीकाके उपृक्रमभं सि है 
^ द्वा्चिश्िशतं च यस्य विलसत्‌ " 
अथात्‌ जिसकी अध्याय संख्या ३३२ 1: 
 काशीनाथने ( दुजंनमुख महाचेटिकामं ) पराणाणेवसे चित्‌- 
पुसोद्त उक्तन्ठोक क श्ठोकेकि साथ यहं चरणी उदृत किपेहै- 
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(१८८)  अष्टादशप॒राणद्र्पण। 


धा द्रादश एवात कृष्णन विहिताः ज्ुभाः । 
दरा्निशच्िशत पणेमध्यायाः परिकीत्तिताः ॥ ? | 
 . इस थम ङृष्ण देपायन दारा द्वादशस्कन्ध विहित हृए ई ओर 
३२३२ अध्याय कौर्चित हए ई | 
भरीधरस्वाभीकी उक्ति ओर पुरानार्णवका उक्त वचन पाठकरनसे 
विष्णुभागवतकां ही महापुराण कहकर खीकार किया जाताहै, 
 विष्णुभागवतमे उसकी उतत्तिके सम्बन्धमे छा है) चार वेद्‌- 


विभाग भोर पश्वमवेदस्वरूप इतिहास-प्राण-समूह सकटन, एवं सी 
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-श्द्र जार निन्दित बक्षणादिकाकं निमित्त महाभारत रचना कृरकेमा 
 -वेदभ्यास्तके मनम तृषि नहीं हद, अंतमे उन्हने नारदके उपदेशसे हारः 
कंथामृतरूप भागदत रचना करफे परमतुति खम की थी ॥ ( ३ मस्कन्ध्‌ 
थ-६ ट. अ० ) मागदतके उक्तभमाणातुततार जाना जावाहै कि) 
पुराण इविहास्तादिं रचित हानेकं पीके श्रीमद्धागवत रची गह्‌ हं किन्तु 





उप्र कहभये ह कि विष्ण आदि पुराणोके मत्ते भागवत पोच पराण 


मिना जाता हे एस स्थलम्‌ सबस्ष अतमं रातं रिष्णुभागवत पञर्मतर्‌ 
पुराण होताहै । इस विष्णुभागवतमं पुराणठक्षण कथनम्‌ च्खिाह- 
सर्गोऽस्याथ विसगश्च वृ्तिरक्षान्तराणि च 
| वशो वश्यातुचरितं सस्थादेतुरपाश्रयः ॥ 
दशभिलक्षणेयुक्तं पुराणं तद्विदोविहुः। 
केचित्‌ पञ्चविध व्रह्मन्‌ महदह्यव्येवस्यया॥ ` 
 अब्याकृतय॒णक्षोभान्महतच्िवतोऽहमः। = 
 भतपृक्मेन्दिया्थानां सम्भवः सग उच्यते ॥ . ` 
पुरूषासगरहीतानामेतेषां वासनामयः॥ 
 . विसर्गं समाहारो बीजाद्रीजे चराचरम्‌ ॥ ध (८ 
 , बृत्तिभूतानि भूतानां चराणामचराणिच। . ` 































` देवीगागवतपुराण ६, = (१८९) 


कृता स्वेन व्रणं त कामाञ्चोदनयापि वा॥ 
 रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्यावुयुगे युगे । 
तिय्येङ्मस्यषिदेवेषु हन्यन्ते येद्चयीद्धिष 
मन्वन्तरं मतुदैवा मनुपु्ाः सुरेश्वरः । 
ऋष्थोऽशावतारश्च हरेः षड्विधश्ुच्यते ॥ 
राज्ञां ब्रह्मप्रसूतायां वशख्फालिकोऽन्वय्‌ 
वेशाबुचरितं तेषां वृत्तं वशधराश्च ये ॥ 
नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको खयः! ` 
- संस्थेति कविभिः परोक्ता चतुद्धास्य स्वभावतः ॥ 
हेतुजीवोऽस्य समादेरवियाकम्पकारकः । | 
` -यम्बातुशायिन प्राहुरव्याकृतमुतापरे ॥ 
 व्यतिरेकान्वयो यस्य जाय्रतस्वप्रसुषुप्रिषु । 
मायामयेषु तद्रश्च जीवव्रत्तिष्वपाश्चयः॥ 
` पदर्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामघु | 
बीजादिपचतां ताप ह्यवस्थास शतायुतम्‌ ॥ 
` षिरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तििय स्वयम्‌ । 
योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निव्तते ॥ 
एवं लक्षणलक््याणि पुराणानि परा विदः । 
` अनयोऽश्दश प्राहः श्ुधकानि महान्ति च ॥ 
४ ( भा०-३२।७।९-२२ 


॥ | ५ विग) संस्था, रक्षा; मन्वतर) वशकेथनर्वशानुचरित, प्रख्य, 
(1 ४६ तु ओर अपाश्रय पण्डेनि पुराणके यह दश रक्षण निरैश क्वि है. ` 
+ कई २ पश्चरक्षणयुक्तं अथकोभी पुराणकहते ह) उनकी व्यवस्था यहहै 
| कि दशलक्षण महापुराण ओर पलक्षण अल्प वा उपपुराणहैः || 
|  भरकृतिके त्रिगुणं समूहते ` महान्‌ ` उषसे जिगुणासक अर्हकार | 





न 
































(१९०)  अष्टादशपुराणद्पण । 


भूत, भृक्मदिय ओर उससे उलन्न जो स्थूढदृष्टि उसका नाम सगे है 1 
-ईश्वरानगहीत महदादिकी दूर्व पुवै वास्तनामें बीजसे बीजोत्पत्तिकी समान 
-समाहाररूप चराचर उस्यततिको विम वा अवान्तर शटि कहते है । 
चरमूर्तोके कामविषय चराचर खूप ओर मनुष्योका स्वभावतः ओर 
कमकत वा विपि बोधित जो जीवनोपाय, उसका नाम संस्थावास्थि- 
तिहै। ससारमे युग २ मं वेदद्वेषी देत्याद्वारा देव, तिष्येक्‌, मनुष्य ओर 
-कषियोके काप्य नाशोपक्रमम नारायणके जो विशेषं २ अवतार हैँ 
उनका नाम रक्षा है । मनु, देवगण, मनु पुत्रगण, ओर कषिगण यह हार 
-अंशावतार है इनके अपने २ अधिकारकारुको मन्वन्तर कहते ६.1 बहो 
 -दव शुद्धवंशीय राजाोगोकी मूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान इस कालिक 
पुरुषपरम्परा वर्णनका नाम्‌ वंशकथन है, तथा इनके वंशमे उत्त्नवंशधर 
गणोके चारेतरवणनका नाम्‌ वंशानुकथन हं । नेमित्तिकं प्राकृतिकं निसं 
 -ओर आयन्तिक स्वभावसेही हो वा इ्वरमायाकमसे ही हो, इस चार ` 
 भकारके खयका नाम्‌ प्रख्य है । अज्ञानवशसे कम्भेकत्तौ जीव इपर विश्वके ` 
 -जन्म स्थित ओर नाशका कारण है) इसकाही नाम हेतु है । मायामय 
विश्व तैजस प्रज्ञादि जीवनिष्ठ जाप्रत्‌ स्वप्न अ।र सुषुप्ति अवस्थमं साक्षि 
शपते उनके अन्वय ओर समाधिकारमं,' इन स्वं अवस्थामं जिनका 





|  अृत्तिकादि न्यं आर रुपनामादिमे सचामाच है, उसकी समान वीजे । 
 सञ्चत्तक जीवकी सम्पूणं अवस्थाय जो युक्त ओर अयुक्तं & कही 
अपाय है । पुराणवेत्ता पण्डितोने इन सम्पूणं ठक्षणयुक्त अगरह पुराण 
ओर अटरह उपपुराण निर्णय क्षि हैँ 1 
पहि कहदिया ह किं समस्त प्रधान पुराणमतसे महापुराण प्लक्ष 


 स्वीकोरक्यि ह श्ीमदरागवत ओर बहमैव्ेके अतिरि ओर कोम ` ५ 





व्यतिरेकं हो उस अपिष्ठानका नाम अपाय है । जैसे षरदिषदा्थेमिं 


 णाकान्त है । अमरसिहादि प्रमुख कोषकारोने प्राणके पोचलक्षण 































देवीभागवतपुराण ६. (१९१) 


-द्राणके दशढक्षण भरहण नहीं करता कोई कहते ह कि मविष्यराजवं- 
 शवर्णनके पीये श्रीमद्धागवतकी सचना सपतमशताब्दीमे हद है इका उत्तर 
हम पीठे दे चे है किं मविष्यराजवंशवणन व्यासजीका स्वभाव है ओर 

वह अपने योगवरके परिचयका पुराणम संकेत इसीभकार करते है 
बडी शंका यह है कि जव पुराण भागवत ओर्‌ महाभारत एकी मखे 
निकी है दब भाषाकी आलोचना करनेपे रसा ज्ञात नहीं हाता, बह 
विष्ण ब्लाण्ड ओर महामारतकां रचना जं सर अजस अर बाच 
बीच गाम्भीयै शारी है भागवतकी मापा वेषी नही है, भागवतके अनक 
स्थान कठिन अकत विविध छन्दासे युक्त आर गम्भीर चिन्तासयुक्त ह 
सौर इसको पचम ॒पुराणमी भागवतकारनें स्वीकार नही किया किन्तु 
अटारहवां माना ३ सचीमे एकवेर पंचम ओर कवेर अष्टम कहा है. 
| उत्तर यहं है व्या्तजीने लाकक्‌ विचि ओर समाधिनामक 
| तीन भाषाम पुराण रचना कौ &, ठोकिक स्रापारणःविचित्र अध्यात्म = || 
| ओर समाधिभाषा बह्लानन्दमय मच्च हाकर्‌ जा मुखत निकटीहै सीमे ` 
।  जानाछन्दोबदधहप बरहानन्दकी परग है ओर पंचम अष्टम कहकर्‌ इसके 
 -पास्से परमशान्ति ओर भकटितव्रह्लानन्द भाप्तहेता है इस कारण इसीको सकस ` 
 पृथ्वात्‌ मानया है 
प्राणाणक्के श्टोकानसार विष्णु भागवतकोही महापुराण समज्ञा जाता | 
| ह, वास्तविक यह श्रीमद्भागवत नानाख्यानयृक्तं एकं वष्णवाय्‌ दारनिकं ५ 
 अन्थ, है गीताम भगवान्‌ शीरृष्णने जा अपूवमत बकार ।कषाधा परत्र 1 
। | ओर भागवतगण दाशनिकमत स्वीकार करते ह बेदन्तिक मृतके साथ वह ` ^ 
|  -॒म्मूर्ण तख अनेक उपाख्यानदिदवारा विस्तासते समञचानके निभिच भागवत | 
की सृष्टिहै इस कारण दाशेनिक जगत भागवतका आक आदर हश क 
 -कारणही दृसेर सस्पुणं पुराणाकौ अपेक्षा इस भागवतकं उपर सव तापारण १ 
 हिन्दुओंका गाढ अनुराग यथ सन्मान्‌ ओर अचठित भक्तिरक्षित होती है, | 








































( १९२ )  अष्टादशपुराणदर्पण । 
 विशवेदान्तमत इस भागवत अतिसुन्दर उपाये किवत हाहे ( १) 
हस कारणही भागवतकारने च्खि ह | 
« सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते । 
तदरसाभृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः कचित्‌ ॥" (१२।१२।१५. } 
अव देखना चाहिये देषीभागवतकी मर आरोचनाकरके केसा पाया 
जाता है । देवीभागवतके दुसरे अध्यायमे छिखा है ॥५॥ 
५ पुराणघुत्तम पुण्य भ्रीमद्धागवताभिषम्‌ । 
अष्ादशसदसाणि श्लोकास्तत्र तु संस्छृताः ॥ 
स्कन्धा द्वादश एवा कृष्णेन विहिताः शुभाः ॥ 
 विशतं पणमध्याया अश्ठादशगुताः स्पृताः ॥ १२ ॥ 
` सर्म्च प्रतिसगेश वशो मन्वन्तराणि च । 
वेशाबुचरितैव पुराणं पथलक्षणम्‌ ॥ ” (१।२।१८) 
` यह शीमद्धागवत नामक पुराण सवोत्तम ओर पण्यप हैयह अष्टादश ष 
दहस सेख्यक विशु श्लोक माला सम्बछित, ३१८ अध्याय पूणं सौख्य, 
गढ मय १२ स्कन्धयुक्त है) सगे पतिर वेशावरनमन्वन्तर ओर्‌ वशानु- =: 
चाति इन पचलक्षणयुक्त ८ यह ) पराण हे. ` | 
पचरक्षण धरनेपर यहं देवीमागवतही गहापुराणामं गणनाकरन्‌ याग्ब ह 
` मस्यभादि पुराणोक्त ठक्षणभी इस देधीभागवतमे दै, पुराणाणवके वचन 
भागवतमे 8 ३३२ अध्याय हं, किन्तु देवीभागवतके मतं ३१८ 











। : (१) इस श्ीमद्धागवतके बहसेर्यक ठीके दीखते ईै-अमृत, तरंगिणी, जासप्रिया | | 
` ` श्ष्णपदीः चेतन्यचन्द्रिका, जयमङ्गला, तत्त्वमदापिका?, तासय्य्चनदिका, तालच्यद म? 
 मगवह्वीलाचिन्तामणि, रसमञ्चरी, छकपक्षीय, आनन्दतथकृत = भागवततासय्य ` नणय; 





५ | ` दीपिका जौर केशवदासङृत भावार्थदीपिका स्नदपूरिणी, कल्याणरचित्‌ तत््व्दपिका, = ` ( 
मोगेवतर १२ ! ७३ । २ श्रीभागवत १२ । १३।५। ८८ 








ओर जना्नमद्क, नरहर, ओर श्रीनिवासरचित उसकी. टीका) श्रीधरस्वामिक्ृतं भावाथ | ८ 


































देवमिगवतपुरण ६. (१५३) 


अध्यायं मातर है। अध्यायसेख्या ठेकर ` महापुराणत सम्बन्धमं खगोढ 
रहता है 
विष्ण॒भागवतमे जिस प्रकार दार्शनिक तख प्रधान है यह देवीभाग- ` 
हे । इस कारणही देवीयामर आदि तानक ब्थोमं इस देवीमागवतका. = 
प्राधान्य खीकत दुभ है 


 किन्हीका मतै किं देवताकी मृतिं निमाण करके प्रतिष्ठाकरना, 
ताजिक समयकी बात है} प्रथमं शताष्दीमं तरका विशेष प्रचारथा॥ 
६ छी शताष्दीकी नेपाले तत्को पोथी पिढी है, देवामागवत्तमे 
|  पुरातनकथा होनेपरभी तांचिक भ्रमावके समय इसका फिर संस्कार 
हज था, राधकं उपासनाभी इसीका फर हं । विष्णुमागवतमं मप्‌ 
ओर रृष्णका चरित विस्तृत दोनेपरभी राधाका नाम नही है होतात 
|  राधामाहास्म्य अवश्य हीता । जहां देवाभागवतमं राधाचारत्‌ ह वह विष्णु 
मगवानूमे पीठका ह। कोद अश दसम विष्णुभागवतसतं पहख्का भ हय 
तथापिं यह्‌ संस्करण नवमशताम्दीका है | 


किन्दका मत हे कि पू्वकाछ्मे एकही मागवत थी बौदस्मयमे ब्राह्मणष- 
मेके शोचनीय प्रिणामके साथ वह पुरातन भागवत लोपहोगहजबफिर 
 ब्ाह्मणधमेका अभ्युदय इआ तव वेष्णवाने दाशेनिक(१)भीमद्धागवत ओर 


१ कोरसाधुःक्ृष्णभङ्गोर गोपाठचक्रवत्तीकी दीका, चूडामणिच्रहर्वीकी अन्बयवोधिनी+ र । 
नरसिदाचाय्थैकी भावमक़ारिका, नरदरिकी तासरययदीषिका नास्यण, भेदवादी यटुपति ` 
| वहमाचार््ै, विजय्वज वी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, विष्णुस्वामी, वीररषव, . शिवराम+ ` 
| । ( ५ : श्रीनिवासाचाय्यै सत्याचनवताय, सुदरनसूरहारभानुडड जदिकी ठका इसके अतिरि 
त मधुसूदन सरस्वतीकी मागवत पुराणायश्छोकत्रय धका, छृष्णदीक्षितकीं सुबोधिनी, । 
| नगोष्ामीकठी दैष्णवतोषिणी, वासुदेवी वुपरञजिनी, विहरं दीक्षितका निबन्व विदरति ` 


भरकर, ब्रह्मानन्द मारतीका एकादशस्कन्व सार आदि उख योग्य ३ 1 







































(१४) अशदगुराणदैणं | ॥ 


 -शोक्तिकोने पौराणिकं देवीभागवतका भचार क्रिया । इन दोनों भरामि पूवे 
तन भागवतके उक्षण वियमान है पूवैतन भागवत १८००१अबरह्‌ सह॑ 
 एकम्टोकौमे थी दन्हने भी संकेत कर दोनोम १८० ° °भ्टक रक्से 








दनं दोनां शंकाभोपर हमको यहं कहना हं क जब दूसरे पुराणोमं 


किं भरीमद्धागवतको व्यासजीने पुरुष उपासना प्रधान छ्खा ह इस 
` कारण रधाहप मुस्यशक्तिका उदहेख नही किया ओर देषीभागवतमं 
 भभररुति वा शक्तिको प्रधान मानकर उसका नाम ब्रहण किया । पश्चकल्प्ं 
आीमद्धागवतं ओर सारस्वतकल्यमे देवीभागवतकी भधानता रही है. विना 
भरति पुरुषके जगतही नही चरता इस कारण व्यास्जीने दोनाकी 
 महिमामे एक २ स्वतत्र थथकी रचना की है यह दोनांही महापुराण है. 
इन दोनों थो कुठ उलट फैरभी नहीं हभ है कारण कि इधर 
` श्रीमेद्धागवतका आर मिथिरामं 

 वरषुयमे यदि र्षशषं देखनाहोः तो हमारे देवीभागवतके उपोद्धात भकर- 
णको देखो 





र नारदपुराण ९ (0 
3-४ नारद्‌ सनत्कुमार सम्दाद्) ५ भगवाचूका मृकण्डुपत्रहूपता 
थन, ६-११ गगोकौ उत्पत्तिं ओर माहात््यादि वणेन,१२ व्ण॑समहमे 


+ २५७-२८ श्रद्विधि, २९ तिथ्यादि निणेय, ३० प्रायथित्तः ` ४ | 
यर ` निरूपण) ३२ भवार्वी निर 









दोनो महापुराोका वर्णन है ठव क्योकर एकह भागवत होगी यह - 
` निश्वयहै। दोन्ही पूजापति्ठा है राधाका नामन छ्खिनेका कारण यह है 


छाम देवीभागवतका अधिक भचार है इष॑ ` 


ो दांनपाव्तं कथन) १३ देवतायतन स्थापनम पृण्यकथन) १४ 
११. च्लनिर्दश, १५ नरक वणन १ ६मगीरथका गगानयन वृर्तात१७-२३ 
वत कथन, २४२५ वणाध्माचारकथनः २६ स्मे धम्म 









नारदपुराण ६. (१९५) 


हरिभाक्ते ठक्षण; ३५ ज्ञान निरूपण, ३६ विष्णुसेवा प्रभावं ३२७-४० 

विष्णु माहात्म्य, ४३१ युगधम्मे कथन, ४२ पृष्टित्व. निपण, ४३. 
जीवतत्व कथन्‌, ४४ प्रेकं निरूपणः४५ मोक्षधम्मं निरूपण) ४६ 
अध्यासिंकादि तीन दुःख निरूपण, ४७ योगसवपवणन ४८-४९ 
परमाथ निषूपण, ५० वेदान्त शिक्षदिशास्च, ५१ कल्पशद्ं निषपन्‌ 
पय व्याकरणशाच्च निरूपण, ५३ निस्कशच निहपण, ५४-५६ 
ज्योतिभ्शाचख निरूपण, ५७ छन्द्ःशाख निरूपण) ¶<शुकोयातते कथन, ` 
 ५९-६१ बाह्लणकत्तव्य निंहूपण,६ २ माक्षशाच्स्षमादेश, ६३ भागवततखं 
निरूपण, ६४-६७ दीक्षा विधि) अमीष्टदेव पूजाविषि, ६८ गणेशम्र 
निरूपण, ६९. चयीमृतिं निरूपण, ७०-७२ विष्णुमेन्र निरूपणं) ७३ ` 


 , राममत्र निरूपण, ७४ हनुमन्मत् निषूयण) ७५ हनुमहपि विधान, ७६ 


कारवीय्याजुन मेत्रपूजादि विधान) ७७ कात्तवोप्यं कवच; ७८ हनुम- ` 
 त्कवच, ७९ हनुम्चेरित, ८०-<८१ कृष्णमेन्न निहपण, ८२ पू्वेजन्ममं 


नारदका महदेवके निकट कष्णतख ्रा्िवृन्तात कथन) ८३ राधांसा- 
ओ वतार निरूपण) <£ मधुकेटमोयत्ति विवरण) ८५ कारम नह्पण्‌) 


९१ महेशर्मेत निरूपण, ९२ पुराणारूयान निरूपण, ९३ बह्म ओरपद्म, ` 


 पुराणानुक्रमणिका, ९४ विष्णुपुराणानुक्रमणिका, ९५ वायुं पराणान. ` 
मणिका, ९६ भोगवतानुक्रमणिका) ९७ नारदपुराणानुक्रमणिका- ` 
०८ मरकेण्डयपुराणनुक्रमणिका) ०१९ आश्रेयपुराणानुक्रमणिका, ९०० 
 मवेष्य पुराणानुक्रमणिका) १०१ ब्रह्मववतपुरणनुक्रमणिका, १०२ 
लिङ्ुराणानुकरमणिका) १०३ वराहपुराणानुक्रमणिका) १०४ स्कन्द 
` पराणानुक्रमणिका) १०५ वमनपुराणानुकरमणिका) ३०६ कूम 


पुराणानुक्रमणिका, १०७ मत्स्पुराणानुकमणिका, १०८ गरढपुराणा- ` 





 कमणिका, १०९ बह्ञण्डपुराणाठकमणिका, ११० प्रतिपद निहपणः `: 
९११ द्ितीयघ्रत्‌ निहपणः) ११२ तृतीयावत निरूपण, ११दचुर्थ्रत ` 

















(३९६)  अटादशपुराणदर्षण | 





























निरूपण, ११४ प्श्वमीबतं निरूपण, ११५ षष्टीवत निरूपण, ११६ 
समीवे निदपण, ११७ अष्टमीवत निरूपण, ११८ नवमीव्रत निरूपण, ` 
११९. दशमीवत निरूपण, १२० एकादशीवत निरूपण, १२१ द्वादशी 
बतं निरूपण, १२२ श्रयोदशीव्रतं निरूपण, १२२ चतुदेशीवत निरूपण 
१२४ पृणावत निरूपण) १२५ पुराण महिमा | 
उत्तरभागमे-३दादशी माहातम्य,२तिथि विचार,३ विष्णुको भक्त्यधीन- 
त्व कथन, ४ नियोगाचरण निरूपण) ५ यमविराप) & यमकं प्रति ब्रह्मका 
 द़क्य, ७ ठोकमोहनाथं ब्रहाद्ारा मोहनी शखीकी उसत्ति, ८ मोहनी 
 चारशेत, ९ राजा रुक्मामदका शृगयामे गमन ओर ततत्र धमागदका 
राज्याभिषेक, ३० मृगयादि वारुणादेशमं राजा सक्मांगदके परति आर्हिसा- 
। धर्मोपदेश, ११. रक्मांगद राजाका मृगयाके निमित्त बनगमन ओर 
। मोहनी दशंन,१९ मोहनकिं साथ रुक्माङ्गदं विवाह भतिज्ञाः१ ३ सुक्मा- 
। गुदे साथ मोहिनीका विवाह) १४ रुक्मांगदकतेकं गृहगोधाविमृक्ति, १५ 
 स्क्मांगदका -स्वनगर भरस्थान, १६ पतिवतोपाख्यानः १७ माताकं प्रति 





। अथेप्रदान, १९ मोहिनाके प्रणयमं मुग्धराजाका माहिनीके साथ पन 
 विहाराथं पुत्रकं राञ्यापण) २० धम्मागदका दगविजिय,) २३ काम्‌ 


क 0 


 प्रीडितराजाका मोहिनाीको वित्तदान, २२-२७ हयिवासरदिनमं राजा- 


` से हेशदान वृत्तान्त, ३४-३७ मोहिनीके भति वसुगणका शापदान, 


५ माहात्म्य, ६ >-2२ प्रयाग माहात्म्य ९४-६५) कुरुक्षत्र महमलम्प) ६६ ॥ 
| ६७ बदरिकाभम पहातम्य)६८ कामाद माहाल्य ६९ 
७० रमासततीथं, माहात्म्य) ७१ पुष्करमाह 








| धम्मीगदका, भबोधवाक्य,. १८ मातृगणके संतोषाथं धम्मागदका विविषि ` . 


करो मोजनकरानेभं महिनीका' अनुरोध ओर स्क्मागद राजका हरिः ` 
` सरमाहासम्य वणेन, २८-३३ मोहिनी द्वारा स्वामी स्कमागदको बहुतः 


उद्ारके निमित वी्थतेवादि उपदेश, ३८-४२ गेगमाहाल्यः = 
-४७ गथामाहात्प,४८-५१ काशोमाहास््यः ५२-&१ पुरुषात्तम्‌ 














 नाख्दपुराण ६.: (११९७) 
७२ गौतमाथम माहातम्य, ७२ व्यम्बक माहास्य, ७४ गेोकणे वीध ८ 


मह्यस्य, ७५ ठक्ष्मण माहात्य, ७६ सेतु माहास्यः ७७ नरम्मदातीषे ` 


माहात्म्य, ७८ अवन्ती माह्समय, ७९ मथुरा माहाल्य्‌ा <° वृन्दावन 
माहात्म्य, ८१ वसा ` बहन समीपम गमन वृ्ान्त ८२९ मोहिनी , 
तीथततेवन वृत्तान्त. ४. 
 नारदपुराणमे ही नारद महापुराणकी इ भकार विषयानुकगणिका है। 
धशणु विप्र प्रवक्ष्यामि पुराण नारदीयकम्‌ । _ 
पञचर्विशतिसारस बृहत्करपकथान्रयम्‌॥ 
पूतशौनकसम्बादः सृष्िसंक्षपवणेनम्‌ । 
नानाधम्भकथाः पुण्याः प्रवृत्ते सथरुदाहताः ॥ 
प्रागभावे प्रथमे पदे सनकेन महात्मना ॥ 
द्वितीये मोक्षधरम्मास्ये मोक्षोपायनिषूपणम्‌ । 
 वेदाङ्धानाञ्च कथने शुकोत्पत्तिश्च विस्तरात्‌ ॥ 
सनन्दनेन गदिता नारदाय महत्मने॥ 
महातते सषुिष्ठं पडुपाशविमोक्षणम्‌ । 
` मेत्राणां शोधन दीक्षा मेबरोद्धारथ पूजनम्‌ ॥ 
अयोगाः कवच नाम सहस स्तोतरमेव्‌ च । ५ 
` गणशसुय्धेविष्णूनां नारदाय तृतीयके ॥ । 
पुराण लक्षणश्चैव प्रमाण दानमेवच। - 
पृथक्‌ प्रथक्‌ सपदि दनं फख्पुरससम्‌ ॥ = 


¢ 


 चै्ादिसवैमासेषु तिथीनच प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 


र सनातनेन सुनिना नारदाय चतुथके॥. ~ ~ 
 : . पूैभागेऽयक्दितो शृहदास्यानसंज्ञितः ॥ = ` 
: . अस्योत्तरविमागे तु प्रभ एकदशीत्रते। ` ` ` 































 (ष१्दव) अष्टादशपुराणदर्षण 1 ` 


` वरसिष्ठनाथ सम्वादो मान्धातुः परिकीर्तितः ॥ 
 स्ेमाङ्दकथा पुण्या मोदिन्युत्पत्तिकम्मभ च । 
 वङ्ुशाप्् मोहिन्यै पञ्ादुद्वरणक्रिया ॥ 
 गङ्ाकथा पुण्यतमा गयायातानुकीत्तनम्‌ । 
काश्या माहात्म्यमतुर पुरूषोत्तमवणनम्‌ ॥ 
` यात्राविधाने क्षत्रस्य बहाख्यानसमन्वितम्‌ ॥ 
 अ्रयागस्याथ माहात्म्य कुरक्ष्स्य तत्परम्‌ । 
 हरिद्रारस्य चाख्यानं कामोदाख्यानके तथा ॥ 
 बद्रीतीथमाहात्म्यं कामाख्यायास्तथेव च । 
प्रभासस्य च माहात्म्य पुराणाख्यानकं तथा 
 गौतमाख्यानकं पथाद्रदपादस्तु वस्तुतः । 
 गोकणक्षेममाहात्म्यं लक््मणाख्यानकं तथा ॥ 
 सेत॒माहास्म्यकथनं नम्मदातीथवणनम्‌ । 
 अवन्त्यश्चेव माहात्म्य मथुरायास्ततः परम्‌ ॥ 
वृन्दावनस्य महिमा वसोत्रह्मान्तिके गतिः। ` 
मोहिनीचरित पश्चादेवं वे नरदीयकम्‌ ॥ ? 
,  हेषिमरि ! सुनो; म्हार निकट नारदीयपुराण कहता हूं, यह पुराण 
. | पचीससहस् श्टोकोमं पणणं ओर ब्रहत्‌ कल्पकी कथायुक्तं है 









ओर माहात्म्य, सनकदारा अनेकपकारकी पम्मकथा कही है 








कथन ओर विस्तृते शुककी उत्पति, यह स 


इसके पुवंभागके प्रथमपादे सूतशोनकपतम्बाद, संक्षेपे सष्टिवणेन 


 मेक्षपम्मौरुय द्वितीयपाद्मे मोक्षका उपायनिरूपण, वेदाङ्ग समुदायका ` | 
तम्पण ण बहला नारदके 4 ॥ 





५ 1 पूराणका हम्‌ महापुराण कहकर स्वकर कृरष्कत ह शा नह ! 





























॥ 


पुराणके ठक्षण ओर प्रमाण, दान ओर दानक्रा पृथक प्रथक्‌ कक उदेश 
ओर चेत्रादिमासमं प्रतिपदादि तिथिक्रमसे पथक्‌ २ वत निरूपण) यह्‌ 

सम्पूणं सनातनमुनिने नारदको इस चतुथं भागमे कहे है इ 
इसके उत्तरभागमं एकादशीवत विषयमे भश्च, विष्टका ओर मान्धा- 

 ताका सम्बाद, पवित्र सक्मांगद कथा, मोहिनीकी उत्पत्ति ओर कम्भ, 
मोहिनीपरति वमुशाप, पश्वात््‌ उद्धारक्रिया, पृण्यतम गंगाकथा, गयाया- 
तराकीत्तन, काशीमाहात्य, पुरुषोततमव्णन, बहु आख्यानयुक्त पुरुषोत्तम 
 क्षेजका या्ाषिधन, प्रयागमाहारम्य, कुरंक्षेवमाहारम्थ) हाशदाराख्यान 
 कापोदाख्यान्‌, बदरीतथिमाहाम्य, कामाख्पामाहारम्य) प्रभारमाहासम्य, 
युराणाख्यान, मतमाख्यान, वेदपादस्तव, गोकणक्षेतरमाहाल्य) ठक््षणा- 
 ख्यान) सेदुमाहात्म्य, नम्मदातीथवणेन) अवन्त ओर मथुराका माह्षस्य, 
 वबृन्दावनमहिमा, बह्वके निकट वघुका गमन आर फिर महन चरर 
यह सम्पण नारदीयमं कहागया है. _ 
`  नारदपुराणोक्त विषयानुक्रमके साथ नारदीय पृराणकी पूवाद सूचीका ` 
 सम्पुण मेढ है । जम्‌ नास्दपुराणकी पोथीसे सूची जर संमस्तपुराणका विष ` 
यानुकरम दियागया ह उह नारदीयपुराणकी प्रन्थसख्या पायः २२००० है. 
अध्यापकं विरस्तन साहबने नारदपुराणकं ३२००० श्टोकृ पराये हंज्ञत 
होता है उन्होने संपृणं नारदपुराण नही देखा । उनका विवरण पाठ कर- 

नसे जाना जाता ह कि नारदपुयणके उत्तरभागमं ३ मसं ३७ अष्याः 
यमे जितना अंश है वद्य अशमाजि उन्होने प़रयाहै ( ३) इस कारणही. 
 - ज्ञातहोता हैकि उन्दने नारदपुराणमं पुराणके पाव बृक्षण नहीपये भर ` 
उस्तको पुराण ककर स्वीकार नही किया अव देखना चि इस बृह्‌ 


मरस्यपुराणकं मतसे- ` 


पए(18018 एञतप्रपात एड प्र 
८, {..4 4 


























(२००)  अष्टदशपुराणदर्षण। 
व्याह नारदो धर्म्मान्‌ बहत्कल्पाश्रयानिह । 
पञचर्विंशत्सहखाणि नारदीय तदुच्यते ॥ ` | 
जिस अन्मे नारदने बृहत्कल्पपरसंगमं अनेकं धम्मं कथा कही हैवही 
२५००० श्लोकयुक्त नारदपुराण ह ५ 
शिव उपपुराणके उत्तरखण्डमं है 
“नारदोक्तं पुराणन्तु नारदीय प्रचक्षते ॥" 
 नारदोक्तपुराणही नारदीय नामस विख्यात है । 
उक्तं छक्षणके अनुसार हमने जो नारदपराण पाया है. वही नारदीय 
महापुराण गिना जाप्तकता ३ । | 
| अध्यापक विरस्षन नरदपुराणको चुष्टीव १६ वा ११ शता्दीका 
रचित भक्तिथन्थ अनुमान करते है, परन्तु ११ ग्यारह्वीं शताब्दीमे 
 आद्वेरुणीमं इस पुराणका उदेव किया ह ओर बारहवीं शताब्दी 











। वीक्षा आदिका विधानभी दतत पराणमे पराया जाता हैदपका उत्तरभाग 
विचारनेसे वेष्णवसंरदायका विशेषन्थ तो समञ्ञा जाता है किन्तु पूर 

' भागके विरोषविषयोंकी आटोचना करनेसे कोई विशेष साभ्भदायिकं यथ 
नहीं समन्ञा जाता। इसमे जिस प्रकार सम पुरार्णोका विषयानुकम दिषा 


फ ईस पुराणका अधिकांश भाचीन अंशी बिहु हुभा है । 
५ आख्वरुणीने जो भारतके समयका भपने काटमं वर्णन क्या है 
उस्‌ ता त्रिकं ओर पौराणिक सब भका 











गेढाधिषवह्ाठसेनफे दानसागर नारदपुराणके श्ठोकउद्त ए है इसे ` 
| उनका मत ठक नही हं | विशेषकर नारदपुराणकां खनते केवठ इसको 
भक्ति्न्थही नहीं कहसक्ते) वैष्णवि अनुष्टानादि ओर नानासम्धदायकी ` 





` गया है उसे समी है छि उन उन पुराणो क पात्‌ ही इसका सकठन 
` भा है। इत छटा कहा जानेपरमी हम इत्को छठा नहीं कैग _ 
किती विशेष उदेश्य छठा कहाहोतोर्कदै ओर यहमी सभवहै 











 मारकण्डेयपुराण ७. (२०१) 


इस पुराणम कोर रेस कथा नहीं पाई जाती जिससे उसके पवी- 


काट्की रचना रहण की जाय। 


इससे पहटे प्मपुराणके आरोचनस्थठ्मे नो दिखायाहे किं भच 
छित पञ्नपुराणम जिस रकार पखण्डिक्षण मायावादकी निन्दा की है 
नारदपुराणके सकंठन समयमे पद्मपुराणे वैसा कोद विषय नहीं था । 


भ , क 


विदित होता है कि अद्रैतविशेधी सम्पदायवारोने ही पाखण्डिरक्षम ओर 


 मायावादकी निन्दाका अंश रचाहं कारण फ नारदपुराणकी सुचीम 


ठस नहा इसंस भा इक जतप्राचनता सचत इद 
बरहन्नारदयुराणनाक्त भा एकं दष्णव्च्रथ्‌ मुद्रतहजा ह बह पहापुसणः 


भ [^] 


नही है उपपृराणमे गिनाजासकता ह।टषुब्रह्नारदीयनामकौ भीखी पोथी = ` 
पं जाती है पर वह पुराण वा उपपुराण भ्रेणीमं नहीं गिनीजासकती 


कार्तकमाहस्स्यं, दताज्रयस्तात्र, पाथवाटठमगमाहयत्स्यः मृगव्पापकथा 


 याद्वगिरिमाहात्म्य, भोङष्णमाहात्म्य) सकरगणपतिस्तो्र इत्यादि नामोकी 
कदं पोथिय नारदपुराणके नामस भरचछित ई | 


 संपम माकण्डय पुराण 


9 मकेण्डेयके समीपम जमि्नीका भारतविषयकं प्रच) उसके उत्त | 
माकेण्डेयका वसुशापकथन) २ कन्थर ओर विदयुदरूपका युद्धणेन, 
 चरककीं उत्पत्ति कथन, ३ शमीकमुनिके निकटमं र्पगाक्वादि पक्षियका 
 शाप्कारणवणन, उनकी विन्ध्याचर्परा्ति, ४ विन्ध्याचरस्थ चारप- 


2 क (६ 


 क्षियाके निकट गमनपूवकं जैमिनीका चार भ्रश्र कहना. उपके उत्तमं 
उनके प्रति चुब्यूहावतारवणेन) ५ द्रोपदीके प्चस्वामीका कारण) इन्द्रः 
 विक्रियाकथनः) ६ बल्देषरृत ब्हहयाका कारण कथन, ७ विश्वाः 
 भित्रके कोधे हरिभन्द्रकी राज्यच्युति, द्रोपदीका विवरण) ८ इरि ` 


क 9 


~ , नका उपाख्यान) ९ आडिवकं युद्धमस्ताव, १० प्षियोके निकट ` 








1 जनक भाणिजन्मादिदिषियकमश्न, ११ तितृ्तमीपमे ` पुत्रका निष्‌ ` 



























(२०२) अष्टादशपुराणद्पण । 
 कादिवृत्तान्तवर्णन, १२ महारोरादि नरकबचान्तवणन, ३३ वेश्यराज ` 





ओर यमपुरुष सम्बाद्‌, १४-१५ वेश्यराजप्रति यपपुरुषका कम्मफक 


कथन, वैश्यराजका स्वगं गमन, १६ प्तिवतामाहातम्य, अनुपूयाको 
वराम, ३७ दत्ता्ेयकी उत्पत्ति, १८ कात्तवीय्याजुनके प्रति गगका 
उपदेश कथन पूर्वक दत्तातेयुका वृतान्तवणन, १९ दत्तात्रेय ओर 
 काततषथ्यका सम्बाद, २० नागराजाश्वतरके निकर उनके पुत्र कुव- 


| - याश्वका वृत्तान्वर्णन भारम्भ) २१ कुवङयाश्वका स्ववाणविद्ध पाताठ- 











` दवारा मदाठसतापा्नि, कुबटयाश्रका नागराजमवनमं गमन, २४ कुव 


ठया पुनर्तर निकस्भ मदाठसाखाम, २५ मदाठकनाका जक्छष्वि ` 
= वर्णधू्मं ओर आश्रम पू्मका उपदेश करना, २६ मदाल्तकेदोपत्ोकातप्‌- ` 










„ आसमविवक) ३८ दत्तानेय ओर अछ्केका सम्वाद्‌, ३९ यागाध्याय) | 


श्वरण, पुत्र अलकक प्रति उनका उदपणवाक्य) २७ मदाठसाका पुत्रा- 





 नुशासन, २८ अठकके भरति मद।रपताका चारो आश्रमके धस्मे कम्मीदिका ` 


कथन, २९ विस्तारिवभावरते गाहैस्थय धूमम निहपरण) ३० नित्य नैमित्ति- ` 
` कादि आद्धकलपः २१ परवेणभराद्कल्प ३२ शरादयकल्प, ३३ काम्य्‌- ` 
 आद्धफठकथन) २४ सदाचारादिव्यवस्थानिरपरणः ३५ वज्पवज्यी- 


 दिनिहप्रण, ३६ मदापताङा पुत्रको अंगुटीयकदान, ३७ अक्का ` 











४० योगपिद्धि, ४१ योगिचर््या; ४२ अंगारका रूप कथन, ४३ अष्टि ` 
` कथन) ४४ सुबाहु ओर काशिराजका कथोप्कथन) ४५ क्र्टकिकि 








= द्वीपेन, ५६ गंगावतार, ५७ भारतवषविभागः ५८ कूरमपसस्थापन, = ` 





4९--द ० २ वषवणं षवणन)&१ स्वाराचषमन्वन्त्र कथन प्रारम्भ) ६२ काड्व- 






हथिनी समागम, ६३ स्वारोरिषका जन्म, स्वारोचिषके साथ मनोरमाका 
विव्राहञ ६ स्वारोचिषके साथ मनोरमाकी दो सखियाका विबाह, ६५ 


चक्रवाकं अर मृगकं प्रतिं स्वाराचषका वरस्कार) दद स्वाराचिषका 


 उत्पात्त) 2७ स्वासाचषमन्वन्तरकथन) ६८ (नधनिणय्‌,+ ६९ उत्तमम्‌. 
न्व॒न्तरकथन्‌ प्रारम्भ, उत्तमका पत्नपारससयाम, दजका मास्यन्वषणर० 







` दविजको माप्यानयन,७ १राजा ओर राक्चसका सम्बाद,७गराजमहिषीका 


| छना, उत्तममनुका उसात्त, ७३ उत्तममन्वन्तर कथन, ७४ तमृत्त ४ 
मन्वन्तुरकंथन+७ ५ रवतमन्वन्तरकथन) ७६ चन्षुष्मन्वन्तर्‌ कथन्‌) ७७ 


वैवस्वतमन्वन्तर कथनःवेषस्वतमनुकी उत्पत्ति, सथ्यशातन्‌,) ७८ देवभक्त ` 


 सुस्येस्तव, अश्विनाक्रमारउतात्त कथन्‌) ७९ रववृवतमन्वेन्त्‌र्‌) ८० 
 सावाणकमन्वन्तरकथन, ८१ दवामाहास्यारस्म, मधुकटभव्‌ध१<रमाहवा- 


 परमेन्यवध,<३ेमहिषासुरवध, ८४ शक्र दिमाहात््ब) ८५ देवीदृतसम्बाद ` 


|  <६ पृभ्रटोचनव, ८७ चण्डमुण्डवध,८८रक्तर्बाजवध, ८९ निशुम्भवध 







\ ९० शुम्भवध, ९३ देवीरुति,९२ देवीका वरदान)° ददेषीमाहातम्यफढ ` 


| श्रुति, ९४ देवीमाहातम्यसमापति, ९५ सवेसादणमन्वन्तर) ९६ रुचेरका | 
। उपाख्यान, ९७ 'पेतृगणद्वारा चरका वरदान)९८ राचमनुक्ा उत्पत्र,  _| 
९९.१०० भोव्यमन्वन्तरकथन,) १०१ भृपाख्वशानुकत्तिन, माचषण्डो- ` 
त्पत्ति, १०२ बह्माकी सृष्टि ओर भास्करी उसत्ति, १०३ बरह्क्त॒ | 


|  दिवाकरस्तुटि, १०४ काश्यपान्वय्काचिन, अदितिछृतपृष्पस्तृति, = ` 


१५० भास्वानको वरदान, अदितिगभसे उनका जन्म, १०६ सूम्येका  ( 


| वतुट्िखिन, १०७ स्तव, १०८ मन्वन्तर श्रावणफठ, १०९ भातुः = । 
सन्तति, सम्भूती वणेनमें राजवरनास्यानः ११० मानुमाहात्मय) १११ 


 ू्यवशानुकम, ११२ पृषधको शद्रताभाति, ११३ नामागव्रति,११४ ` 
 भरतिशाप) ११५ नाभागचरित) ११६ भठन्दनवतप्री्रस्ति, ११७ ` 














































(२०४) अष्टदशषुराणदर्षण । 


११९. खनित्रचारत, १२० विविशचरित, १२१ खनाननचारत) १२२ 
कृरन्धमचरित १२३ अवीक्षितचारेत ओर उसके द्वारा वेशालिनीहरण) 





१२४ अवीक्षितका बेदी, १२५-१२६ अवीक्षितका उद्धार आर 


वेराग्यभाति,माताका किमिञ्छिकवतमे अवीक्षितको पोत्रमृखप्रदशनाथं 


 पितृमीपमै अमीकार, १२७ दानवहस्तसे अवीक्षिवका वैशाछिनीको . 


वचाना,१२८ अवीक्षितका वैशाढिनी विवाह ओर मत्तक जन्मकथनः, 
१२९ मरुताभिपेक) १३०-१३२ मृरुतचारत, ३३३ नारप्यन्तर्चास्त 

 १३४सुमनसास्वयम्बर,१३५नरेष्यन्तवध, १३दवपुष्मन्तवधाथं द्मवाकं 
१३४ वपुष्मदध ओर दमचाशेत, १३८ माकंण्डेयपृराणफठ्धुति । 
 भ्रचरङ्तिमाकंण्डेयपुराणकी विषयसूची दौ गई । दखना चाहिये दस्र 
पुराणा माकंण्डयके किस प्रकार लक्षण नीरद हए ह 


` नरदपृराणकं मतस~ 


"अथातः संप्रवक्ष्यामि मकेण्डयामिषं घने । 
पुराण सुमहत्‌ पुण्यं पस्तां शण्वतां सदा ॥ 
यत्राधिकृत्य शङ्कनीन्‌ सवधम्मनिहूपणम्‌ । 
 .  माफैण्डेयेन मुनिना जेमिनेः प्रा समीरितम्‌ ॥ 
, पक्षिणां घम्मेसज्ञानां ततो जन्मनिह्पणम्‌ । 
पूरषैजन्मकथा येषां विक्रिया च दिवस्पते ॥ 
 ,  तीथयाघ्रावरुस्यातो द्रौपदैयकथानकम्‌ । 
इसिथन्दरकथा पुण्या युद्धमांडीवकामिषम्‌ ॥ 
` पितापुत्रसमाख्यान दत्तात्रयकथा ततः। 
` दैहयस्याथ चरितं महाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
 मदारुसाकथा परोक्ता अलकचरितान्विता । ` 
` सृष्िसंकीर्तन पुण्यं नवधा पाीरतितम्‌॥ 


मरकेण्डयवुराण ७ ४ . (०५); 


 रुदादसृष्टिरप्यक्ता द्वीपवंशायुकीर्तनम्‌ ॥ 
मनना च कथा नानाः की्तताः पापहारिकाः । 
तषु दुगाकथात्यन्त पुण्यदा चाष्ठमेन्तरे ॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रणवोत्पत्तिष्यीतेजसञुद्वः । 
मार्कण्डयस्य जन्माख्या तन्मादास्म्यसमन्विता ॥ 
वेवस्वता च यथापि कत्सप्रीचतं ततः ॥ 
 खनिन्रस्य ततः प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मनः ॥ 
अविक्षिचारेतं चेव किमिच्छ्रतकीरतनम्‌ । 
नरिष्यन्तस्य चारितं रामचन्द्रस्य सत्कथा । 
 इशववशसमाख्यानं सोमवेशातुकीत्तनम्‌ ॥ 
 पुरूरषाकथा पुण्या नहुषस्य कथाद्भता । 
ययातिचारितं पुण्यं यडुवेशाुकीर्चनम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णबालचरितं माधुरं चरितं ततः। 
द्रारकाचरिति चाथ कथा सवावितारजा ॥ 
ततः सख्यसमुदेशप्रपञ्चस्तच्वकीततनम्‌। 
मकेण्डेयस्य चरितं पुराणश्रवण फलम्‌ ॥ ” ^ 
ह्‌ मुन ! अनन्तर वुम्हार निकट माकण्डेय पुराण कहता हू । इस 
पुरणकं जता आर्‌ पाठक दनक महत्पुण्यं हाता है | जम्मं शर्क 


क ४ 


८ [नवका अ्वहृस्बन्‌ करके माकृण्ड्यं मुनेन्‌ समस्त धम्भाका विपण ` : ` 


| किया ३ ओर पक्षियोकी पर्ज्ञा, जन्मनिरपण ओर पुवेजन्मकथा, 


| दिवस्पतिकी विक्रिया, बल्देषकी तीथयात्रा, दरौपदेय कथा, हरश्वन् = 
कथा) आडिवकामियुद्ध, पितापुत्र समास्यान, दत्ताजयेकथा, हैहयचरतिः ` 


 मदाठसा कथा, अठरकचरित, नवाष्ट कर्तन, कल्पान्त काठनिर्ैश ` 
: युक्षु नपण रव्राादस्‌ह; इपवशानकातिन कतपान्तकाठनिदेश, ५ 


मुमा नानाविध पापहारक कथा, उनमे अष्टम मन्वन्तरं अयन्त ` 































(२०६ ) अष्टादशप्राणदपंण । 


` पुण्यपरद दुर्गाकी कथा$पणवोवत्ति, चथीतेज उद्धव, माकिण्डयका समाख्यान 
ओर उसका माक्षत्म्य, वैवस्वतचरित ओर व्सभीचरित । इसके पश्वात्‌ 
प्यदायक खनिचकथा, अविक्षिबरित किपिच्छवत-कतिन, नरिष्यन्त- ` 
चरित, इश्वाकुचरित, तुरसीचरित, रामचन्द्रकी सत्कथां कुश्वेश समा- ` 
स्यान, सेोमवशानुकीतिन, पुरूरवाकी कथा, नहुषकथा) ययातिचारेत, ~ 
 यदुवशकीतन) भीरष्णका बाल्यं ओर मधुरचारत) दरकचारतः 
 सांख्यसमुदेश, भपंचकी असत्यता की्तैन, एवं माकंण्डयचरेत यह समयूणं ` 
कीर्तित हूए हं ४ 
मत्स्यपुराणके मतसे- 
८४ 
यजाधिक्ृत्य शङ्कुनीच्‌ धम्मान्‌ धमविचारणा । 
व्याख्याता वै युनिप्रशने भुनिमिषम्मचारभिः ॥ 
माकंण्डयेन कथित तत्सव विस्तरंण त॒ । | | 
पुराण नवसाहस्र माकण्डयमिहोच्यते ॥ (५३ । २६) 
जो बरन्य पृम्पौधम्पं विचारज्न पर्षियोके पगमे आरंभ होकर 
 धाम्मिक सुनिगणद्वारा कहा गया ह ओर्‌ सव॒ विषय मुनि भर्नानुत्तारमे ` 
मारैण्डयद्वारा के गये ई वही ५००० अन्थयुक्त मकेण्डेय पुराण है. ` 
 शेवपुराणके उत्तरखण्डे ठिखि। है- 
य्‌ व॒क्ताऽमवत्‌ खण्डे माकेण्डयो महाघ्ुनिः । 
माकण्डयपुराण हि तदाख्यातं चसप्तमम्‌ ॥ 
हेतण्डे ! जिस पुराणमं महामुनि मार्कण्डेय वक्ता हुए -थे वही सप्तम 
` माकेण्डेय पूरण नामते आख्यात है । मत्स्यनारदादिपुराणोमं मार्कण्डेय ` 
 पराणका जो रक्षण निरदि्ट हभ है भवित माकेण्डेय पुराणम उपका 


































(२०७) 


याथातथ्य्‌ मोढिकृता स्वीकारं करते हैभध्यापकं विरक्त साहवने छ्वाहै 

कि) भचङिति माकण्डयपुराणमे केवकं ६९०० श्ाकं दसत हं। 

तो २१००ग्क्‌ कहागये ! केोई्मी इसका सेदु्तर नही देता । किकतीने ` 

ख्खिाहैकिजो अंश पाया जाता हैव प्रथम खण्ड है। दस समयशेष 

खण्ड कहां हं! नारद पुराणके विषयानुक्रमसे जाना जाता है नरिष्यन्त = 

चारतके पछ दृक्ष्वाकुचरितः तुरसीचारे, रामचन््कथा) कृशवश, ` 

। सोमेश, पृषरवा; नष ओरं ययातिचारेत, यदुवेश, भरीकष्णकी बाल्ये 

। ओर माधुररीकादारकाचरिवःसाख्यकथा, पपञ्तत ओर माकण्डय चरति 

~ वणित था। किन्तु भक्त माकंण्डेय पुराणे नरिष्यन्त चतके प्रती ` 

 मिषयत्मूहं ह हौ नहीं । इने समस्त विषयाके एकत करनेपर मार्कण्डेय 

पुराणकौ -श्लोकरंख्या पणे होगी, इसे सन्देह नहीं ६ 

` इस पुराणम साम्प्दायिक भाव नहह, र्ती अनेकक्थाहैजो 

किसी पुराणम नह, बहौ आश्चग्यैका विषय हैत प्राणसम्पकि वेदव्या- ` ८ 

सका नाम नहीं | प्रचित पुरार्णोमे जि भकारमे ह इस पुराणम कती ` 

 मिरावर नहीं पराई जाती । इसका देवीमाहास्य; वा चण्डी, सव हन्द =` 

 सम्भदायको अव्श्य अवटंबनीय ओर अव्योज्य सम्पत्ति ३ । हिन्दूभोके 

सव भधान पम्म॑कर्म्मोमि यह देषीमाहास्य पाठ न करते के का्थ्यही ` 

। कषद नहीं हाता, संपद विपदं दिन्दुओके षर २ मेँ मरकण्डेय पुराणीयं ` 
। पषति चण्डी पठित होती ३ै। | , 













गकराचास्ये, बाण ओर मयूरभद्ृद्वारा इस ॒मा्ण्डेयपुराणका उठेख ३ | | 
` हाने इसको बहुत भाचीन मन्थी स्वीकार करके ह । बही आश्व 

स्थका वरिषय है, ठोगोने सप्तशती चण्डीका आदर क्रिया है, नेपाठते 
` एक्‌ ादाचाय्धकौ हस्तछिसित ८०९ वर्षी सतशतो पाई है गदं । 
सम्भवतः बोद्ध पमावकाटमं मौ यह पराण भरट नह दमा । इसको हम 
बहुत भराचोन एराण कहकर रहण करसकते है । | 
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 अष्टादशपुराणदर्षण। 
्‌ अष्म आर्य पुराण 
इस समय दो प्रकारका अभि वा वहविुराण भवलि देखा जाता है। 


नचि दोन प्रकारके अभियकी ही विषयश्रुची दीजाती है- ` 
4 म॒वह्धिपुराणमं-१ कषिष्श्च, २ अभिस्तव, ३ बहस्तुति, 


स्नानविधिं ^ आधिक स्नानविधि, ६ भोजनापिधि) ७ आभिकतप, 
< आश्वमधिक ( वेणुकथा, ) ९ पृथुका उपाख्यान, ३० मायक्नीकल्प), ` 


११ बाह्णग्रशसा, १२ सगानुशुप्तन, १२ गणमद्‌, १४ यामानणय) 


 १अपवकथन,) १६ सगानुकीतन, सतीदेहत्याग, १७ रप्रवगः १८ कृश्यपीप 
भ्रजावमं, १९ कश्यपीयवंश २० भरजापतिसषग, २१-२.३ वराहं परादुभाव 

०४-२७ नरसिंह पादुभाव,२.८देवाम्बरीष सम्वाद्‌, रव्वेष्णवधम्ममे युगा- 
 नुकीैनः ३० वै्णवधम्ममे कियायोगविधि, ३१ वैष्णवधम्ममे शुद्धिवत, 
` ३२ सुनामद्ादशी, ३३-३५ धेनुमाहास्म्य ३६ पृतधेनुविधि) ३७दृषदान, ` 

३८ पाशुपतदान, ३९ प्रापनाशन वृषदान ४० मद्रनिधिदान,४१ शिवि- 
कादान, ४२ वियादान, ४३ यृहदान, ४४ दासीदान)४ पबाह्मणकथन, ` 
४६ अन्नदान, ४७ प्रतोपाख्यान; ४८ दपमाख्किा स्थापन) ४९ ` 
च्यवन नहुष सम्बाद्‌, ५० तुखपुरूष दानः) ५१-५२ शम्म- ` 
 छोपास्यान, ५३ तडाग वृक्ष प्रशंसा; ५४ दानदियज्ञकरण) ५५ बार- ` 
णाराम्‌ प्रतिष्ठा) ५६६० वामन प्रादुभाव, ६१ 0 
कामधनुमदान) ६३ मुद्ररापाख्यानः; &४ शिवका उपाख्यान) दथ ` 
दानावस्थानिणेय, ६६ सयाम भरशंसा, ६७ राहिणीका अष्टमीकल्प) ` 


क्रियायोग) &२. 


वैवस्वतानुकीरन, ६९ सगरोपाख्यान, ७०-७१ गेगावतार) ७२. ` 


थ ध ३ ७६७७ वैश्रवण वरप्रदान) कपि दशेन) ७८ राक्स्युद,७९. 
त ८१ सीताका .विवाह,<२ पुर्मब ` 





हत्य, ७३-७४ सू्यवंशमाहात्म्य कीन) ७५ सीताशापर 

















आभियपुराण ८, (२०९ ) 
व केषी त १ व 4 । क 
८६ कंकेावाङ्य, ८७ नन्दिग्रामवास, ८८ त्रिशिरावध, ८९ खरध 


२० रवणवाक्य) ९१ अशोक वनिका प्श, ९२ वनगवेषण, ९३ 


रामकरोध) ९४ जटायुद्शन)९५जगयुका सत्कार,९६अयोमुखकी मुक्ति, ` 
९७ कवन्धदशन, ९८ कवन्ध्‌ वाक्य, ९९ कवन्धोपदेश, १०० सुध्ो- 

वेद्शून) १ ० १सुश्रीववाकय,१०२ हनुमान्‌ वाक्य, १०३ रामवाकष्य, ३०४ 
वालिततथाम्‌,१०५ वाडिका वाक्य,३ ०६ सु्ीषामिेक,१ ०७ वषीनिनरत्ति, 
रामिषाद्‌ १०८ ठक्षमणका कोध्‌, १०९ वानरसैन समागम, ३१० 
सुरीववाक्य) १११ वानरयुथप प्रतयागमन) ११५ हनुमन्त प्रस्थान, 
११३ वानर प्रत्यागमन;) ११४ वनविवरण, ११५ राववचारेतर प्रसगे 
वानरविवाद, ११६ भरायोपवेशने, ११७ सीतावाततौपरन्ि, ११८ सम्पा- 


= तिपक्षनिवास्त, ११९ वानर प्रत्यागमन, १२० हनुमानका गजेन, १२१ 
 ठकावटाकन, ३२२ ठकन्वेषण;) १२३ अवरोधदशन, १२४ सतो. 
 पटम्मन) १२५९ राक्षसीसमदेशं) १२६ सीताविलप, १२७ स्वम दशेन,. 
१२८ सीताप्तम्बोधन, १२९ सीतापरभर) १३० वनभ॑ग, १३१ फिकरवध, 
१३२. भमृत्यवध्‌, १३३ सेनापत्िवध, १३४  अक्षकुमारवध्‌, १३५ 


वणवाक्य) १३६ पृच्छ नंवापिण) १३७ ठछकाद्‌ह, १३८ सीताप्मा | 
ध्व सन, १३२९ हनूमत्कथनः १४० मधुभ्षण) १४१ सतावाक्य, १४२. 


ए्ीववक्य, १४२ सेनानियेश) ३४४-१४द्‌ विभीषणवाक्प, १४७ = | 


विभीषणगमन;) १४८ सेतुबन्धपरारंभ, १४९ सेतुबन्धन, १५० मायं 


यरामदशन, १५१ सीताका प्रप). १५२ ब्रहस्तवध, ११३ सुर्थव- 
विग्रह १५४ कुम्भकणवध) १५५ नरान्तकवध) ३५६ त्रिशीषवध). = | 
१५७ अतिकाय॒वध, १५८ इल्द्निव्का युद्ध, १५२९ ओषधानयनः = ` 
१६० कुम्भवध्‌) १६१ निङुम्भवध, १६२ मकराक्षवध, १६३ 


मायामयत्तातावधः; १६९ इन्द्राजद्योम, १६५ रामात्थापन) ३६६ 


१४ 


इन्द्रजित्दशन) १६७ विरथीकरणः १६८ इन्द्रनितुवध्‌) १६९ विज 1 

































(२३०) अष्टादशपुराणदर्पेण | 





याख्यापन,१७ ० सुपाश्वैवाक्य, १७१ परिवेदन, १७२ बिहपाक्षवध; १७३ 
महापारश्ववध, १७४ शक्तिभेद, १७५ रामरावणयुद्ध, १७६ रावणशिरश्छेद) 
१७७ बिभीषणामिषेक, १७८ विमानारोहण, १७९ अयोध्यापुरमे रामच 
नद्रका प्रवेश१८ ० रमाभिषेक,१८१ राज्यवर्णन भ्रवणफङ)अनुक्रभणिका 
-वृर्ण॑न, अश्निपुराण पठनफट 


दूसरे अधिपुराणम-१ अभ्रिपुराणारम्भक प्रश्च)२ मत्स्यावतार कथन; ३ 
कूम्मोवतार कथाः वराहवतार वणेन) ^ रामायणकी आदिकाण्डकथा 
६ अयोध्याकाण्ड कथा, ७ अरण्यकाण्ड वणन) किष्किन्धा काण्ड वणेन; 
९, सुन्दरकाण्ड वणेन, १० ठंकाकाण्ड वणन, ११ उत्तरकाण्ड वणन, १२ 
 हवंशकथन, १३ भारताख्यानमे आदिपवसे उयोगपर्वेपभ्न्त कथन; १४ 

आश्वमेधिक पवेपय्यन्त कथन,१५ आश्मिक पवेशेष पयत कथन) १६य्‌द 
` . कल्पसे अवतार कथन,१७जेगतसृष्टि,१ <स्वायम्मुषादि कतदृष्टिकथन,१९ 
कश्यप सृष्टि कथन, २० सृष्टिविभाग, मृग्वादिरृत सृष्टि कथनः२१विष्णु- 
 आदिकी पूजा कथन२२ स्ञानविधि कथन) २.३ पूजाविधिः २४ अभिका- 
-ध्पादि, २५ म्रभरदशन) २६. मुद्राप्रदशेन; २७ दीक्षावेधे कथन) 
२८ अभिषिक विधि, २९ मण्डठादि ठक्षण, ३० मण्डछादि वणन 
३१ कुशापामाजननात्मक रकषाविधि) ३२ अढतारीपन संस्कार कथन) 
३३ परवि्रारोहण प्रसन्न, ३४ परवितरारोदणः) अभिकाप्यं कथन) ३५ 
 . पवित्र अधिवास) ३६ विष्णुपकित्रारोहणः) २७ सक्षेपपाक्त्राराहण) ३< _ ॥ 
 देवारयादिका माहास्य वणन) ३९ प्रतिष्ठादि कार्यः मूप्रि्रह कथनः 
४० अध्यदान विधि; ४१-४२ शिल्पविन्यासरिषिः प्ाक्ञाद ठक्षण,४३ 
 देवताग्णोकी परसादम शान्तादि स्थापन वणेन, ४४ वसुदेवादि 
 शरातमा क्षण) ४५ पिण्डिका ठक्षण कथन, ४६ शाटगराम इत्यादि 

भू ४७ शाख्य्ामादि पूजा, ४८ चोबीस मूतियाका स्तक) ४९ ` 
र भ्रतिमा ठ क्षण, ५० देवीभतिमा रक्षण, ५३ सस्यादि प्रति 
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` अश्गेय पुराण < (२११) 


माटक्षण, ५२ योगिन्यादि परतिमा लक्षण, ५३ ठिङ्कटक्षण, ५४ टिद्ध 


मानादि कृथन, ५५ प्रतिमा पिण्डिका लक्षण, ५६ दिक्पा याग कथन 
५५७ कटशाधिवास विधि, ५८ ल्लापनादि विधि, ५९ अधिवाप लक्षणं 
भकार कथन, ६० पिण्डिका स्थापनके निमित्त भागनिणेय ओर्‌ ` भरति 
शाद्‌ कथन, &१ । ६२ ध्वजाराहण; & ३ ताक्ष्याद्‌ प्रतिष्टा कथन) 
६४ कूपवापी तडागादिकी प्रतिष्ठा कथन, ६५ सभादि स्थापन, ६६ 
साधारण प्रतिष्ठा, ६७ जीण।दार कथन, ६८ यातरिकास्तवादि कथन,६&९ 
अवमृथ ल्लन विधि, ७ ° वृक्ष राम प्रतिष्ठ) ७१ गणेश पुजा, ७२ स्नान 
तपणादि कथन, ७३ सूष्यपुजा, ७४ शिवपजाविधि) ७५ अ्िस्थाप 
पनादि विधि) ७६ शिवपूजाशेष, चण्डपूजा विधि) ७७ कपडादि पूजन 
विधि) ७८ प्वित्रारोहण, अधिवामपकार निणय) ७९ पएवित्राराहणविधे, ` 


<° दमनकारोहण विधि, ८१ समयदीक्षा विधि, ८२।८३ संस्कार दीक्षा 


विधि) ८४ निब्रत्ति कठाशोधन, ८५ प्रतिष्ठाकला शोधन,८दवियाका 


शोधन) ८७ शान्तिकङा शोधन, ८८ निवाणदीक्षा समा, <° एक- 
तत्व दीक्षा विधि) ९० अभिषेकादि कथन, ५१ नानामत्रादि कथनं 
९२. प्रतिष्ठा विशेष कथन, ९३ वास्तुपृना, ९४ शिखाविन्यास्न कथने, 
९५ प्रतिषठोपकरण कथन ९६ अधिवासन विधि, ५७ शिव्‌ प्रतिष्टा कथन, 
९८ गोरीपरतिष्ठा कथन, ९९ ू््यभतिष्ठा, १०० दार प्रतिष्ठ, १०१ 


सादप्रातेष्ठा) १०२ ध्वजाराोहण विधान, १०३ जीणाद्धार किया१०४ 
` सामान्य प्रास्ठद छक्षण) १०५ गृहादिवास्तुकथन, १०६ नगरादि 


वास्तु कथन, १०७ स्वायम्भुवसगं कथन, १०८ मुवनंकोषव्णंन, १०९ 


` तीथमाहास्यं कथन, ११० गंगामाहारम्य) १११ प्रयागमाहातसम्य, ११२ ` 
` काशामाहास्य) ११३ नम्मदादिमाहात्म्य;ः ११४ गयामाहयत््थ, 
११५ गयामाहातम्य विविध विषथ्‌) ११६ गयामाहासम्य कथा समाति) 
| १९७ भरादकल्प, ` ११८. जम्बदठीप वणन; ११९ द्वीपान्तरवर्णन, ` 
। १ १२० ब्रह्ण्डव्णन, १२१ ज्योतिः्ाच्ानुसार दिनद्शा विेकादि, ` 























(२१२) अषटादशपुराणदर्पेण । 


१२२ काठगणना, १२३ विविधयोग कंथन;) १२४ युद्धजयाणष 
कथन, १२५ युद्धजयार्णवमं नानाचक्र कथन) १२६ नक्षत्र निणेय 
१९७ बरनिर्देश, १२८ कोटचक्रकथनः, १२०५ अध्यकाण्डकथन 
` १३० मण्डटनेहपण, १३१ घातचक्रादे १३२९ स्षवाचक्राष्दा 
१३३ नानाफलकथन, १३४ अचेटोक्यविजयविया, १३५ सभाम 
विजय विया, १३६ नक्षभचक्रं, १३७ माहामाया विधा, १३८ 
पूटकंम्भं कथन, १३९ षष्टि सेवतस्र कथन) १४० वश्यादियोग कथन 
१४१ छततीसपदके ज्ञान, १४२ ्मत्रोषधादि कथन, १४२ कुज्ज 
काक्रम पुजा, १४४ कुब्जिकापूजा, १४५ षोढान्या्तादि कंथनः 


१४६ अष्टा्टकदवी कथन, १४४ त्वरितापूजादि) १४८ सेभ्रामविजय्‌ 










पूजा, १४२ अयुत ठक्ष कटि हीमकथन) १५० मन्वन्तर कथन 
१५१ वणोश्रमेतर धम्मं कथन) १५२ गहस्थवृत्ति कथन, १५३ 
बह्मवय्यं धम्म, १५४ विवाह प्रकरण; ५५५ आचाराध्यायः 


११६ दर्यशुद्धि, १५७ शावायशौचकथन, १५८ शावायशौच ` 


कृथन, ३५९ शौवकथन्‌, १६० वानपरस्थपम्मे) ३६३ यतिधम्म 
१६२ धम्मेशाञ्च, १६२ श्राद्धविधि) १६४ प्रहयज्ञ वेधि, १६५ 

नानाधम्मं कथन्‌, १६६ वणधम्मादि कयन) १६७ब्रवेध बरहुयज्न कथनः 
१६८ महापातकादि कथन, १६९ . महापातकादि प्रायाश्चत्त कथन) 


१७० सस्यादि मायभित्त कथन, १७9. रदस्यादि प्ायाभित् 
| कथन, ९७२ पापनाशकस्तोत्रः १७३ -हननादि विरपण) प्रायः ` 







शित्त विशेष विषि, १७४ पृजाढोपादिमं पामशवित्तविशेषका 


उष्देश, १७५ वतपृरिमाषा; १७६ प्रतिपुद्धत) १७७ द्वितीया 











बत; १७८  तृतीयावत, १७९ चतर्था्त) . १८० प्थचमीवत- 
कथन, ३८१ ष्षठीव्रत कथन, १८२ सप्तमीत्रत कथन) १८३ जय 
मी वत कथन, १८४ अषटमीवतं कथन) १८५ नवेमात्रत कथन, ` 

दशमीत्रत्‌ कथन, १८५ एकादशीवत कथन, १८८ ददर्शव्रत 





जेय पुराण < (१३) 


कथन, १८९. भ्रवणद्वादशीवत कथन, १९० अखण्डद्रदशीवत कृथनः) 
१९१ चयोदशीवत कथन, १९२-१९४ चतुदेशीवत, १९५ वारवत 
कथन, १९६ नक्षत्रवत कथन, १९७ दिविस॒वत कथन) १९५८ मास 
वत कथन, १९९ कऋतुबत कथन्‌, २०० दीपदानव्रत कथन, २०१ 
नवव्यूहपूजा, २०२ पूष्याध्याय) २०३ नरकंका प वणेन, २०४ मास 
उपवासवत, २०५ भीप्मपञ्चक वत, २०६ अगस्तयाध्यैदान, २०७ क 
मुदवत, २०८ सामान्यवत दान कथन, २०९ दनधम्मं ओर दनपरि- 
भाषा कथन, २१० महादान कथन, २११ गोदानादि विविष्‌ धम्मं 
कथन, २१२ मेरुदान कथन, २१३ पृथिवीदान कथन, २१४ यत 
महिमा, २१५ सन्ध्याविषि; २१६ गायच्यथं) २१७ गायत्री निषाण 
२१८ राजामिषेक प्रकार, २१९ राज्यामिषेकका मेत्र कथन) २२० 
सहायसम्पत्ति, २२१ राजसमीपमं अनुजीश्ित्ति कथन) २२२ राज 
धम्मं, २२३ आमादि रक्षका उपाय विधान; २२४ सखीरक्षा) काभ 
 शोच्चकथन, २२५ राजकतैव्य निदेश, २२६ सामायुपाय निदैश, 
२२७ दण्डपरणयन, २२८ युद्धयात्रा) २२० स्वमाध्याय) २३० 
माँगल्याध्याय, २३१ शकुन विभेद स्वरूपकीतेन, २३२ शकुनकथन, 
२३२ यात्रामण्डर चिन्तादि, २३४ उपायषड्गुण कथन) २३५ 
राज्यनित्यकम्मे निदेश, २३६ सेयामदीक्षा, २२३७ रक्ष्मीका स्तक 

+ २३८ रामकथितर नीति, २२३९ राजधम्मं कथन, २४० षद्गुण 

कथन, २४१ प्रभावादि शक्ति निदेश, २४२ रामकथित नौत्शिषि 

१४३ व्रीपुरुषटक्षण विचारे परुषटक्षण निर्देश, २४४ न्नीरक्षण 

कथन, २४५ स्वगीदिलक्षण, २४६ रलरक्षण कथन, २४७ 

 वास्तुरक्षण कथन, २४८ पष्पादिकी महिमा, २४९ धनुवंद्‌ कथारम्भ, 

| ५० अच्शिक्षा भरकरण) २५१ वाहनाराहण प्रकारः २4२ 

| गृततिस्थित्यादि कथन, २५३ व्यवहारनिणैय; २५४ कणादि विचार, 






























{२१९४ ) अष्टादशपुराणद््षण । 


२५५ दिव्यकथन, २५६ दायभाग) २५७ सभिावेवाद्‌ प्रकरणा 
२५८ वाकषारुष्यादि दण्ड, २५९ कग्विधान, २६० यनुविधान 
२६१ सामविधान, २६२ अथवविधान, . २६३ श्रीयुक्तादि विशेष्‌- 
नियम, २६४ देवपूजा, वैश्वदेवादि, २६५ दिक्यारस्नान) २६६ 
विनायकस्नान, २६७ माहेश्वरस्नान, २६८ ` नीराजन) २६१. 
छञ्रादि मंत्र कथन, २७०. विष्णुपञ्जर कथन, २७१ वेदशाखादि 
कीन, २७२ दानमाहारम्य कथन, २७३ सुथ्येवंश,+ २७४ चन्द्रश; 
२७५ यदुरवेश,. २७६ द्वादशसंग्राम कथन, २७७ तुसु ओर्‌ अनु- 
 इदवेशकीर्तन, २७८ पुरुंश, २७९ आयुवैद्मं सिद्धोषध कौतिन+२८० 

 सवैरोगहर ओषधकीतेन, २८१ वादि भेषज गुण कथन; २८२ वक्ष- 
युवद कीतेन, ` २८३ ओषध प्रकरण; २८४ विष्णुनाममेत्र कतन 
२८५ सिद्धथोग कीतेन, २८६ मृत्युञ्जयकल्प कथन) २८७ हस्ताचे- 
किला, २८८ अश्वचिकित्सा, २८९ अश्वटक्षण) २९० अश्वर्शाति) 





नागलक्षण, २९५ नागदष्ट चिकित्सा) २०६ पर्थागर्द्र विधि, २९५७ 
 विषहरण मेत्रादि कथन) २०८ गोनसरादि चिकित्सा २५९ बार-' 
` ग्रह. चिकित्सा, ३०० वाख्ग्रहका मंजकथन, ३०१ सूर्यकी अर्चना; 


३०२ विविधर्म्र कथन, ३०३ अंगाचर अर्चना, ३०४ प्शाक्षरादिः 


 पजाका मं) २३०५ पश्चपश्चाशत विष्णुनाम कीन) ३०६ नार्हादि 













 मृत्रकथन, ३०७ चेछोक्य मोहनमत्र कथन) ३२०८ .चरक्यमाहिनीः 
 छक्ष्यादि पूजा, २३०९ त्वारतापूजा, ३१०-३११ लास्तामन कथन 
३१२ तवरिताविया कथन) ३१३ विनायकं पुजादि कथन; ३१४. 
तारताज्ञान, ३१५ स्तम्भनादि मत्रकात्तन, ३२१६ सवेकम्मेकं मराद 
 कंथनः | 
वैतोभद्‌ मण्डल कीतेन; ३२१ अषोरान्नादिशान्तिकल्य, 


२१७ संकटादि मेतरोदधार, ३१८ गणपूजा, ३१९ योगीश्वर ` 
















(२१५ ) 
३२२. पाशुषताख शाम्ति, ३२३ षडगाोराख कथन, ३२४ शिवंशान्त, 
३२५ अंशुकादि कीपैन, ३२६ गौम्यादिपृज) ३२७देवाख्य माहात्म्य). 
३२८छन्दप्ताका आरम्भ, ३२९गायत्री मेद कथन, ३३० छन्दोजातिनिरः 
पण, ३३१-३३ ३वैदिक टोकिक छन्दोमेद कथन, ३३४ विषमधृत्त कथन). 
३२३५अद्धेसमवृत्त निरूपण ३३६ शिक्षानिरदैश, ३३७ काव्यादि रक्षण, 
३३८ नाटक निरूपण, ३३९ रस निरूपण, ३४० रीतिनिर्दश, २४१ 
वृ्यादिरंभक्म निदूपण.,३४२अभिनयादि निशूपण,३४२ शब्दाटंकार 
कथन, ३४४ अथोरंकार कथन, ३४५ शब्दाथौरंकार कथन, ३४६ 
काव्यगुण विवेक, ३४७ काव्यदोष निरूपण, ३४८ एकाक्षराभिधान,. ` 
३४९ व्याकरणारम्भ, ३ ५० सन्धिसिदरूप कथन,३५१।३५२ सुपएविमक्ति- 
सिद्धरूप कथनमं पुद्िग शब्दामेदिरूपकथन, स्ीठिग शब्दाैदह्प कथन, 
३५.३२ नपंसकशम्दासेद्धरूप कथन, ३५४ कारक) ३५५ समास) ३५६. 


` आभेयपुराण €. ` 


तद्धित, २५७ उणादिसिदशूपं कथन, ३५८ तिङ्विभकतिकिदषूप कथन, 


३५० छतसषिद्शप कथन, ३९६०-३ २ सवगेपाताठादि वभे, ३६३ भूमि- 


 वनौषध्यादि वभे, २६४ मनुष्यवरभ, ३६५ बहमवमे, ३६६ क्षत्रविट्शद्र ` 


श (= (न 


वग, ३६५७ सामान्य नाम दिगादि) ६६८ निदय नेमित्तिर भारत प्रख्य) 
३६९ आत्यन्तिकिटय, गभोवपर्यादि) ३७० शर॑रावयव, २७१ नरक. 
निरूपण) ३७२ यम, निथम, ३७३२ आप्तन प्रणायाम, प्रत्याहार, 
३७४ ध्यान, ३७५ धारणा, ३५७६ समाधि, ३५७७-२७९ ब्रह्मज्ञान 
३८० अद्वैत बहमज्ञान; ३८१ गीताप्तार, ३८२ यमगीता) ३८३. ` 


,  अश्नियपुराणमाहात्म्य कथन | 
अप्रजो दो भोणिके अश्चिुराणकी खी द गईं हं उनमं दृराठप- 
 गृयाहै १ प्हृढा अभीतकं मुद्रित नरी हुमा ६ै। अव्‌ दखना चहिये 

इन दोनभसे किप्को हम्‌ यथाय <म पराण कंकर प्रह्ण करसकते ह 





































(२१६) भष्टद्शपुराणद््पेण । 


नारदपुराणे इसपकार आभेयका विंषयानुक्रम दिया गया हई; 
“अथातः सुप्रव््॑यामि तवभेयपुराणकम्‌ । 
इंशानकल्पवृ्तान्तं वसिष्मयानरोऽत्रवीत्‌ ॥ 
तत्पचदशसाहसे नग्ना चरितमद्तम्‌ । 
पठतां शृण्वतां चव सवपापहर नृणाम्‌ ॥ 
प्रश्नपूवे पुराणस्य कथा सवावतारजा । 
सृिप्रकरणं चाथ विष्णुपूजादिकं ततः ॥ 
अथिकाय्य ततः पान्मंअघुद्रादिलशक्षणम्‌ । 
सवदीक्षाविघानं च अभिषकनिषपणम्‌ ॥ 
क्षणं मण्डलादीनां ङुशापामाजनं ततः । 
पवि्ारोपणविधिर्देवाटयविधिस्तथा ॥ 
शाल्मामादिपूजा च मूरतिरक््म पृथक्‌ पुथ । 
न्यापादीनां विधानच प्रतिष्ठापूतंका ततः ॥ 
विनायकादिदीक्षाणां पिपि्लैयस्ततः परम्‌ । 
 ग्रतिष्ठा सवेदेवानां ब्रह्माण्डस्य निषपणम्‌ ॥ 
` गङ्गादितीथमादास्म्यं जम्ब्वादधद्रीपवणेनम्‌ । 
उध्वाधोटोकरचना ज्योतिशथकनिषपणम्‌ ॥ 
ज्योतिषं च ततः परोक्तं शाश्च युद्धजयाणवम्‌ । 
षट्कम्‌ च ततः प्रोक्तं मयतोषधीगणः॥ 
` ` कुन्जिकरादिसमचां च षोढा न्यासविधिस्तथा। ` 
`, कीरिहोमविधानेच तदन्तरनिह्पणम्‌ ॥ 
अ्रह्मचय्यादिषम्पांश्च. श्राद्धकल्प विपिस्ततः। 
 गृहयज्ञस्ततः प्रोक्तो वेदिकस्मात्तकम्म च ॥ 
` " अयरवित्ताकथनं तिथीरनाचं त्रत।दिकम्‌ । 
`: . वोर्रतानुकथनं 1 ॥ 











अ्रियपुराण €. (२१७) 
नवष्यूहाचन प्रोक्त नारकाणां निह्पणम्‌ ॥ 
जतानां चापि दानानां निहूपणमिदहोदितम्‌ । 
नाडीचक्रसयपुहेशः सन्ध्याविधिरयुत्तमः ॥ 
गायत्यथेस्य निहशो लिङ्गस्तोज्र ततः परम्‌ । 
राजाभिषेकमवोक्तिषम्मक्ृत्य च भूधुजाम्‌ ॥ 
स्वप्राध्यायस्ततः प्रोक्तः शकुनादिनिहषणम्‌ 1 
मण्डलादिकनिदहेशो रणदीक्षाविधिस्ततः ॥ 
रामोक्तनीतिनिरदशो रत्नानां लक्षणं ततः । 
धनुर्विद्या ततः प्रोक्ता ग्यवहारपरदशंनम्‌ ॥ 
देवासुरविमर्हास्या श्यायुदनिषपणम्‌ । 
गजादीनां चिकित्सा च तेषां शान्तिस्ततः प्रम्‌ ॥ 
गोनसादिचिकित्सा च नानापरूजास्ततः परम्‌। ` 
शान्तयश्चापि विविधाश्छन्दः शाद्लमतः परम्‌ ॥ 
मादित्य च ततः प्र्देकाणादिसमाहयाः। ` 
सिद्शि्त॒शिष्श्च कोषः स्वगादिविगेके ॥ 
प्रलयानां रक्षण च शारीरकनिषूपणम्‌ । 
वणेनं नरकार्णाच योगशाश्चमतः पर॑म्‌ ॥ ` 
ब्रह्मज्ञानं ततः प्ात्‌ पुराणश्रवणे फलम्‌ । 
एतद भ्रेयकं विप्र पुराण पररकीत्तितम्‌ ॥ 
इशके पश्वात्‌ तुम्हारे निकट अब भरेयवुशण कहता हू+अभिनि विष्के 
निकट यह दशान कत्पवृत्तान्त कहा है । इसके भवण वा पड करनेषे 
मनुष्यकं सव पाप्‌ दूर हात हं । दसम भश्नपुवक समस्त अवतारोकी कथा कही 
 है। इसके भथममे सृषटिपरकरणं, पथात्‌ पिष्णुपजादि एवं कमसे अभ्रिकायं ` 
मत्र मुद्रादिका रक्षण) समुदायदीक्षा विधान) अभिषिकं निषपण, मण्डला- ` 
दिका ठक्षण) कुशापामाजयेन, प्ित्रारोपणषिषि, देवाख्यविधि शा्ा- ` ` 




































(२१८ ) अषशशदशपुराणद्पेण } ` 





मादिपूजा, थक्‌ पृतिचिह, न्यासादिका विधान; भतिष्ठपुवेक 
विनायक्ादिकी दीक्षाषिषि, सवेदेवपतिष्ठा, बह्माण्डनिरूपण, गगादितीथं- =“ 
माह्ातम्य, जम्बूआदिद्रीपवणन, ऊध्व ओर अधोटोक स्वना, ज्योतिश्चक्रं 
निषधपण, ज्योतिष, म्र ओर येत्रोषधथिसमूह, षटकम्मं, युद्ध जयशाच्चः 
कुडिजकादि समचौ, षोडान्यास्तविधि, कोण्हिम विधान तदन्तर निरूपण), 
ह्चप्यादि धम्मे, भाद्धकल्पवरिधि)यहयज्ञ, वेदिक ओर स्मातेकम भरयश्रे- | 
तानुकथन, तिाथञनुस्तार वताद्‌, वारवतानुकथन, नक्षत्नवरतकत्तनः | 
मासिकवत निदेश, दीपदानविधि,नवव्यहार्चन,नरक समुदायका निष्पण, = 
बत ओर दान; समुदायका निरूपण, नादीचक्र समुद, सन्ध्याविधि, ~ 
गायत्यथका निर्देश, िगस्तोत्र, राजगणोका अभिषेक मंत्र, राजगणाका 
धृम्मेकाय्ये, स्वाध्याय, शकुनादि निरूपण) मण्डलादिका नि्दंश) रणदाक्षा 
विधि, रामोक्तनीतिनिर्दैश, रत्नसमूहका रक्षण, धनुरविंया ओर व्यवहार 
 प्रदशेन, देवासुर विमह्यर्पान, आयुवैदनिषूपण, गजादिकी चिकित; 
उनकी शन्ति, गोनस्षादि चिकिसा, अनेकप्रकारकी पूजा) रिविषप्रकार्‌ 
शान्ति, छन्दःशाख्च) साहित्य, एकाणादि समाहयसिद) शिष्टानुरिष्ट 
 स्वगादिवगषिरिष्टकोष) भटयसमुदायका लक्षण, शारीरकनिरूएण) नरक- 
वणन, योगशाच्च) बह्ञान ओर पराणश्रवणफर यह सम्पूणं अधियपुरा" 
णमंकेहे गयं ह। हं विप्र ! यह आ्रेयपुराण कात्तन कया | 
यत्स्यपुराणम्‌ छि है- 
यत्तदीशानकं कल्पं वृत्तान्तमधिङ्ृत्य च । 
व्सिष्ठायाभिना प्रोक्तममेय तत्‌ प्रचक्षते ॥ 
तच्च षोडशसाहस्र सवक्रतुफलप्रदम्‌ ॥ 
 इशानकल्पके वृत्तान्त प्रसङ्गमं अभ्रिने वरसिष्ठके निकट जो पुराण 
काहे, वही आभ्रेय नामे विख्यात है । वहं १६००० श्टोकयुक्त ओर ` 
| 


श 
॥ 
श. 
















 आभरेय पुराण, ` (२१९ ) 


 नारदपुराणोक्त विषयानुक्कम इस समयके मुद्रित अभ्िषुराणमं पाया- ` 

जनेप्रभी उसमे ईंशानकल्प दृत्तान्त अथवा मासस्योक्त कोई रक्षण 

नहीं हं | 

वाराह प्रचित अधिपुराणकं दृस्रे अध्यायम- 


^“ प्राप्ते कल्पेऽथ वारहि कृ््मष्पोऽमवद्यरिः । ” 

इस प्रकार वाराहकल्प प्रसङ्ग है । इस कारण यह वाराह कल्प 
परसेगाधीन अधिपुराण वह्िपुराण नामसे जो स्वतत्र १ मंपुराणकी 
सची दी 8, इसमे ईशानकल्प वा वसिष्ठके साथ अधिकौ कथाका कोई 
प्रसंग नहीं है । बह्माके पज मरीचिने द्वादशवार्षिकसत्रमं अभ्रिके निकट 
जो धम्मौनुष्ठानादिका उपदेश पाया था उसके अवरम्बनते दस पराणका 
प्रथमांश आरभ है | 


 नारदपुराणका विषयानुक्रम आर प्रचरित अधिपुराणकी विषयसूची 


 मिटाकर देखने सररूतसे ही ज्ञात होता है कि, दंशानकल्प ओर अधिः 


वसिष्टादि सम्बाद छोडकर ओर संव कथाह प्रचलित अभिपुराणमं है 1 
सम्भवतः यही अश्रिपुराणका सशोधितखूप है । इसमं थोडाही अदछ्वदछ 
हा है । इसकी भरन्थस्ख्या कछ अधिके १५००० ह | स्कन्द्‌ 
पुराणीय शिवरहस्यखण्डमे टिखा है क, अधिका माहासम्य प्रकाश | 

करनाही अशिपुराणका उदेश्य है, किन्तु इस विषयं केह कथा हमने _ 


 अश्विपुराणमं नहीं देखी) किन्तु १ मेँ वह्िपुराणकं प्रथमाध्यायमे वेदर्मत्र 


दार जाच्रमाहयत्स्य कात्त इमा है । बह्वाटसेनके दानसागरमं अशरि- 


, पराणसे जो श्लोक्‌ उद्धत हृष है, उनमसे कईं भ्टोक इतस वहनिपुराणमं पये ` 

। गये हैः किन्तु यह सब श्ठोक प्रचलित अशिपुराणमे नहीं पयेजति। 
` पुराणाद्धारकाठ्मे यह सेशोधितरूप प्रकाशित होनेप्रं॑भी आदि अञ्चि- 

 पुराणके अनेक विषय दस वह्िपुराणमं हँ 1 









































(२२० † अष्टादशषुराणद्पण । 


भविष्यपुराण २ 
इस भविष्यपुशणके सम्बन्धमं बडा भारी गोमा ह । हमने चार 
प्रकारके आ मविष्यपुराण पाये ह । इन चारोमं ही मविष्यपुराणके कुछ 
लक्षण - मिकते ई । इस्त कारण समारोचना करनेसे पहिरे उन चारके 
अध्याय ओर विषय क्रम दियेजाते ह 


१ भविष्य. ( १) 
बराह्मपवेमं-१ सुमन्तु रातानीक सम्वादमे वेदपुराणादे शाघ्चमरत्तग) 
भृहापरटरकाठकी अवस्था वणेन; जह्माण्डोतयत्ति विवरण) सम 
भौर प्रातिसगे विवरण, मन्वन्तरविभाग, सयत्रेतादि युग धम्भकथन्‌, 
बाह्मणादि चार वर्णोकी कतेव्यता निरूपण आर बह्मणाकां 


जह्ण्योत्पादक ४० प्रकार सस्कारकथन) २ ब्राह्मणादि तीना 


वणका सस्कारकारक नियम अरर उपनयनाग इव्पनद्‌कथन्‌ 


शुचिटक्षण प्रसगमं उच्छष्ट भाजन न्वध अर्‌ अक्िमित्‌ वाक) ३. 


साकव्युपदेश्नियम, जह्यचारे, जह्मणकर्तभ्य) गुरुरिष्यकत्तव्य्‌ कथन 
क्वियोके शुभाशमटक्षण निर्देश, ५ निधनका दारपारधहविड 
म्बना, भायौदहीन गृहस्थं जिषगेसाधनमं अधिकारलेपकथा, 





+ इसके अतिरिक्त भविष्यत्‌ ह्मलण्ड व ब्रह्माण्डखण्ड एक भैर भोगोख्कि 
1 सैरकृतम्रन्थ पायागया दै । यहमी आधुनिक नही दै । 
(१) क्स भविष्यके प्रथमम दी इस प्रकार पव विमागकी कथा है । 
५ प्रथमे कथ्यते ब्राह्म द्वितीयं वैष्णवं स्मूतम्‌ । 

` तृतीयं शैवमाख्याते चुं तवाुच्यते ॥ 

 - पश्च प्रतिसगौख्यं सवेरोकरः सुपूजितम्‌ । 
` शतानि तात पवाणि खक्षणानि निवोधम्‌ ॥ 

=. सर्गश्च मरतिंसगश्च वंसो मन्वन्तराणि च । ` 
्ानुचरितं चव पुराणं पैचरक्षणम्‌ ॥ ” 





(विष्व १अ९) | 





व 





| 
| 


















1 भविष्यपुराण ४ 9 (२२१ ) | | 


६ विवाहं योग्यकन्या निरूपण,अष्टविध विवाहरक्षण ओर पुण्यदेश विवरण; 


७ वासरोचित स्थाननिणेय) नारीचरित्र, पतिकी कनेव्यताकथन,<शाक्चसे 
विहित निषिद्ध काय्यादि जाननेके नियम९ चरित्रभेदस्‌ ियांका उत्तममध्म- 
मादि संज्ञाभेदः, कुटीनाक्षिषाकी कक्तव्यता निरूपण, १०-३४ सि्योका 


कततग्यनिणेय, १९५९ भ्रतिपदादि पन्द्रह तिथियोमं विशेष २ दव्याहार प 
वरतविधान, १६ बह्माच्नमाहात्य, १७ तिथि विशेषमं बह्लाके रथयात्रा 


दीपदानादि विशेष कम्मविधान, १८ श््पातिदुहिता सुकन्धाके साथ च्यवन- 
का विवाह, सुषपपु्रामिरष ओर शय्यौतिङत यज्ञकथा,का्तिक शङ्का 
दिपीयावत विषि,१९ अशुन्यशयनद्ितीयाव्रतविषि, २० तृतीयागौरीवत- 


(न 


विधि, २१ विनायकवताधेषि, २२-२५ पुरषोके शुभाशुमटक्षण, २६ 
क्ियाके शुभाशुभलक्षण निहपण) २७बिनायककी मूर्तिगठनमं पारिमाणमेद, 
होमं द्रव्यभेद्‌ ओर मत्रेदं कथन, २८ अङ्गारकचतुर्थीवत, २९-३ ० 


गपच्वमा बतावधानसपदसन जर्‌ सपजातमद्‌ केथन-सपद्शनकं अष्र- 


॥ि बिध हेतु भौर रक्षणादि कथन.सपद्‌शितक सूत्युजाकन भराति कारण,उपत 
का निदु समयाद्‌ नहपण्‌) ३९.२२९ नागाका जाति कुट वणं निरूपण 
सपदष्टक्‌ रसरक्ताद्‌ गत विषयमं अ।षधं कथन, ३२-३४ भाद्रपद्‌ आर्‌ 


आशिनपञ्चमीमे नागपुजाविंधान, ३५ कात्तिक पष्टवादि स्कन्दपूजा- 
वोधे) ३६४१ सविस्तार ब्रह्मणाकी दशविप्‌ संस्कारकथा, ४२ 
माद्रपदं षष्ठीमे ज्ञान दानादि प्रशंसा) कार्तिकेय पूजा माहास्य, ४३. 


शाकसप्तमी बतविधि, ४४ वासुदेव साम्बसंवाद्मं पूर्यमाहातम्य, ४4 ` 
सूथ्याचन विधे, ४६ बह्ययाज्ञवल्क्य सम्बादम सथ्यका प्ररमातससषह्प 
कथन, ४७ सुमेरके चारो तरफ स्॒य॑रथका परमण, दो २ मस ` 
करके सूर्पेस्थका गन्धवं यक्षादिरोकमं अवस्थानः. ४८ सूर््को चन्द्‌ ` 
 मण्डठमे अग्ृतोसक्ति कारण ओषधि आदिकां हेतुव कीर्तनः द्‌ (८ 




























( २२२ )  अष्टादशपुराणद्ेण । 
यास्त मध्या अद्धेराजादि समयमे सेयमनी पुथ्यीदिभे सथ्परथका ` 
अवस्थानं कथन, ४९ ब्रह्मायाज्ञवल्श्य सम्बादम्‌ पृथ्यमाहात्म्य कचेन, 
५० सुथ्यकी रथयात्रा विधि, ५१-५२ सथ्य रथयात्राकार कीतैन, 
 नदृधरह भर गणपत्यदिको एक नेवेयदान विधि, ५३ स्थशोभाकर 
` दव्यकथन, सुवणंद्ारा रथनिमौण कथन, ५४ रथसप्रमीवत विधि, ५५ 
अहामहर्षिसम्बादम सृथ्याराधन ओर तकर की चन,५६-५७ बह्लाहव्या 
पापक्षयं निमित्त क्रियायोगानुष्टानमं दण्डिनकं भ्रति तपरे भरस॒च्च हृष 
सूप्यंका आदेश) ५८-५२ बह्मासे दण्डीका क्रियायोग भवण)६ ०-&< 
 शंखद्विज रम्बादम्‌ सूथ्यकी रथयात्रा ओर पुजाविषि, ६९ 
साम्बका कुष्ठरोग विवरण, ७०-७१ छष्णनारद्‌ संवादम साम्बकी 
कुष्ठमुक्तिका उपाय निद्ारण, ७२ कष्णकी आज्ञा साम्बका द्वारका 
गमन ओर नारदके निकट कुष्ठरोग शान्तिका उपाय, भरपंचावधारण 
७३ कुष्टरोगकी शान्तिके निमित्त पसथ्यापसनात्मकं उपाधकथन, ७४. 
नारदसाम्ब सम्बादमं परस्पमाहात्म्य कीत्तेन) पथ्या जन्मकम्मं विवरण 
ष सथ्यैपुत्रोका जन्मविवरण, ७& नारदसाम्ब सम्बादम सय्यपूजाविषि 
द्रव्य॒विशेषमं पूजामाहात्म्य, ७७ समयविशेषमं जयाविजयाभादि रज्ञा 
कथन, विजयाठक्षण, सूथ्याचेनमे विशेष फकीर्तेन) ७८ आदित्य।पास- 
नमं नन्दादि द्वादश वारकथन) नन्दादि तिथिं पू्थपूजाकी विशेपिधि 
` ७९ मूदरामं पूजाविधि ओर एढ, ८ ° सोम्यवारलक्षण ओर पूजाफर्की- 
` नेन) १कामदठक्षणकथन ओर पूजाफठ,८ रपु्रदलक्षण ओर पूनाफर) 
 -<८३ जयलक्षण ओर पूजाफठ) <८४-८८ जयंतलक्षण ओर पुजाफढ) 
८९९० देशकारमेदसे कम्मोनुष्टानमं ओर द्रव्यविशेषोपहारमं माते 
` .  श्डपुजाकी फलश्रुति, ९१--९६ जया, जयन्ती) अपराजिता) महाजयः) 
 नन्दुमद्रादिठक्षण ओर उस उस तिथिं सूम्याचंनका विशेष एठकथनः 

८ त ओर देवताकथन) स्वस्व पधे नक्षवमें तत्तदेवताकी 
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` पूजाविधिकथन, ९८ पूथ्थपूजा प्रकरणम फटश्रुति ओर अकरण दोष 
कथन) ९९ कामदसप्तभी वतकथाः १०० पापहरसततमी बतविधिः 
१०१ पस्येपूजामं गणाधिपस॒प्तमीकथा) १०२ मार्तण्डसपमीवत कथा, 


१०३ नतसप्तमी, १०४ अग्यङ्ग सप्तमीवत, १०५ भानुपद्‌ सपतमीवत, 
१०६ ितयस्तपतमीवत, १०७ सु्प॑पतिष्ठा फक तैन, १०८ सूर्या 
राधनामे कौरल्याको स्वगदिगमनषूपफलगरापि, पूर्यपूजामे देयपष्पादि 
निरूपण) १०९-११० राजा साजित ओर उसकी स्वीक पैजन्भकृत 


-सुग्यग्‌ह सम्माज्वैनादि कंम्भफरमसे राजा ओर राजपत्नी प्रातिकी 
कथा, परावसुके मुखे सुनकर राजा सत्राजितका किर पथ्यर्बिनमे ` 


@ 0 


मनन ओर परावसुके निकरसे सूम्यो्नविविधि भवण, १११ मरोपाख्या- 

© = _& ५ भ द्‌ । 
न) ११२ पूय्य्रहमं दीपदानमाहातम्य ११३ पम्यपूजमं फरुभुति, ११४ 
आदित्यस्तव कथन११५ सूयंका तेजोहरण विवरण, तेजसे श्ष्णुचक 


` विनिम्माण कथनः मेरृश्गमंइनद्ादिदेषगणोका वासस्थान निमोण, ११६ 


सथ्य पासनसे साम्बकी कुष्ठरोगशान्ति, ११७ पूय्येस्तवकथन, ११८ 
(4 ५ 9९ © [4 क ¢ क [द्‌ 
चद्भागानदीमे स्नानाथेगत साम्बको उस नदे भूर्यपातिमा प्राति 
विवरण; ११९ नारदगुखसे साम्बका सूर्यादि देवताकी प्रहनिम्माण विधि 


अवण) १२० देवभतिमा करणमे सुवणादि सपतमिषवसुनिदैशः परतिमायोग्य 
वृक्षनिरूपण, वृक्ष छेदन विधिकथन) १२१ सूय्यपाततिमानिम्पाणमें 
` जगप्रस्यंगादि पारेमाणकथनः) उस प्रतिमाके शुभाशुभम ठक्षणादि कथन, 
१२२ सू्यंका अधिवासगृहनिमोणविषि) मूष्पशरेस सवेदषका ` 
 अपिष्ठानकथन) १२२ सूस्यपरतिमाका परतिमासमय निरूपण, मण्र्विषि ` 
फथन) १२४-१२५ सूथ्यपरतिमाप्रतिषटाविधि, १२६ ध्वजरोपणविधि, ` 
१२.७१ र्<प्रतिषितसर्यका पशिचप्यांथ अधिकारितविवेचन उप्त परग 
 मगभोजक) अधि ओर रविपुत्रादिकी उत्ति विवरण; मगभोज- | 
 कंवंशीयगणका निवासतस्थापृन कथन) १२९ अव्यंग सज्ञक वस्तुषिशेष- | 

























































(२२४ ) अष्टादशषुराणद्म॑ण । 


करी उल्यत्ति कथन, धारणम फरकीततन) १३० भोजक्गणका ज्ञाना 
कुषं कीन, १३१--१३२ माजकगण।का महत्व कीन, आदित्यमाः 
हात्स्यं भ्रवणफक । | | 
२. भविष्य । 
पुराणोप्क्रममे व्यास् कषिगण सम्बाद, राजा अजगीढका 
धर्म्मृशाच्च कथनाथं अण्यथित व्यासशिष्य स्म्बाद्‌) भवि्य्‌ पराण 
भरस्तव, बाह्य, ेनद्र, याम्य; रद्र, वायव्य) वारुण, _ साविन्य) कष्ण" 
= मेदस अविष व्याकरण कथनःमहापुराणका नामकतन.भविषय पृराणक 
५० हजार ्ोकसेख्या कथन, महापुराण रक्षणः चतुर्दश वियालन्नणः 
अष्टादश्या कथन, सृषटिकथन) पभरसंगमं॑ब्ह्माका जन्माद्‌ कथन 
्रसुगक्रमसे प्रथम जटसृष्टि कथन, कारस्य निहपण) बाज्ञणकं < | 
भकारे सैस्कार निर्णय, क्षमाशोचादि ठक्षण, ५-६ जातकर्मादि 
 लिूपण, जाज्ञण क्षत्रिय गणके नामक्षण, वेदाध्ययनक पवत्‌ कत 
 सुमावसैनका विवाहविधान, चीठक्षण) धनशनको विवाहाद्‌ चिडम्बना- 
कथन, अथोपाजेनकी आवश्यकता, भाय्याहीनक सव कम्म अयाग्यता 
कथन, असद्शविवाह रसुम्बर्थ निषेध) ७-१३ वरस्तव नमाणवूभ्पि 
देशादि निरूपण) ल्ीरक्षोपाय वणन) क्वियोकी वृत्ति निरूपण) देवर 
ओर पतिके मिजके साथ उनका विविक्तेदशवस्थान अ।र पारहात्ताद 
वजैनीयता कथन; उनका सच खतन्यानिषेषः गाह्य निषपण, ` 
सेवकौकी वेतन दानम्यवस्था) सार््वकत्तम्य निरूपण) दुगका टम्‌ 
` णादि, स्वामिदेषतत शका दुभगख कथन आथ्रमधम्म्‌ निर्दश,१४-२९ 
 प्रतिपदादि पिथिनियम, विधतृपूजामं कत्तव्यताविषात) काततककः = 
मसी जह्याकी स्थया्पिभि, कार्तिकी अमावस्यामं दीपदानव्रिषि, ` 
युयातिडुहिता सुकन्याके साथ च्यवनका विवाहः अश्वर्नकुपारकी परायः 
साथ उनका जट्प्वेश; भावणष्ठतायामं अशयत. 











 मविष्यपराण ९, : (२२५ ) 


वतवेधे) वंशाखतृर्तायामं वीरतृतीयावत, गणश ओर कातिकेयकं विरोधं 
„+ असंगम समुद्रगभमे स्ीपुरुष टक्षणज्ञान, शा निक्षेप वृत्तान्तकीततनःविनाय- 
कको एकंदन्तपराप्नि कथन, २१-३१ गणेशको विघ्रराजखः पा्िकंथन, 
 दुःस्वप्नद्शेनशान्तिकथा; सामुद्धिकं शाद्चीयत्ति कथन.सामुद्विकमेश्ची ओर 

परुष टश्षणकथनः श्वेताकंमृरमं गणशपतिृतिं निमाणृवक पूडविधधानाः 

` ` दिकथन) .शवतकरवोरनि्ित मणेशपूजाविषि, माद्रमासमं शिवा चतुर्थी बत 
विधानः माघमात्षमं शान्ताचतुथावतषिधान,. -अगारकरसुखावह' चतुथी 
चतावेषि,३२-३ ३नागपञ्चमीविधानःकटका अभिशप्‌, सपमयनिवारणाथेः 

-  माद्रप्चमीमे नाग्पूजाविधान, ज्ये्ठवा आषाढे नागनि्याका मभीपान, 
चारमास् गमधारण आर कार्तिकमापमं, २४० करफे . अण्डप्रष्रवकृथन,. 
परसतदारया प्रसूत सपशावकका क्षणादि भागनिषूपण, उनकीः 
१२० वृष प्रमायुकथन दन्तोद्धव कञ्चकव्यागादि काठनिरूपण सन्धि- 
स्थापन सख्याकथन अकालजातप्पंका निष्विषत् कथन द्विजिह ओर 
 द्वाैशदशनलं कथन, चार दतिका विषावहवं कथन, ओर तहृक्षणादि 
 निहृपण ३५३६ दतिमें पिषागमप्रकार्‌ कथन सपदशेन कारण 

ˆ निरूपण इष्टस्थानलक्षण करूदष्टटक्षण विषवेग निरूपण लचागतव 
हतु विषकी ओषधत निरूपण । रक्तादिगत विषटक्षण उसकी अवस्थाका 
आंषधकथन मृतसञीवनी ओषधकथन ३२३७-४ ० सीपुरुष नपुतक. 





रक्षण; स्पेका वासस्थानादि भेद कथन सर्पोका ६४ भकार 







रिथान, ब्राह्मणत्व जाति निरूपण ओर संकेत कथन जातिभेदः 
कारणाद्‌ कथन्‌ दशुप्रकारकं सस्कार युक्तं ब्मणत्व कथन 2१-४६. 


 जंह्ञण क्षत्रिय वेश्च भादिकी स्तापारण प्रवृत्ति कथन भीर छल्‌ 









रपदृशित गणका खक्षण ॒ब्ाह्ण्षत्रियारि जातीय सपदशित गर्णेका 


कथन, सर्मभयनिषारणारथ दारके दोनों तरफ गोमयरेखा दान्‌ कर्मव्यता- ` 
कथन्‌, मद्वु पञ्चमीमे नागपूजा विधान, कावि मासमे. पषठ्रत, 






























(२५६ )} अष्षदशुपुराणद्पण । 
निषपण शीलादि सम्प्नशूद्का बाह्मण अपेक्षा आधिक्य कथन, भाद्र- 
पदशङ्कषष्ठीमे ष पूजाविधि मातण्डपतनी दाक्षायणीका वडवाहपसे उत्तर 
कुरुवषमे तपस्या छायाके गभसे शनि ओर्‌ तपतीकी उत्पत्ति कथन, 
यमुना भौर तपवीके परस्पर शापसे नदीमावपरा्ति, छायाके शापं यमकं 
 प्राणिहिसकतं भराप्ति, विशवकम्मा दवाय स॒प्यागच्छेदेनादि द्वारा प्रकाश्य 
ङ्प प्रकृटन . करवीर पष्प भोर रक्तचन्दन प्रेपदानसे वेदनाकातर 
सर््यका प्रतिस्थ होना ओर तदुष्पादिका सूय्यप्रियल्कथन ` अश्व- 
 -हपधारी रविका वडवागभेसे अशिनीकुमारकी उस्पात्ते, . शाक्चघरमीवत 
विधि १७--५७ श्रीङष्ण . शाम्बसम्बादम सप्थमाहात्य कात्तन सवि- 
स्तार स्थ्येपूजा, विधि रथसप्तमी वत विधान) अ्रहचक्रका  सूस्परथत् 
-निषपणः सथ्यकिरणमं आकर्षित जरसे मेधकी उपात्त) उदयास्त 
` समयादि निषपण, जमतको आदित्यमृरकत कथन्‌, सृस्यरथयात्राविधान 





जह्यकषि गणररम्बादमं क्रियायागकथनं द्ादशमात्तक नतव बहा 


 कीर्वन शंखमोज कुमारं सम्बाद शाम्बरत सयोपास्तना' विवरण; पूष्थका 
द्वप वणन &७-ऽद उपचार विशेषमं सूस्यपूजामं  फठविरष्‌- 


4. 





छृष्णदत्त शापविवरण शंम्बको कुषठरोगम भाति, शाम्बरेत सूध्थ- 
शापविवरणः शम्बको कृष्टरोग प्रकते, ` शाम्ब॑रुत सथ्ये- 


` प्रतिमा ` प्रतिष्ठा, नारदका सूर्यलोकं गमन ` ७६-८"१. प्रष्यका 

जन्मादि ईत्तन्तकथन, पुरुषनाम 1नेवचन खयमडरका (विस्तार कथन 

= र्का प्रेजोभय । गोकल कथन ` चथ्यकिरणजारमं ` सपृद्रतडाग ` 
षेणः  रश्मिका ` नामभेदकथनः  काप्यभेद्निह्पण) , मराकि 








यरहदान्ति विधि, बहन शिव पू्यीदिरका भिगरवस्तु निरूपण ५८-६६ | 


डतम्बादम रहस्यंसपमी ब्व, नीखवचपारधानमे बाह्मणके देष | 


॥ | | ८ आदित्यादि स्तत्र शम्बकं भरत्‌ इवेक्तिका अभिशाप वृत्तान्त, 
 -शुम्बेके सौन्दथ्यं . दशन्ति विमुग्ध किक > 'रृष्णमाह्षका 












(२२७) 
बृहस्पति आदिक जन्मवृततान्त कथनेज्ञाके गमम सुम्यका पृ्रोयादन, 


विजयत्तप्तमीवत विपि, परिजयेधे, जयन्तविषि, जर्यविधि <६-६ 
उदयस् अस्तपस्यन्त आदित्यामिमुखमे स्थितिविधान, आदिवहदय 


किन, क 


याठविधि) रहस्यविधि, महश्वितावार विपि) स्रप्यय्रहमं दीपदानादि विभि, 
पुराणपाठ विधि, कातिकेय बरह्मसतम्वाद्म धनपाठनामक्‌ वेश्यका 
उपाख्यान) सू्यमदक्षिण माहार्य; जयसतमीवत-विधान, 


 मिष्यपुराण ९. - 


जयन्ती सप्तमी वत प्रधान, अपराजिता सप्तमी तविषिं, महाविजया 


 सप्तमावत वधान, नन्दाकल्प कथन) °७-३०६ मद्रकल्पकथन्‌, 
भतिपदादिर्तिथक्ा देवताविशेषमं प्रिय कथन) उप २ दिनमंरउप्त २ 
द्वताका पृजाफर) नक्षत्रदिशेषम्‌ देवताेशेषकां पूजाए़रु) सभ्यत्रह 
माहात्म्य कौत्तन्‌) कामद्‌ सप्तमा विधान) पापनािनी सप्तमीविधान्‌, 
भानुषदद्वयत्रत विधान) सववा सपतमात्रत विधि) मात्तण्ड सुप्तमी 


वाध, अभ्यङ्गसप्तमान्रत विष्िजनन्त सप्तमन्रत व।ष्‌) बजयाप्तप्तमनित 


दिधि १०७-१०८ सस्यं ` प्रतिमा निम्माणादिफङ्कथन, वृतादि 


द्वारा सस्युप्रातमा स्नपनफट) गतिम कात्या सम्बाद> जाद्त्यवार्‌+ 
माहमस्धं कथन, सत्राजतसजाका उब्रास्यान, उपट्पन माहास्म्य्‌ 
कथन, पुस्तकपाठ अवणादि एटकाचन, दापदानकथ्‌ा प्रघङ्गम मद्रा 


परख्यान कथन, ब्रह्ला वष्णु सुम्बदम सर्पं माह्मत्य केतिन, मवेष्प्‌- 
परण वववरण, ११८-३२७ दवगणरृत सध्यस्तात्र) देगणकि 


प्राथनामं विशकम्मद्वारया ` स॒प्पतेज शातन, मृष्पका प्रिजनाद्की- 
तेन) भवरकथन्‌; पृथिवीम सूस्पका दूरत्निह्पण) अन्तारिक्षोक वणन, ` 
 व्योममाहातम्य वणन) सुमर संस्थानादि कीत्तन; शाम्बर्तसूषाराधन) ` 
सू्यस्तवराज कत्तन) शाम्बकत सथ्यपरास्रादखृक्षण, . १२४-१३८ 


-चखभ्यक। प्रात वि(मन्नभकारका प्रतमानमोणः + कथन) दरुपरक्षाद 


` निरूपण, प्रतिमारक्षण कीचेन). अधिवास विधानः मण्डछविषरि प्रतिषि 
तमूर्तिका सानादिविधान, घजारोपण. विधि, गोरमृख शाम्ब सम्वाद ` 

















































(२२८ ) अष्टादशवृराणदपेण 1 


ध्वजाकमनिका, उपाख्यान, भोजकगणोकी उत्पत्ति कथन, अभ्यगाद 
विधान, ३३५८-१५० ऋतुविशेषमं देवतागणाका सृष्यरथावस्थान 
निपण, सम्यैषुजक गणको निमकभारणमं फएलाधिक्य) अन्यगोत- 
 सिकथन, धृपधिषि, वासुदेवे सम्मुखम्‌ कंरद्रारा मोजकज्ञान स्वहप- 
वर्णन, भोजनकरानेयोम्य बाज्लणनिहूपणः, सृष्यका प्रियोपाप्तक ठक्षणः 
सुद्ीनचक्रागमविवरणः सथ्यमवदीक्षा विधान) पराणेतिहासश्रणा 

 पाटपरकारकीसैन, अदिव्यमाहासम्य चवणविध 


घ्राविधान, १५३ छमतप्रातष्टा वधन) १५९ महाद्वमाहात्प, ३५५ 
 दिगग्रातिष्टादेषै, 3 ५8६ ।ठ्गलक्षण १५९७ रिमाञच्न विधि, १५८ 
१७१ दिगपरति्ा समाप्ति, १९७२१७९ विष्णु अर्‌ स॒नक्छुमार 
स॒म्बाद, १८० अष्टकाष्रमी) ` १८१ दाम्प्यपूजन,) १८२६८ २ विष्णुः 


महाषटमी, १९७ जयन्तम, १९८-२०२ गरौमहातम्य, २०३. 
| २० गमौरीविवाह, २०५-२०६ चित्रसेनक्त स्तव) २०७-२१० 
बहमहस्यामे प्रायथिचविधि) २११२१३२ बरह्महत्या भ्रायथित्त) १९४ 
सुरापान भ्रायथित्तविधि, २१५-२१८ नवमीकल्पमं दुगामाहार्मयः 


३८-२४० -सवं मेगटाचन विषैः २४१ 


५ 


दिष्णपवेकं पूवेभागमं १.५१ अष्टमाोकल्पमं रिवमाहात्स्य+ १५ ब्रात 


सनत्कुमार सम्बाद, १८४ दिष्णुकृतस्तव, १८५ शतरद्रीय; १८६ महा 
` देवमाहास्, १८७ सहददिवकी रथयात्रा) १८८ महादेव रपत्रत १८९. 
महात्‌, १९.०-१९.२ महा्तविधि, १५४ पुष्पाध्यायः १९५१९९६ 
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२१९ मगववीस्तो्र, २२०-२२१ चण्डिकाराधन,) २२२ चण्डका 
^ स्तव, ५ २३-२२४ दर्गल्ञान फ़ल, २५-२३ ०  दूमोमा^ 
हल्य २३९ दुर्गामाहात्म्यमे दोनो नवमी, २३२ भगवतीनवमी, ` 
२३३ रथनवमी, २३४ विष्णुकूत भगवतीका स्तव, २२५ 
महानवमी 





1 





कुम्भवध्‌, २५४ निकुम्भ) २५५ कुम्भवाहवध; २५६ सुकृम्भवधः 
२१५७-२. पण्टाकर्णैवध) २६० मेवनादवध्‌, २६१ जम्भासुखधः 


२६२ रुरुउपास्यान, २६३ रुरवध) मङ्गख्दिधि, २६४-२६७ मातृ- 


मण्डठविधान, २६८ देवीका नाम्‌ विधान; २६९ रथयात्रा) २७० 
दु्गायाच्ा समाधि) २७१-२७२ मंबोद्धार, २८७४-२७५ आनन्द्‌- 
नवमीकत्प, २७६ नन्दिनीनवमी, २८७७ नन्दानवमी २७८ नन्द्कल्प्‌) 
७९ नन्दिनीप्रतिष्ठा, २८० महानवमी कल्पसमा, २८१ प्रतिष्टा 
त्म मूमिपरीक्षा, २८२ प्रासादरक्षण, २८३ शिलारक्षण्‌) २८४ 
बहमण्याखलक्षण, २८५ प्रतिमारुक्चण, २८६ परतिष्ठमंत्रम आपिवासवोष) 
२८७ नवमीकल्पसमापि- 

मध्यतत्रके उपारभागम्‌-१ प्तपिम्बादमं उपरिभागप्रषग, २-३ 
पाताख्वणन) ४ ज्योतिश्च) ५-६& गुरुमाहात्म्यकथन) ७. पुर्त- 


 कादिमान टक्षण) <~९ यूपनियम, १०-१७ भरतिमाठक्षण, १८ 


पोडशापचारविधि) १९ अश्चिनाम्‌, २० द्रव्यपरिमाण, २३ द्रव्यनिणेय्‌, 
२३-२४ मण्डठकृथन, २५ ण्डठाध्याय कथन 

मध्यतेचके दितीयभागम-३ मूल्यकथन, २-५ तिथिखण्ड, ६ वता- 
दिकथन, ७ भरव्रकथन, ८ वास्तुनिणंय, ९-१ ° अच्येदानविधि, ११ 


-२२ मध्यप्रतिष्ठा विधि) २२ शुद्रारामपतिष्टा विधि, २४-२५ अश्व्‌ 


 स्यततछा वाध, २६ वदप्रतिष्टाविार्ध्‌ 


तृतीयभागे --५ पु्पारामभतिठा विधि, ६७ सेतुरिषच बिधि 


` <-११ प्रहहोम विपि, १२-१४ भरतिष्ठा्िधि, १५-१६ महार्षी 


(कै 


जत परतिषठाविषि, १७ एकादशीवत भ्रतिष्ादिषि, १८ पवित्र विधान; ` 
१९ ध्वजारोपण) २० कुम्भदानविषि) २१२२ भरापतादप्रतिष्ठा विधि! ` 
चतुथमागम-१ दानविधि) २७ धेनुदान विधि, ८-३ ° भ्रायथित्त 


किष) -११ सुरापान प्रायश्चित्त 






























( २३० )} अष्टादश्पुराणद्षेण्‌ । ` 


५ भविष्य । ` | 
= प्रथमभागमं-३ मृतके साथ कषियाके सम्बादमे उत्तर -विभागपरतिज्ञा 
कथन, माहैस्थ्याश्नम प्रशंसा, २ धम्म॑माहातम्य कथन प्रवत्ति निवृतिं 
मेदे दोभरकारके- कर्म्म निषपण, निवृत्ति प्रशंसा; शमदमादि 
पोडशविधयुणनिरूपण, -जाक्षणोके गुण निरूपण.रुद्रसे जगतसृषटि भक्रिय- 
कथन, विशुषपरसे सेश्वरसांख्यका मत॒ प्रतिपादन) रद्रसे कहा आर 
व्ष्णुका उत्पात्ते कथन, युग मन्वन्तर कालादि निरूपण) र-४ मह 
छक ओर तपोरोकादिका संस्थानादि निखूपण, उस्र उस स्थानकं 
 अधिवासि कथन), बह्ललोकादि वणन, शद्रराकं वणेन सप्तपाता्‌ वणेन) 
जम्बू आर प्रक्षा सप्हपका वणेन) जम्बुद्रपिका सस्थाना।द्‌ कथन 
उस स्थानका वषं ओर प्वेतादि स्थान निर्देश, ज्योतिश्वक्र निरूपण 
स्यं ओर चन्द्रका शीघ्र गामित्वं निषूपण, . उनका. नीचांचादि कथन 
५ बाक्षण परशंसामबाक्षण मृखसे देवं पितृखोक. आदिक भाग काठकंथन 


` भ्रकारकं अधम छक्षणादो प्रकारके विषम रक्षणःचार प्रकारक पशु ठक्षण 
||  अिविध पापलक्षण) त्रिविध पापिष्क्षणःसत्तविध नष्टलक्षणः) पाचपरकारके 
टंक्षणाद्विविध रुष्ट रक्षणःके्रकारके दुष्टटक्षण, दविविधपुष्ठ ठक्षण,अष्टविधं 
| कुष्ट रक्षणाद्विविध आनन्द क्षणःदिविधकारा ठक्षणश्सरण्डलक्षणः किक 
| लक्षण, चण्डचपठ यटीमस्ादिका ठक्षण; दण्डःपण्डःखठः नीचःवाचार; 

 कंद्ध्यं आदेकं छक्षण ओर उनका अवान्तर भेद कृथनह--ऽगुरु निरू 
 पणद्वादशी अमावस्या तिथिम्‌ दानविधानःभपर पक्षम्‌ तपणक्रिधिःपितृस्तोतर 
कथन) ज्येषट्राताको पितूतुल्यत. कथन पुराण चवण एक कथनः,उनका 
कमं कथनःधम्मशाल्च आगम्‌ तंत्र यामर्‌ डामर परायण आदिकं अधिष्ठातृ 


बाह्मणको देखकर अभिवादन न करनेसे भरत्यवाय कथन, मनुष्यो तीन | 


वता कथन्‌ःमधुक्षीरा यवक्षीरादिकी परिभाषा कथन)कदुक आगे वसुदेवके 
णकौत्तनमे फठ कथन) दुगाकं आगे वासुदेवके गुणकीचनमं दापकथन; 





५ 





` भविष्यपुराण ९. (२३१) 
पुस्तकादि हरणके दोषं कीततन, ` पुराणादि टिखनेके नियमादि कथन; 
 अबाह्मणकी छिखीहुदं पुस्तकों निष्फठत कृथन) लिपिकरणम्‌ दिङ्‌- 
निरूपण ओर निषिद्ध दिन कथन, छिपिकरण्‌ वेतन, अ्रहणादिम्‌ भत्य- 
वाय कथन, पुस्तक परिमाणादि कथन) ताड अगर भोजप्रक्रादि विधान; 
पुराण पाठम स्वरादि विधि कीत्तन, शूद्रको धम्मेशाञ्च कथनं निषेध 
पुराण वाचककोः व्याकर उपाधि, ८-२२ अनध्याय कार निरूपण, 
छात्र क्षण, अध्यापना प्रकार कथन, म्छच्छाक्त शाज्ञादि पररत्यागकौ 
आवश्यकता कथन; कलिम्‌ निगम्‌ उ्यातिष, पेद आदिकं ` सय्रहमं दोष 
कृथन, अन्तर्वैदि बहिर्वदि कमे निहूपण, द्वग , निमाणादि विधि 
कथन; पृष्करिणी ओर दी्विकादि परिमाण कथन) पराप्ताद्‌; पुष्करिणी 
आदेकौ प्रतिष्ठ न करना दोष कथन, पातत -दृवमृहयादे सस्करणका 
फठकृथन, जलाशय दानादि माहात्म्य कीन, शिवटिङ्ग चानादि 
निषधं कथन, पुष्करिणी करण योग्ये स्थान निरूपण, जलाशय प्रतिष् 

करके युषादि निरूपण भूमिशोधनादि रिषि कीत्तन) मुद्रादि सपवोहि 


कथन, जछाशय'ओर गृहादि आरभमं वास्तु बछिदानादि कथन, 


वृक्षरोंपणादि वषि कथन) नदीतट शमशान ओर षरके ` दक्षिण ओर 
 वुरुषती वक्षरोपण दषं कौतेन अश्वत्थ आर वृक्षरोपण ` फक. कथन 
= वृक्षच्छेदनका दोष , कौत्तन्‌) उद्धिन विया कथन वृक्षाका देहाद 
कथन) १९२० कूपादि भरति विधि) प्रतिमा क्षण कथन) उरस्का 
अङ्गः परत्यङ्गदिका. परिमाण कथनपूवेक निम्मा प्रकार कीत्तन) कुण्ड. 
निमाण भरकर कथन, होम विशेषमं हमरख्या निरूपण) कण्ड स्स्कार 
विधि कथन) हीम विधि कथन) वहि. जिहा. कथन, होमावतत- 
नमं पूजा विधान, - षोडशोपचार मत्र कथन, होमभदमं वहनिनिमि भद्‌ ` 
कीत्तेन) होमद्रव्यं परिमाण कथन, छिन्न भिन्न दास्यम करणम दोष 


कथन, २९२२ प्रतिष्ठे वृक्षादि निरूपण लुक्‌ . खुवादि निर्माण ` 


1 रकार कथन, होम संख्या करनेके निमित गेगामृतधिका गुटिकादि विधान्‌ 


























( २३२ ) अष्टादशयृशणद्पेण | 


[ज 


उसके आसनादि निरूपण देवता भेदक्ते मण्डठ निमोण प्रकार कौत्तनवेदीं 
निमा्णं प्रकार कथन, मण्डर नमाण प्रकार कथनःमण्डपर्नमाण रकारं 
कथन, भण्डपकी दारादि करण वेपि, पञ्चादि निमोण प्रकार) कंच 
प्राण निमाण भकार कात्तन, प्रासादमं मथर वृषभ [सहाद मरति ननम॑- 
णंकी फट श्रुते कथन, स्वेतोभद्र मण्डकादि निमाण प्रकार कथनःराज- 
व्य्‌ प्रमाण कीत्तन, यज्ञका स्वणं दक्षिणादि पारेमाण कथन, दक्षिणा 
दानकी आवश्यकता कथन) पराण पाठक दक्षिणा निषपण । 
दवितीय भागम १-४ शालग्राम दानकी दक्षिणा कथन) पूणपाज् 
 परिमाणादि कथन) कुण्डलादि निम्मोण, वेतनादि निहपण) पुष्करिणी 
आदिं खोदनेका परिमाण ओर वृतनादि निहपण वञ्चनेमाणादिक। वतन 
कथन, नरवाहनादिका वेतनादि निहपण, शान्तिकंशाद्‌ निहपण) 
उस्म पञ्चेपहवादे दानकी आवश्यकतादि कथन, कटश स्थपनका 
विधि कोत्तन) चन्द्र सूग्पादिका चतुर्वध पारेमाण लक्षण कथन) कम्म 
विशेषमं माद विशेषका नियम्‌; मटमासमे परेतक्रिया विपान,) कथन 
सपिण्डनीादि विधि कीचेन, शुक्रका उदय ओर अस्तकार)युद्धादि कथन 
द्विराषाढादे निरूपण) ५-३० पृबाह्णमं देवकायं कतव्यता) मध्याह्नम 
एकोद्िशदि करेव्यता; सवेदपादि तविष तिथि रक्षणाद्‌ क्तत 
 शुक्ढ रुष्णतेथि व्यवस्था कथन, युग्मादि तिथि व्यवस्था कथनःतिथि 
 . का उपवास व्यवस्था कथन, अम्बु घट द्ध विधि) भाय्या पुत्र रहित 
। का यज्ञानुष्टानादेमं अनवधिकार कथन, कावकमासादेमं स्नान दाना- 
क्कि कृटश्चुति कथन; अशून्यं शयनव्रत वधान) भवेण प्रचमीम 
पुजा) भद्वमाक्नम षष्टी पूजा, ओर जन्माष्टमी व्यवस्था दशहरो 
नं, एंकादशीकां उपवास कथन, विष्णुश्वछादिं निंहपण) शक्रः 
न विषि, रटन्ती चतुदेशी, शिव चतुदश, चेत्रादे पूणिमामन्नान ` 
नादिकौ ९ श्रुति ११-१७ कश्यप) मतिम) मद्ल्य; 











भविष्यपुराण ९. (८२३२ ) 
 अण्डट्‌ निम्माणादिकथन, वास्तुयागमं कथेत समस्त देवगणाका ध्यानादि 
कथन, उनकी पूजा विधि कथन, अध्य दान विधानः; गृह्या विष 
कीतिन्‌, होम विधान कंथन, वहि जिह्ाका ध्यान कथन, देवादि प्रति्टकं 
पूषदिनमे अधिवासन विधि कथन, होतृ आचाय्योदि व्रण विधि कौत्तन 
सर्वत्र यज्ञादिमं सेकल्पकी आवश्यकता निरूपण, संकल्प विधि कथन) 
भतिष्टादिकं मास तिथि नक्षत्र वायदिनिशूपण) मण्डप्वेदी आदे निम्माण 
भकार कथन, जछाशय प्रविषादि बाड भाद्ध कत्तेभ्यता कोतन, जलाशय 
भतिष्ठा विधान कथन | | 
तृतीय षिभागमं २-३३ । आरामादि भतिष्ठा विधि कौचन) मोभ- 
चार विधान कथन्‌; अनथ मण्डप दान विधि कथन; प्पादान विधि 
कथन, शषुदराराम प्रतिष्ठा विधि कथन, अश्वत्थ वृक्ष भरतिष्ठा विधि कथन) 
पुष्करिणी प्रतिष्ठा प्रयोग कथन, वरल्ञान शिषे कथन) विल्वपरति्ा विषि 


कथन, शिखादारुमयादि मण्डप प्रतिष्ठा विध, पृष्पाराम प्रतिष्ठा विधि) 














` तुर्षी भरतिष्ठा विधिं कथन, सेतुपरिषठा विधि कथन, मूमिदान विधे कथन, 
सामान्य प्रकारे अधिवासन विधि कथन, दुनिमित्त निहपण) उत्तर 
विभागका अनुक्रम्‌. 
1 ४ भविष्योत्तर । । 
व्यास्जीका आना) २ बह्लांडत्यत्ति। ३ वेष्णवी माया कथन) ४ 
संपतार दोष ख्यापन) ५ पापोयादक कम्मं भेद कथन) ६ शुभाशुभम 
कम्म फ निदेश, ७ शकट व्रत कथन, ८ पक्क. वत कथा, ° 
कोकिल व्रत) १० बहत्तपोत्रत, ११ नरवत,) ३२ पचारे साधन्‌, 





रम्भा तृतोयाव्रत कथा, ३३ गोष्पद तृतीया वत कथा, १४ हार | | 


काटा वत, ( हरिताडी वा हारका ),१५ ठडिता तृतीया वत, १६ 
वियोग तृतीयावत) ३७ उमामहेश्वरवत, १८ रम्भातुतीयात, १९. 


1  सोभाग्या्टक तृवयात्रत) २० जनन्त तृतायात्रत) २१ रप्कल्याणा त्रत 






























(२३४.) अष्टादशपुराणदपंण | 








आद्रौनन्दकरी वेत, २३ चेत्र भाद्रपद्‌ माष तृतीयावत, २४ अनन्ततृर्ताया 
वत, २५अक्षयतृतीया बत, २६ अंगारक चतुथी वत, २७ विनायके स्वपन 
चुधी बत, २८-२रनागशन्ति बत, ३ ° सारस्वतवत, ३१ पचमी बत; 
३२ श्रीपञ्चमीं वत, ३२३ अशोकं ष्टी वत ३४ फृर्षष्ट वत, ३५ 
मन्दारा घत) ३६ छित षष्टी व्रत, ३७ कातिकेयपष्ठी बत, 
तस्रसेगे स्कन्दपुराणीय कपिला पष्टीवत कथा, ३८ महाप सततमी 

वरत, ३९ विजया सप्तमी बत, ४० आदित्य मण्डप विधि, ४१ चयोदश्‌ 
वृज्या सप्तमी व्रत, ४२ कुक्कुटी मकरी जत, ४३ उभय सप्तमी वत,४४ 

कल्याण सप्तमी वत, ४५ मपतमी वत ४६ कमला सुप्तमी वत, ४ 
` शुम सपमी वत ४८ आदिय स्वपन सप्तमी बरत) ४९अबघ्ा सप्तमी वरत, 
५० उमा स॒त्तमी वंत, तत्रसंगम सथ्यं पुराणान्तयीत प्रकाम कृष्ण 
पृशमी वत, ५१ आमाष्टमी चत) ५२ दृषा्टमी व्रत ५३ कृष्णाष्टमी 
वत) ५४ बुधाष्टमी चत) ५५ अनवाष्टमी वत) ५६ सामाष्टमी बतः 
५७ श्ीवृक्षनवमी चत, ५९ ध्वज नवमी त्रत) ५० उल्कानवमी बत, | 
६० दशावतार दशमी बत, ६१ आशादशमी बत, ६२ तारक दादश |. 








भ क, क 


त्रत, ६३ भरण्य द्वादशी बत, ६४ रोहिणी चन्द्र त्रत, ६५ हरिहर 
हिरण्य प्भाकरादिका अयोग जत, ६६ गोवत्सद्वादशी बत) ६७ द्वदश 
जनोत्थाप्न द्वादशीनत,६८ नीराजन द्वादशी वत, ६९ भीष्पपश्चक बत) 
७० म॒हृदवादशौ व्रत, ७१ भीम द्वादशी व्रत) ७२ वणिक ब्रत, ७३ 
 भ्ववण द्वादशी ` बव, ७४ सम्पाति द्वादशी बत, ७५ गोविन्दद्रादशी 
त्रत, ४६अखण्ड द्वादशा ब्रत, ७७पनोरथ दादर्श बत.७८ति द्वादशी 
 बत,७रसुृत द्वादशी ब्रत, ८ ° ध्रणी बत्‌, ८१विशोक द्ोदशौ बतधेनु 
विधान, ८२ विमति द्वादशी बत, ८३ अनंग द्वादगी बत, ८४ अंक 
द्‌ बत्‌, .<५ श्वेत मन्दार निम्बाकं करीरा बत) ८६ यमादशे, 























भविष्यपराण ९: ` (२३५) 


त्रयोदशो बत, ८७ अर्नेग योदश वत) << पाटा वत) <^ रम्ना 
व्रत, ९० आनन्द्‌ चतुददशी वत) ९५१ अवृणिका वत) ९२ चतु्र्यष्टमा। 
नक्त वत, १३ शिवतुदंशी वत, ९४ स्वेफठ दयाम चतुदश व्रत) ९ ^ 
 जयपूणिमा व्रत, ९६ वैशाखी काठक माधा ( पूणिमा ) वतत ७ 
युगादि तिश्चिाहासम्य, ९८ सावित्री बतः ९९ कातकं कात्तका बतः 
१०० पुणे मनोरथ वत) १०१ अशक पूर्णमा वत) १०२९ अनन्त 
फट बत, ३०३. साम्भरायणी बत, १०४ नक्षत्रं पुरुष्‌ जत) १०५ 
शिवनक्चज पुरुष बत, ३०६ सम्पूणं व्रत १०७ कामदान वेश्या चतः 
१०८ अहु नक्षत्र वत, १०९ शनैश्चर चरत, ११० जाद्ल्वादन्‌ नक्त 
धिपे, १११ संकान्त्ययापन वत्त, ११२ ववोष्नत) ११२ अगस्याघ्य 
विधि चत,११४ अगस्याध्य विधि) ११५ शुद््रहस्पययघ्थ) ११९ नत- 
 पृश्वाशीति, ११७ माघस्नान विधि) ११८ निलयस्नानविधि ११९ रुद्र 


 स्नानविधि, १२० चनद्रादित्यग्हण स्नानविधि,१२१ अनशन चत विषि) 











 शद्यवापी कूप तडगोत्सग जत विधि,१२देदृक्षोयापन विधि,१२४देवपूजा 
फक, १२५ दीपदान बिधि, १२६. दृषोत्सगै विधि) १२७ फाल्गुनोत्सव 
विधि, १२८-१२० मदन महोत्सव, १३१ मूतमातोत्सव,१३२ भावण|। पूर्ण 
मामे रक्षाबन्धन विधि, १३३ महानवम्युत्सव विधि) १३४ महन्‌ महीत्सवः, 
१३५ कमोदका निणेय, १३६ कापात्व वाध) १२३७ लक्षहाम ववष) 


[क व 


१३८ कोटिहोम विधि, १३९ महाशान्ति पिधि) १४० गणनाम्‌ शान्तक) 


१४१ नक्ष्रहोम विधि, प्रसेगम्‌ बहमपुराणाऽन्तगेत अपराध) शतवत अओ।र 


गरुडपुराणाौय विष्णुसम्बादमं काञ्चन जत कथा; ३४२ कन्या बदन 


१४३ बाहषण्य विधि शुश्रुषा, १४४ वृषदान विधि) १४५ प्रयक्ष ` 


धेनु दान विधि, १४६ तिलधेनु दान विषि, १४७ जठ धनु विि,१४८ 
घृत धन्‌ विधि, १४९ टवणधनु विधि, १५० सुवणधेनु विधि)१५१ 
 रत्नधेल विधि, १५२ उभय मुस धेनु विधि, परङ्गकरमतते जाद्‌ वराहं ष : 



















(२३६ ) अष्टादशपुराणदर्षण । 


पुराणोक्त कंपिखादान माहात्म्य कथा, १५३ महिषीदान विधे, १५९ 
 अदिदान विधि, १५५ भूमिदान माहात्म्य, १५६ परथिवदिान माहात्य, ~ 
१५७ हटपृक्िदान विधि) १५८ अपाकदानं विधि) विष्णुपूजा 
` शद्रभाथना मंच, स्कन्दपुराणोक्तं अद्धोदय बतकथा ओर वराह 
पुराणोक्त अद्धादय, पततस्तव, १५२ गुव्वेष्टमी बतप्रसंग मसे स्कन्द 


पुराण ।शवरत्री बत कथा ३६०-१६१ उममहश्वर सम्वादु्षं (शव 


~ 


रात्री व्रतोयापन विधि, ततप्र्गमे शभरीविश्वरूप निबन्धके दन 
 खण्डोक्तं बृहस्पति सम्बाद्म॒चन्द्र॒सहस्ोयापन विधि तथा ब्रहस्पति 
वधिष्ट सम्वाद्मं भीमर्थी्रत ओर स्कन्दपुराणौय सिद्धिं विनायक पजन 
विधि, १६२ भै(मस्तुति, १६३ गृहदान विधि, १६४ अन्नदान माहा- 
त्म्य, १६५ स्थारदान विधि; ३६६ दासीदान विधि) १६७ भरपादान्‌- 
विधे, १६८ अभिकाशिका दान विधि, १६९ वियादन विधि) १७० ` 
तुपुरूषदान विधि, १७१ हिरण्यगमदान व्रैषि) १७२ ब्ह्मण्डदान 
विधि) १७३ कत्पवृक्षदान; १७४ कल्पलता दान) १७५ गजरथाशव- 
दान विधि, १७६ काट्पुरूष दान विधि, १७५७ सप्तप्तागर दन्‌ वषि 
१७८ महाभूत घट दान विधि) १७९ शग्पादन्‌ विधि) १८० 
आसमप्रतिृतिदान विधि, १८१ हिरण्याश्च दन विधि १८२ हिरण्यरथ 
दान विधि, १८३ कृष्णाजिन दान विधि, १८४ विश्वचक्रं दान विधि 
१८५ हैमहास्ति रथि दानविधि, १८६ भुवन दानप्रतिष्ठा विधि, 
4८७ नक्षत्रावशषण दरव्यवेशष दून विध) १८९ वराहदनि विधि 
१९० धान्यपवत दान विधि) १९१ ठवणपवत दान विषि, १९२ ` 
 गृडाचछ दान विधि) १९३ हेमपवत दान बिधि) १९४ तिरचर दान 
विधि, १९५ कापात्ताचर दान विधि) १९६ घृताचर दान विध) १९७ 
रंलाचड दान विधि,११.८रोप्याचर दान विधि, १९५शकैराचर्दानविधि, ` 
हैःउनकी विषयस्ची 











^ ~ 














 दाणत हनस्र भरविष्यं पराण नाम हभा हं 





भविष्यपुराण ९, : ` ( २३७ ) 


गद ( १ ) किन्तु बात यह है किं, इनसे हम किंसीको भी आदिभविष्य 
कृहकृर्‌ अ्रहण नहा करसकत | | . 
मत्स्यपुराणके मतसे- 
यत्राधिकृत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुभुखः ¦ 
अघोरकल्पवृत्तान्तप्रसङ्न जगत्स्थितम्‌ ॥ 
मनवे कथयामास भूतमामस्य रक्षणम्‌ । 
चतुरेशसदस्राणि तथा पञ्चशतानि च ॥ 
भविष्यचरितप्रायं भविष्यं तदिषशेच्यते ” ५३। ३३ ` 
निप्र रन्थमे चतुर्मुख वह्चाने मूर्यका माहात्म्य वर्णन कफे अघोर 
कृल्पबचान्त प्र्तममं जगतका स्थात अर भतयथामक टश्चषण वणन 
कय ह जसम अवकशह। भविष्य चास्त वाणतं अर १४५०० श्ट 
युक्तं €) बृह्‌ भरव्रष्यवृयणकं नाबक् वख्पात ह 
शैव उत्तरखण्डके मतसे-“भविष्योक्ते मविष्यकम्‌ अथौत्‌ भविष्पाक्ते 





( १ ) मन्थान्तरम-१० करवीर बत, ११ भद्रोपचार, प्रतिपद तरतत, १२ अशून्यदायन 
द्वितीय बत) १२ गोपद्‌ त्रिरात्र त्रत, २० रसकस्याणी तृतीया व्रत, २१ रसकस्याणी 


` मतः २२ जनन्द्कतृतीया व्रत, ३२ विषष्ठा त्रत, ३४ षष्ठाः बत, २३८ शाण्डिल्यसप्तमी 


४१ .अमीटसपतमां त्रत, ४५ शकरासप्तमी व्रतः ५१ जन्माष्टमी बत, ८१ 
नन्तचतुदृशा जत, ९ साम्भरायणां व्रत, ( १ ) ९६ मद्रा बत, ९८ मा्गीवाष्पै 


विधि, ११०भूतमालोरसगे विधि,११४ होम विधि, १२८ परक्षीरधेन दान विपि,दधि घेन 
दान विधि, मधुधेनु दान विधि, १४८ इसके पश्ात्‌ फल्धेनु दान विधि,नवमीतधेनु दान्‌ ` 


[क 


विधि, रसधेनु दान विधि, १४९. फिर छृष्णगोदान विधि, गोसहश्दानविधि वृषदान षे, ` 
१२५ फिर अश्वदान विधि, कव्य निणय,  प्रेतल पारहारक दान विपि, श्राद्धतत्व 


अध्यायक्र षष्ठ वर्तमान म्रन्थाक्रे १११ अध्यायके साथ आदश मन्थे १९९ अध्याय 
त॒ शकैराचर दान माहात्म्य पय्मैत विषथगत मेर है । दोनोके बीचमे जो असाम ` 


गस्य ॒वा विषयगत परथकूपन लक्षित हमा दै, वही उपर सनिवेशचित हमा किन्त क 
 वत्तन अन्म अतिरिक्तं ओर अ कर अध्याय देखे जाते. ह यथा १७२ सदाचार्‌. 
















































(२३८) अष्टादशपुराणदपंण । 


` भविष्य) द 
वभ्थर के छपे भविष्यपराणके दखनेसे विदित होता है कि धह सब 
भविष्य उपमे संयुक्त ३ इषम पर्वं भी. हम उनकी सूची यहां भकाश 
करते है प्रथम्‌ जाक्षपवै 
३ मङ्गलाचरण, शतानीककी राजसमामं मगुष्यासादिका आगमन 


भविष्यवृराण प्रस्ताव, > भविष्यपुराण विभमि विराट्‌ ब्रह्माण्ड घदवाट्‌ 


सृष्िषणेन, २ व्णीश्रमोके धपे जातक्रमं॒सैस्कारादि, ४ केशन्तकषं 


बह्मचये वणेन> ५ खीं सामुद्रिक ठक्षण वणन,& श्रक्षण सदवरत्त क्थनः 
७ अष्टविधि विवाह रक्षण वणन, < गृहस्थ धम घी पुरुष सदूपृत्त वणन 
९ पुरुष विषयमे श्चीका वत्तोदं आगम भरशंसा+ १० पतिव्रता स्ीधमे)११ 
पतिबता ियाकी गृहकायमं दक्षता, १२ सी धम, श्वी कतव्य वणेन 
१३ घ्री सदाचार वणेन, ३४ प्रोषित भतृका सपलनी कतव्य वणन, १५ 


पति शुश्रूषाम सुपत्नी वृत्ति वणन, ३६ पच यज्ञ; तिथिव्रतं भरतिपदा- ` 


का बत माहात्म्य वणन, १७ बह्लाचन विधि वणनः १८ काचक छष्ण 


भतिप्दामे बहपूजन माहात्य, १९ द्वितोया बत च्यवन सुकन्या वृतान्त ` 


वणन. २० फठ्‌ द्िर्तया अशरन्य शयन्‌ चत वणन, २३ ततया जरत 
२२ चतुथा विनायकं ब्त, २२ रविद्रश परजा, २४ सामुद्रक. . ठकक्षण 


` २५ पुरुष शुभाशुभम ठक्षण) २६ पुरुष सामद्विकं ठक्षण)२७ ' राजदह 
लक्षण वणेन, २८ च्चा समुद्रक ठक्षण) २९ गणशाराधन). ३० 
निम्बादि मूकमय गणेश पूजन, ३१ मुखाह्यांगार चतुर्थ; ३२ ` नाग- 
` पृश्चमी त, ३३ नागजाति उत्पत्ति, ३४ कारद् वृत्त वणेन, ३५ 
 सप्धातु. गत. सपविषाषधिक्रिया कथन, ३६ सपविष चिकिसा, ` 


३७ भाद्रपद नाग पचमी बत, ३८ आखिनम नाग पूजा, ३९ सन्द 






7 बत विधिं कथन्‌ । 


बत शा जत्‌, ४० कातक माहात्म्य) 3 बलणाका -बह्मण्य्‌ ववक्‌) ° कतक माहात्म्य ३ बाह्ण्रका -बाक्षण्य ` वव्र्क,+ 
कथन, १७२ वरतसमृहके. नामकीस्न १७४ मस्स्यपुराणोक्त विरुपात्र दान 
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 भविष्यपुराणर९. (२३९) 
४२ जाह्ञण्य संस्कार, ४ देवर्णठ्यवस्थ। विवेक वणेन, ४४ वणेधमे विभाग, 
४.५ कातकय माहात्म्य,४९ कातकं पृष्ठा वत,४७ सत्तमाकल्प आरभ 
शुक सप्तमीवत ` कथन, ४८ आक्िय माहाल्य, ४९ आदियारापन 
 विधि,५०रथसपघमी माहात्म्य, ५१ माव शुदा महासपतमी वत, ५२ रथ- 
यारा वेध, ५३ सूयगति विवक्‌, ५४ आदिदयकी शेष्ठता, ५५ आदित्य 
रथयात्रा) ५६ रथपयटन विधिवणेन, ५७ रथयात्राके उत्तर कतव्य करम, 
५८ रथयात्रा माहात्म्य, ५९ माष शङ्क सप्तमीम सूथ्योराधन, ६० सूय 
परवा माहात्म्य, ६१ सूय योग माहात्म्य, ६२ सूथ दण्डिक्ुम्बाद्‌, ६३ 
बह्मदण्डी सम्वाद, ६४ सप्तमी फट वणन. सप्तमी वत माहातम्१६६ 
शाम्बख्यान, बल्या याज्ञवल्श्य सम्ब[द) ६७ सव स्वरूप माहात्म्य, ६८ 
 सिद्धाथं सप्तमी वत६९ उस्न ।देनकं स्वमका फर वणन, ७ ° सुप सप्तमी 
जत माहात्म्य) ७१ बह्लाके कहं स्यनाम,७२ शुम्बको दुवसाका शाप 
७३ सयकं आराधनं शाम्बका कुष्नाश,७१चन्दरभागाके किनारे सयका 
द्वादश मूतिस्थान विभागजचशाम्ब नारद समागम) ७६ नारदका शाम्बके 
परति सूथ॑परिवार कथन, ७७ सूर्थका विराट्‌ प, ७८ सूर्यका सृष्टवप्रतार 
माहात्म्य,७९ विश्वकम द्वारा सूयतेज शातन,८ ° सुप्तमी वत. माहात्म्य 
८१ विजयासप्तमी त माहात्म्य, ८२ विजयासप्तमीव्रत माहात्म्य, ८३ 
नन्दादिस्य वत माहात्स्यः८४मद्रानामक आदित्य वार व्रत माहास्म्य्‌,८५ 
स।म्य आदिष्ववार त्रत, ८& कामद्‌ आदित्यवार बचत, ८७ पृत्रनामक ` 
 आदित्यवार चत) ८<-९२ जयन्त विजयं जादित्यामिमृख हृद्य रोगहरं 











 कृमं पुरुष्‌ वृत्तान्त वणन; ९५ आद्त्यर्यं माह्यतम्य, ०६-१.०३ . जश्‌ ` 





` वक्षत्र पूजा वि।ध) १०३ सूमपुजा, १०१ कम्योप्वास, १०५ कामदा | 





= महाश्वेत नामक आदित्यवार बत कथन, ९३ स्ाराधन ९९ स्पलो- 


जयन्ती, अपराजिता, महाजय। नन्दा मद्रारप्तमी ५.१. 





(२४० ) अषशशद्शपुराणद्पेण । 


























` सप्तमीवत,१ ०६पापनाशिनीसप्तमीवत,३ ०७भानु पादद्वयं वत,१०८- ` 
१११ स्वाथवाप्ति मारतण्ड,अनन्त;अशयेग सप्तमीवत, १३२ तृतीयापद्‌ = 
वरव. ११३ आदित्यल्य बधन माजेनादि फर, ११४अदि्यपरतिमा ञान 
ग,११५ कौसल्याका आदित्यअचैन विधि कहना, 3 3 देसत्रानित उा- | 
स्यान, ११७ मोजक मास्य, १३८११९५ आदिल निभि रीप- | 
दान माहातम्य, १२० सूर्यपूजा माहात्य, १२१ विश्वकमाका सपतन 
शातन, १२२ १२३ बह्मादि देवंताओंका सयक स्तुति करना, १२४ 
ू्धके अनचयैकी निरुक्ति, १२५ भुवन कोश वणन, १२६ ठोकपाढ 
रकं वणेन, ६२७ सवित सृथस्तुत, १२८ सयका सविकराकरस्दना). 
१२० साम्बको सुर्यप्रतिमा ठाम,१३ चन्द्रभागा किनारे साम्बकाख्यं 
ूतिस्थापन कपना, १३१तिमा निमोणमं दारुपरीक्षा)१२स्स्वदेवपतिमा ` 
क्षण, १३३ भ्रतिमा प्रतिष्ठा विध१३४ प्रतिष्ठा मण्ड वणन) १३५. 
तेमाल्ानविि, ३३५ सर्यपरतिमा अधिवासन भकार, १३७ सवेद ` 
तिष्ठा भास्ताद प्रकार वणंनः१२८ध्वजारोपण प्रकार, १ ३१गेरमुख पुरोहित ` 4 
= साव सुम्याद.३४ ०साम्बका चन्द्रमागाके किनारे साम्बपुर वस्ाना)१४१ ` 
`  भोजकं जाति वर्णन, १४१ अव्यङ्गोत्तिः १४२ नारदकी कदी , 
 पृषदान विधि, १४४ व्यासद्वारा भोजकोलति कथनः१४५-१४६ | 
भोजक ज्ञानप्ाति वृत्तान्तः १४७ सधको भिय अग्रिय भोजक सक्षणं | 
वर्णन; १४८ श्रीकप्णको सुदशनकाटचक्घपापिः १४९ परूषक ` 
 स॒वदीक्षा विधि वर्णन) १५० स्थेडिटमं खयाचेन) १५१ आर्‌ धमं 
ह्वर, १५२ सू्ौचनमे अनेक प्रश्न; १५३ देवतादाश भरय॑सतुति, ` 














¡ -मंविष्यपुराण ९. ` ( २४१.) 


६० बह्लादिको सूरयरूप दशन, १६१-१६२ सुयंपूजा फक प्रश्नः 
१६२-१६४ मरयपूजा सूयष््ठा वत, १६५ सष महानाका सपमा ब्रत 

माहात्म्य, १६६ निश्चुभाकेवत माहात्म्य १६७ निक्षुभाके व्रत, १६८ 
१६९ कामप्रद सूयंत्रत,.१७० सूयक निमित्त गोदान, १७१ मागध 
वृत्तान्त, १७२ भोजकं माहात्म्य, .१७३ गरुडारुण सम्बाद्‌, १७४ 
बक्षरुत सूयं स्तुति,१७५ अरुणका गरुडका अ्नियज्ञ कथन) ३७६ 
१८० अङ्कणका गरुडको शन्त्यामिषेकं कथन, १८१ मास्करदारा 
पचध. धमं कथन, ३८२ बह्वचयं धम विवाहं विधं वणन; १८३ 
पंचमहायज्ञ, श्राद्ध विधि, १८४ श्राद्ध कमम ब्राह्मण धमे, १८५ रारि 
भद्ध निपेष । मातृशरादध वृद्धिभाद्ध कथन; १८६ भायाथित्त शृद्धि 
प्रकार, १८७ खषोल्कं भत्र माहात्म्य, धेनुदान माहात्म्य, १८८ 
भोजन सत्कार भकार) १८९ पात्र अपात्रमं दानका फृङ १९२ 
पातकं उपपातकं फलप्रकार) १९१--१९२ पातक उपपातकंके 
मेदे तीन भ्रकारकी गति, यमयातना, १५३ देतकाष्ठवि 
१९४ सप्तमीमं देखे स्वपका फर, १९५-१९६ सप्तमी अनुष्ठान वत 
नियम, १९७ वराटका विधि, १९८ व्यासाक्त सथ माहात्म्य, १९९. 
सूयं आराधनके मत्र, २०० सयपृजावेधि) २०१ वब्ह्लाद्राय सयमत 
कहना) २०२-२०३ आद्त्यपुजा वेधे कथन, २०४ रलनम्याम्‌ भरति- 





छाम भास्करारोधनविधि, २०८ सयमडकठ्के देवता्भोकी आराधन विधि, 


द) 


२०६ सुयमत्रोद्धार विधि, २०७ सूथमहिमा,) २०८ सप्त सुप्तमी तत 
२०९ द्वादश माते सृत्तमी वत, २१० सयपूजामाहात्य, २११ अकं 
सम्पुटिका नाम सपमी वत) २१२ होम विधि, २३३ मरीचि सपमी वत, 
२१३४ सूथभन्रोद्धार) २१५ सप्तमी वत माहात्म्य बाह्म पव समाति, 
८ मध्यमपवे ( प्रथम भाग; 


१ मेगढाचरण पूर्मखूप कथन, २ बहमण्डतपाति विस्तार, ३ 
1 





(२४२) अष्टादशपुराणद्षण । 
पाताटादि उर्वछोक वणेन, ४ भृरोक विस्तार ज्योतिश्चक्र कथन, ५ 
जाह्मण लक्षण, बाह्मण कतव्य, & बाह्ण माहात्म्य गुण वणन, ७ नहः 
ेतिहास्र भवण माहात्म्य, <बाक्षणेतिहाप्त विभाग, ५ अन्तवद बहिवदि 
प्रमाण, ९० आराम कमे वृक्षरोपण) ११ वापी कूपतडागं भिषा तष) 
१२ प्रतिदेवता भ्रतिमा वर्णन, १३ विविध कुण्ड निणेय्‌, ३४ 
हृति होम सेख्यापान वर्णन, १५ अष्टादश कुंड स्कार वणन, १६ 
होमावसाने षोडशोपचार वर्णन, १७ कर्म॒विशेषमं बहनामकान्तन्‌) 
१८ हेमार्थं दव्य भ्रमाण वणेन, १९ खुवद््वीपातर निमोण) २० पृणाति 
होमनिणेय, यथाविधि कत यागफढ वणन; देवता आर्‌ कम्रा 
= विविध मण्डप निमःण दणेन २१ 
दूसरे भागम ९ मण्डलोद्धार णेन) २ कऋच वाणादि विविध मण्ड 
वर्णन, २ करभानुसार दक्षिणादि मूल्यपारेमाण वर्णेन, ४ पृणपात्र 
पूरिमाण कमीनुसार वेतनपारिमाण वणेन, ५ कश निमाण स्थापना 
अकार वर्णन, ६ महीनिके आश्रय अनुसार चार्‌ भरकारकं मसू 


कृ्म फलादि वणन, ९ गोच भ्रवर॒सन्तान वणेन) १० वाट मण्डल 
वैक वास्तुयाग विधि) १११२ वास्तुपूजार्म छन्द २१ वणेन, १२ 
 देवताध्यं दान विधि, १४ स्वगृद्याक्त अशि कर्मं वाध) ३५ अभ्कममं 

 कुर्व॑डिका स्थाटीपाक विधान; १9६ अभराजहा ध्यान वृणन) १७ 
 प्रतिष्ठापैकं दिन कतेव्य विपि, १८ यज्ञकमानुसार बाक्षण याजन) १९ 


प्रतिष्ठा योग काट निणेय पुवेक प्रतिष्ठा विधान) २० गृहवास्तु प्रतिष्ठ 
` देवाचेन प्रकार वणन) २१ मध्यम प्रकारं गृहं वतु प्रतिष्ठा विधि । 
तीसरे मागमं ९ आराम प्रतिष्ठा विशेष विधान; २ गाप्रचारो्षगं 


प्रतिष्ठा वधि, ३ शुद्र वगीचेकी प्रतिष्ठा विधि) अश्वस्थ प्रतिष्ठा पुष्करिणी 





क्षण निर्णय, ७ देव पितृ कमै विशषम तिथि निणेय, < तिथि विशेषम्‌ ` 





क. 


4 


|| अतिष्ठा नाशय प्रतिष्ठा विध, ५ निनी वापी हद परिष्ठा, ९ शद 





भविष्यपुराण ९. (४३) 


२ वट प्रतिष्ठाः १० विल्व्‌ प्रतिष्ठा, ११ पृग आप्र फटयुक्त वास्तु भरतिष्ठा 
वाध) १२ श दारं तृणमय मण्डप भरतिष्ठा, १३ महायप प्रतिष्ठ, १९४. 
पु्पाराम अतिष्ठा, १५ ठुसी आदि वृक्ष पतिष्ठा विधि, १६ वृक्षादिकीं 
उत्तम मध्यम्‌ अधम प्रकारकी अतिष्ठा विधि, १७ गोभरचार अतिष्ठा विपि, 
१< एक. दिन साध्य प्रतिष्ठा विधि) १९ कल्पादि देवता तिष्ठा, 


२० दुनिमित्तसे भक हुए अरिष्टोकी ` शान्तिका प्रकार वर्णन, मध्यम 
पर समाति 


इस्‌कं आग प्रति सम प्रवं हं प्रथम खण्डमं, 9 सत युगी वैवस्वत मनम 
छदशन तक राजकार कथने) २ अता युगी राज्य वृचान्त वर्णनमं 
खद नत टकर स॒म्बरण राजाका समय वणन) ३ दवापरयुग वणन 
सम्बरणत्त ठकर म्टच्छयज्ञकारो प्रयोतनृप प्रयन्त कथन, ¢ म्ठेच्छ 
यज्ञ वृत्तान्त) ङष्णका काट्का वरद्ना पताका हिमाङ्य गमन व्या. 

सजाका भविष्य कथारम) म्डच्छ भूमिके उत्कषं वणेनमं आदम श्वेत 
 नहकी नाश महछड बहद्हूनूकं मताच्छल्य, हामके न्यूह सीम सम्‌ 
भव्‌ वृत्तन्ति वणन) न्यूहका न।कारोहृण; भारतवषका विके जछ्मं 
नमब्रहाना) न्यूहका भूमेवास्ष) मूनेरूत देवी स्तुति, ५ न्यृह वश वर्णन 
म्टच्छमाा विधानं ।समहाम याकूत जुत्र माज, मदी) यूनान, इटीशं 
तरश किंता जाद्‌ राज्यकर म्छच्छ वश वणनसस्कत भाषसे अपश 

2 वजभाषा) महाराष्ट यावनी गुरुण्ड भाषाजाकं मेद्‌ वणन, यावनी 
मष्क कुछ शृब्दका अपक्रशं वणन, -& आस्य्‌वितेमं म्छेच्छका 
आगमन कारणः) काश्यप ब्रह्मण वृत्तान्त, , तिसतके द्वारा सरस्वती सृति, ` 


 तिषका म्ढेच्छाका शिष्य करनाःमगध राजश्‌ वणेनःगोतमफी उत्ति, ` 
पनम बद परमक सस्कार जकरदाचटपर कान्पकञ्ज द्विजके बहहोम 
करने भम्र) सामवेद, चपहानि, यजुवद इन चार्‌ प्कारेक्षत्रियोशो ` 
 उ्सत्ति वरणनः ७. किनर अजमेर द्वारका). नगरम ममर्‌ चौहान = | 

















(२४४ ) अष्टादशुप्राणदपंण । 


शुकी स्थिति वर्णन, अभि वशः विस्तार) भमर बश वृतान्त) भम्र 
वंशम विक्रमादित्यका जन्म, वेना विक्रम सम्बाद्‌ प्रथम्‌ खण्ड समाति 
दस खण्डमे, 9 पञ्मावती कथा दणनः > मुधुमत.वर्‌ (नणय कथा, ३ 

रवर कथा वणेन, ४ चन्द्रवती कथा) ५ हारेदासका कन्या महादबाका 
कथा, ६ का्मांगी कन्यकां कथाः ७ बिखोकसुन्दरी कथा, < कुसुमदाः 
देवीकी कथा, ९ कमाङसा, नामक वैश्य . कन्यका कथा). १० 
 गणशेखर राजपत्नीकी कथा, ११ ` धमहम मृपार्का कथा) , ९२ 
ब्राह्मण हत्या कथा,१३ सुखभाविनी वैश्यकन्या ` तथा चार कंथा, 3४ 
चन्द्रावलीकी कथा, १५ जीमूत वाहन शंखचरूड गरुड कथा वणेन) १९६ 
कामवरूथिनी नामक वेश्य कन्या कथा) 3७ गुणाकरनाम दिजसुत 
जर यक्षिणी कथा वर्णन, १८ मोहिनी नामकं चोर बाक्लणकृ 
श्री, तथा चोर पिण्डकं कथा वणन) १९ विप्रपु्र कथा वणन, २० अनय 


मजरी. कथा, २९१ विष्णुस्वामीके चार पूत्रोकी कथा) २२ क्षत्रि 


नृपतिकी कथा, विक्रमास्यान वणेन, २२ किकरमका यज्ञ करनामतू- 
हार वृत्तान्त कथन, २४ सत्यनारायण कथानारदे नारायण सभ्बाद२ ^ 
शतानन्द बाह्मणकी कथा) २६ चन्द्रचूडं वरपकका कथा) २७ गह्‌ 


कंथा, २८ सत्यनारायण वतमं सधु वणिककेा कथा, २९ साधु 
मयकि दुःखी हकर सप्यनारायणका नत करना? साधका सदत) २० 
 कटियुगकी भवृतति देखकर पितृशमे ब्राह्मणका देवीकी स्तृतं करना, 


चतुवैदी ब्राहमणोकी उत्पत्तिः ३१ पाणिनी (मपि वृत्तान्त वणन) 


। ३१ तोताद्रीस्थित बोपदेव वृतान्त, ३३ व्याधकरण नण व्र्तात 
।  सप्तशवी भरथम्‌ चारे माहात्यः ३४ महानन्द राजक शृततत वणननः 
श्ष्ठशती मध्यम चात्र माहास्य वणेन; पतञ्जढि वृततत वणेन भगवती- 





` का उत्तम चाश््र माहात्म्य वर्णन) द्वितीय खण्ड समाप्ति 


वादिका पनः वात अवतार कथन 





तीररे खण्ड -१ तका शोनकाधिकं भति भारतयुदम ृणहूए पण्डः ` 


पन) २भरत खण्डा १८ 








` .मविष्यपुराण ९. ( २४५ ) 

स्थानौमे विमाग,शाखिवाहनका शकको पराजय करना,आरयेदेश म्खेच्छ ` 
देशकी मयादा, दंश पुत्रका सम सिंहो स्छच्छदेशमं स्थापन शाछि- 
वाहनका६ ° वषं तकं राज्यकरना,३ शालिवाहन वंशीय नृपं राञ्य वणन, 
भोजयाजकी दिग्विजय, काठिदापस्तका चण्डीयागममावतसते वहीकका मारना, 
हम्मरदीय धभ.शामसीहं स्थलं स्थिति वणेन मोजराजका समय,४मोज- 
वंशीय चपति राज्य वणनःकृलिवृद्धिके निमित्तं भगवदवतारपस्ताव;बतपा- 
नाम आभीरीका भगवतसे पत्रकी पापिके निमित्त तप करना, उसका सुमति 
सपमे विवाहःउससेदेशराजवत्सराजकी उत्पतति, ¶नयचन्द्र ओर पृश्वीराजकी 
उत्पत्ति,उनका परस्पर दवेष,६जयचन्दर सुता सयोगिनीका स्वयम्बर प्थ्वी- ` 
राजक्री विजय,७भीष्मराजके तपे प्रसन्न होकर उनको दृन्द्रका षोड 
देना,पार्मठ याजके तपसे स॒न्तष्टहोकरशकरका उसके घर निवासका वरदेन, 
ठद्मणराजके तपसे भसन्न हो जगन्नाथका परावत देना, < ज॑बक राजादि 


 राजमण्डट वृत्तान्त वंणन,रदशराज वरस्सराज ववाह वणन्‌,१ ° कृष्णश 


चरित्र वणन.मह् कौडादि वृत्ता वणन, ११ र्ष्णाशद्रारा राजोका परा- 
जय, १ २कष्णाशका ग्रुजं यु,१३ युद्धका समय वणन, पृथ्वराजका 
गजर राज्यटेनाधमशं बरुखानका - विवाह वृत्तान्त) १४ जयन्तञद्‌- 


तार केथा)उस्का इन्दुट्नामन्त ख्यात्‌, इन्दु चार वणन) ३ 4चण्ड- | 


कादेवी वाक्य वर्णन, १६ बान विवाह बर्खानि संकट ओर 
उसमे मुक्ति, १४७ पृथ्वीराजको सप्तकोरवांश पुत्र प्राप्ति वर्णनबह्लानन्द 
विवाहं वृत्तान्तः ` १८ दंदृरुते हसांका प्निनीवृत्तान्त कथनाडन्दुखका 
सिंहल . गमन ओर युद्ध, १९ इृन्दुखका पञ्निनीके सग विवाह) २० 
 पांचाख्दशके मयुरध्वजको स्कंद प्रसादं वणनः सुखखानि विवाह वणन, 
२१ तिधुदेशके मयूरध्वजकी ` कन्याके ¦ सैम कष्णांशका विवाह, २२ 
 कष्णांशके -अपनी बहन चन्द्रावटीके घर गमन) २३ चित्ररवके रग 








(२१४६) अष्टादशुपुराणद्पण । 
दन्ुखका विवाह, २४ पृथ्वीराजके आगे चन््का माषा चथ निर्माण, 


जय पराजय वणेन, २९ शारदानन्द्‌ राज-कन्याका स्वयम्ब्र वृत्तान्त, ` 
२६ महावतीमे युद्धुत्तान्त वर्णन, २७ कच्छदेशीय युद्धवृत्तान्त वर्णन 


२८ कृष्णांशका पुराणमेद्‌ भण, २९ किन्नरी कन्याकी उत्पत्ति, बौद 
संज चीन साम राज्यके सथ युद्ध वृत्तान्त वणन,३० लक्षण पक्षि 


(की 


नेका छाना ओर युद्ध, २१ रष्णाशका शाट्यावदह्ववाहू वणेन,देहरीमें 


ञ्छच्छं राजा सहदका आगमन, जष्दरम म्छच्छागमन बत्तान्त वमन 
३२ चन्द्रवशा राजका षार समर. अङारदानका ददम कुतुकहनकः 


स्थापन करना, तृतीय खण्ड समाप्ति 


चतुथ खण्ड व्यास्का अपन मनक उरहुश्यस भर्वष्यकथा वणनजा्र- 
 वृर्‌।य चप्‌ चारत्रवणन,र्बुदख्खण्ड राञ्यःकल्पासहन्ति भमर वश समाप्त) 


अजमेर पर दृततान्त.तोमर वंशवृतता त.म्डेच्छोसे उपमुक्त चोहानवंशी क्षति- ` 


 योकी पलिया जद जाय्य मेहन आदि श्ुदरक्षत्निय जाति वृत्ता बणन,३ 


शुङ्क नामक अभिवंशीय चृप्वश वर्णन.सिंधु.कच्छमुज,उदयपुर कान्यकुगज 


वश वृत्तति वणन; शष शुद्र मूपा स्थात वणन; £ पररहर भूषात वश्‌ 
विस्तार वणन) प बरह्मकं मध्याहकाटमं भगवदतार वृ्तात, & दहटाम 
थत स्ट्च्छः चप वृत्ततिं वणन सहमजानका दवताताय खण्डन कृणन्‌ 


मागर तेमुररुग राज्य वणन; इन्द्ाणीके संग दन्द्रका मूमिमं आना, सूय 


माहात्म्य वणेन, ७ धातु शर्म द्विज चरित वर्णन,मिंत्र श्थं दविज चरित्र 


||| वणन, रागानैदोत्ात वृ्तौत, निम्बानन्दोयतति वृत्तौत, ८ माधवाचार्य 


क कष क 


` . श्रीधराचायं विष्णुस्वामी वाणीमूषण भद्रोजिदीक्षिति वराहमिहिर 
उत्पति वृस्तात, ९ धन्वन्तरि सुश्रुत जयदेवोसक्ति, त्तान्त) १० कृष्ण 

चैतन्य शंकराचायौतपत्ति, ११ आनन्द्गिरि वनशमं परीशमं उक्ति 
9 रमारतीश गोरखनाथ क्षेत्र शमं दुण्डिराज उवत्ति,१ ३ेअषार पन्थी भेख 
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भविष्यपुराण ५ ( २४७ ) 


हनमत्‌ जन्म रुद्रमाहतम्य बारश्मं उत्ति, १४ सद्रमाहासम्य रमानुजकी 
उत्पाते, १९५ वश्चुभवतार वृत्तान्तमे कुबेर अवतार, तिच वेश्यकी उस्न, 
१६ नामदेव रकण वैश्यकी उसात्ति, ३७ करवीर नरशी पीपा नानक 
नित्यानन्द साधुअौकी उत्ति, १८ अश्विनीकुमार अवतार वणनमें सुधनं 
रेदास उपात्त, १९ कष्ण चेतन्यके शिष्य वटमद्‌ विष्ण॒स्वामी माध्वाचा- 
योदिका वृत्तान्त, २० जगन्नाथ माहात्म्यं वणेन, २१ कषप बाह्मणकी 
खमे उपाध्याय दीक्षित पाठक मिभा अग्निहेतरी द्विवेदी अवेदी परण्डय्‌ 
चतुर्वेदी पजौकी उत्पाते ओर उनका वंश वणन, कष्णवेतन्नय द्वारा म्डेच्छ 
माया निरास्त वणन, २२ तिमिरठेगके पुत्रका देहटीमे अकवर राज्य वृत्तान्त,. 
अकवरका वंश, शिवाजी राज्य वृत्तान्त, युगखका दश्‌ क्षय होना, नादर 
राज्य रामस वर पाये गुरूग्डदेशके वंशवारोका वाणिञ्यके निमित्त इस 
देशम आना, कटिकना वृत्तान्त, अष्टकोशल्य द्वारा राज्य वृत्तान्त, गुरुड 
राज्य समाप्ति मोन राज्य वृत्तान्त, २३ विक्रमादित्यकी वादस शता्दीमं 
किठकिछाम भूतनन्दि शिशुनन्दी अदिकी उत्ति कथा, २७ स्ा्षसवी 
शताञ्दीमं वेदिकं धमं भ्रवतक तीथ ओर क्षत्रीका उद्धार करनेवाले पृष्मित्र ` 
राजाकी उत्पत्ति फिर ३१ शताब्दीतक भष्टाचार वणेन । सोमनाथं राजा; 
उत्पात, राहुराज्यमे महमदीय मत प्रचार) सव भूमिम म्टेच्छमयतं वृत्तान्त 
वणेन) २.४ दै्योका हरिखण्डमं गमन) वि्कमाका ओर खण्ड॑कामग 
रोक देना, वण॑संकर जीवोसत्ति, दिस्त मनुष्यकी उदात्त, वामन अशे 
उत्पन्न राजोका वृत्तान्त, कलिके दृपरे तीसरे चरणमं वतेमान जीवाका ` 


्तन्त२५ चौथे चरणम नरकका अजीण निवारणेके घ्वि वाका ` 


 भगवानू्क। स्तुति करना, कल्की अवतार कथा अढारह कल्पका वृत्तन्त, 
, कल्की पूजा माहात्म्य सययुगकं आरभ दिनका माहात्म्य) रदकल्कि विजय 
` वृत्तान्त वणन बाक्षणाद व्यवस्थाका स्थापन हना प्रपिप्तग परवेको समाप्त 














(२४८ ) अष्टादशंपुराणदपंणं । ` 

` उत्तर परम १ मेगराचरण युधिष्ठिरे पास कषियोका आन, राजा- 
का पाप निवृ्छथ भरश्न करना व्यास्तका भीरृष्णका उत्तर देनेके ष्य 
कहकर निज आश्रमको जाना, २ भरष्ण युधिष्ठिर सम्बाद्‌) बह्माण्डत्पत्ति 
वृत्तान्त, ३ भगवानूकी मायाक वृत्तान्त, ४ जन्म ससार दोषका आस्यानः 
५ अधमं प्राप्‌ भद्‌ कथन; ६ यमयातना प्रकार वणेन) ७ शकट वरत 
माहातम्प वर्णन, ८ तिक वत माहात्म्य, ९ अशोकं व्रत माहात्म्य) १० 
करवीर व्रत, ११ कोकिला त्रत, १ रब्रहत्तपां वरत) १३ जातिर्परलपद मद्य 
पाप व्रत, १४ यमद्वितोया त्रत, १५अश्‌न्य शयन्‌ वत) ¶६मधूकं तृताया 
ब्रत, १७मेषप्याटी तृतीया व्रत३८रम्भा तृतीया, व्रत, १९. गोष्पद तृतीया 
ब्र) २० हरिकाढा तेतीया चरत) २१ रुलता तृतीया तत >> जातवगि 
 तृतोयः व्रत,२२उमा महेश्वरं बत) २४ रभा तरत) २ समिाग्याटक तुताव 
 अत्‌,२& रसकल्याणिनी तरत, २७ आद्रनन्दकरी तृतया व्रत) २८ चन 
भाद्रपद्‌ माघ तृतीया त्रत, २९ अनन्तर तृतीया व्रत) ३२० अक्षय तृताया 
व्रत, ३१ अगारक चतुर्थीं बत, २३२ किनायकं सपन चतु व्रत ३३ 
विनायकं चतुर्थानत, ३४ पचम व्रतम शान्ति बत्‌) ३५ सरस्वत तत ३९. 
 ना््पृचमीत्रत ३७ भीपचमीवत) ३८ विशोकपष्टीवत; ३९ कमरपष्ठा 

` बरत्‌)४ °रमदारषष्ठो ्रत,४ ¶खङिता षष्ठी बत) रकातेकंय पूजा षष्ठा त्रत 


४रेविजय सप्तमी व्रत,४ मादित्य मण्डर विधि,४ ५तरयोदश वञ्य सप्त 
५ मीत, ४ कुक्कुट मूकं वरत, ४७उभय सप्तमी व्रत, ४८ कल्याण सप्तमी 





1 ४९ शर्करा सपमी त्‌,५० कमखा सुप्तमी व्रत) ५१ शुमसप्तमा 

वरत, ५२ स्नपन सप्तमीं व्रत) ५३ अचा सप्तमी बत). ` बुध मी 

स ५५ जन्पीष्टमी वरत, ५६ दृवांष्टमा त्रत) ५७ कृष्णाष्टम। त्त) +< ` 
` अनधष्टमौ व्रत ५९ सोमष्टमी व्रत, ६० श्रव नवमी व्रत ६१ 
ध्वन नेवभी त्रत, ६२ उल्का नवमी वर) ६३ दशवतार चोल वतः 











` ` भविष्यपुराण ९ ( २४९ ) 
9 आशादशमीः बरत, ६५ तारकं दादरी बत) ६६ आरण्य दादशीं 


रत, ६७ रोहिणी चन्र बत ६८ हरिहर दिरण्यगगमे भभाकररीका भविः 
थोग ब्रत, ६९ गोवत्स द्वादशी चत, ७० गोविन्द्‌ शयनत्याप्न्‌ दरादशी 
त्रत, ७१ नीराजन द्वादशी बत) ७२ भीष्म पचक्‌ नतः २ म 

शीत, ७४ भीम्‌ द्वादशी चत) ७५ भवण द्वादशी चत) ७६ विजय्‌ 

वण द्वादशी चत, ७७ सेपरापि द्वादशीनत,७८ गेविन्द्‌ ददृश नत 

७९ अखण्ड द्वादशी बरत, ८० मनोरथ द्वादशौ बरत) १ उल्का ददश 
जत, ८२ सुत द्वादशी ब्रत) ८३ धरणी बरत, ८४ षिशकं ददशा" 
८ विभति दादशी ०, ८६ मदन द्वादशी चत)८७अबाधक बत१< <मदर्‌ 
निम्बारक करवीर माहासम्य, < र्यमदशनचयोदशीन्त ९५० अनङ्ग चथादशा 
रत. ९१ पाटी ब्रत, ९२ रंभा बत्‌,९२ आत्रेथी चतुदशी बत)९४अबनन्त 
चतुद॑शी चत,२९ भावणिका बत, ५६ नक्तोपवाप्न विधन्‌! 9 शिव. 
चतुदैशी व्रत, ५८ फर्याग चतुदेशी बत) ९९ विजय पणमार्‌। नत) 
१०० भरैशखी कातिकी माधी पणमासी बरत) १०१. युगा तीय 
जत, ३०२ वटसावित्री बत,१०२ छुत्तिका बत,१०४ पृण मनस्वते 
१०५ विशोक पूर्णिमा चत, १ ०६ अनन्त वत; १०७ सभरयणा नत 
१०८ नक्षत्र पुरुष ब्रत, १०९ शिवनक्षज्न पुरुषं चत, ११० सम्पूण 
त्रत. ११३ कामदान वेश्या ब्रत, ११२ वृन्ताकं चत; ११२. धह 
नक्ष बत ३१४ शनैश्चर बत, ११५ आद्य (दन. नक्तं ॥।५ 
१३६ संकराति उयपन, ११७ विष्टि बत) ११८ अगरस्त्य्‌ जप्‌ [व 


चत.११९ अभिनव चन्द्राध्यं चरत १२० शुक बरहृस्पातं अध्य्‌ पूजा} 


१२१ पृचाप्री चरत माहात्म्य, १२२ माधस्नान विधि, १२२ नित्यल्चान्‌ 


विंधि.१२ सद्रज्ञान विधि, १२५ चनदरादित्य ब्रह ल्लानं विधि) १२६ ` र 


अप्र सांभरयणी बत, १२७ वापी कूप तडागोसतमं विधः,१२८ वृक्षा 


दयापनविधि, १२९ देवपूजा फठ बत, १२० दीपंदान विपि) १३१यृ१- 
त्सर विधि, १३२ फ़ाल्गन पूणिमोत्सव वणेन) १३३ आन्दाटक विष, | 






































(२५० ) अशदशपुराणदपंण । 


१३४. दमनक आन्दोटक रथयात्रा महोतकः १३५} मदन महोत्सवं 
१३६ मृतमाचुत्सव; १३७ भावण पूर्णिमा रक्षाबन्धन विधि) १३८महानः 
वमी बत माहारम्य, १३९ महनद्र्वज महारव, १४० दीपाठिकोरसव) 
१४१ नवग्रह क्ष विधि) १४२ कोटिहोम विधि) १४३ महाशान्वि 
विधि, १४४ गणनाथ शन्ति विधि १४५ नक्षत्र; हीम विधि; १४६ 
अप्रा शतबत, १४७ काचन परीचत, १४८ कन्यप्रदान माहात्म्य १४९ 
 आह्षण शुषा विधि, १५० दृषदान वेषि) वर्णन, १५१ प्रयक्षषेनु 
दान विधि, १५२ तिख्धेनु दान विधि, १५३ जलधेनु दान वि, 
१५४ घृत धेनु दान विधि) १५५ ल्वणधनु दान विधि) १५६ ¬ 
काश्चनधेनु दान विधि) १५७ रत्नधेनु दान विधि) १५८ उभयमुखी | 
गोदान विधि, १५९ गोह दान विपि,१६० वृषभ दान वरषि१&१ | 
कपिखादान माहात्म्य, १६२ महिषी दान विधि, १६३ अविदान विधै | 
१६४ भूमिदान विधि,९६५ सौवर्णं प्थेवी दान विधि११६६ हटपक्तैदान | 
विधि, १६७ आपाक दान विधि, १६८ गृहदान विधि, १६९ अन्नदान = ` 
माहात्म्य, १७० स्थारी दान विधि १७१ दसी दान विधि१७२र्‌ 
प्रपा दान विधि, १७३ अशिष्टिका दान विधि, १७४ विया दान विधि, ` 
१७५ तुपुरूष दान विधि) १७६ हिरण्यगमं दान विधि, १७७बघ्नाण्ड 
दान विधि, १७८ कत्पृवरक्ष दान विधि, १७९ कत्परता दान विधि, 
। १८० रथाश्च गज दान विधि, १८१ का्पुरष दान विधि,१८२्‌ 
सपागर दान विधि, १८३ महाभूत वट दान विरि, १८४ शभ्यादान 
|  विधि,३<५ आत्म भविति दान विधि, १८६ हिरण्य अश्व दान 
। विधि; १८० सुवर्णके अश्व रथके दानकी विषि, १८८ रप्णाजिन 
दान विधि) १८९ हस हस्ति रथ दान विधि) १९० विश्वचक्र रथ दान 
विधि) १९१ मुवन प्रति माहात्म्य, १९२ नक्षतरदान बिषि) १५३ 
तिथि दान माहास्य, १९४ वाराह दान विधि, १९५ धान्य पवेत 





+ 





भविष्यपुराण ९. (२५१ )' 


दान्‌) १३९६ खवेण परवत दान, १९.७गुडा चरू दान, १९ <हृमाचह दान 
१९९ तिटाचर दान,२० °कप्षाचर दान,२०१ धृतपवतदान, २०२ 
रट पर्त दान २०३ रोप्य पर्वतं दान)२०४ शकरा पवेत दान ३२००९ 
सदाचार पवेत दान्‌, २०६ राहिणीं चन्द्रशयन बरत माहादम्य, २०७ 
छृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद समाति; भीकृष्णका दारका गमन, २०८ 
उत्तर पवक सक्षत विषयानुक्रमणिका, यन्थ समाप्ति | 
रदपुराणकी सूचीके अनुसार पांच पवतो इसमे नहीं मिर्त 
रन्तु जाह्णपर्वं ओर भविष्य सहित प्रतिम पर इसमे छवि गये । पतिस्- 
परवेमे भविष्य कथन बहती अपव है) ययि मेविष्यमे बहती कथा 
आध्रूनिके दिखाई पडती हं पन्रतु भीमान्‌ ठाकुर महानचंद्र इस अगतं 
सरके यर्हांकी बहुत पुरानी छ्ी पोथी मखकर यहं भथ छापा 
या है । क्था आश्वं है ! भगवान्‌ व्यासने अपनी दिव्य सामभ्य यह 


सथ चछ्िादे ओर इसकी मिष्य ज्ञा विना मविष्यके चरितार्थ 


केसे हेग, तथापि यह किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया जाता 


कं यह्‌ पराण ज्यका याह । इसके प्रातेक्तमे परेम बहुतस्ता शे प्राक्षप्त 


हानपर् भाप्छ्जा चार्‌ मर्वष्यं पुराण निदशकर आयं ह उन 
दसम भवल्यकं भरायः वरष लक्षण पाय जातहं जर कथा भागमा 
भायः समस्तक्‌ं टमभग पराया जाता ह 

जहात्क हमक भना ह पृरणाके घ्य हमने विश॒ष खज काह 


अर्‌ जह कहा पराण पुरातन ।ख्ख वदेत हतं ह वहा खाजमाकरतं 


„1 


हं ओर जब कोह प्रा प्रथ हाथं खगेगा तो इसको फिर प्रकाशित करगे. 


(८ १ नस्दपुसणमं भा इसप्रकार भर्विष्यातुक्रमाणेका पहता ह ¦ 







अथातः संप्रवक्ष्यामि पुराणे सवेसिद्धिदम्‌ । 
भविष्यं मवतः सवेलोकाभीष्प्रदायकम्‌ ॥ 
याहं सषेदेवानामादिकत। समुद्यतः । 


















( २५) अषदंशपुराणंद्पेण । 







































































सुष्टयथ तच सञ्ातो मनवः स्वायम्भुवः पुरा ॥ 

स मां प्रणम्य पप्रच्छ घम्म सवांथसाघकम्‌ । 

अरं तस्मे तदा प्रीतः प्रोवाच घम्मसंहिताम्‌ ॥ ` 
पराणानां यदा व्यासो व्यासश्चके महामतिः । 


तदा तां सरितां सर्वा पञ्चधा व्यभजन्धुनिः॥ ` 


अघोरकरपवृत्तान्तनानाश्चय्यकथाचितम्‌ 1 
तचादिम स्मृत सवे ब्राह्म यचास्त्युपकरमः ॥ 
सृतशौनकसम्बादेपुराणप्रश्नसंक्रमः । 
आदित्यचरितं प्रायः सर्वाख्यानस्माचितम्‌ ॥ 
सृषएप्यादिलक्षणोपेतः शाख्सवस्वष्पकः। 
पुस्तकरेखकटेख्यानां रक्षणञ्च ततः परम्‌ ॥ 
 संस्कारयाणाञ्च सर्वेषां लक्षणा कौत्तितम्‌ । 
 अक्षत्यादितिथीना्च कल्पाः सप्त च कीत्तिताः ॥ 
अष्रम्यायाः शेष्कटपा वैष्णवे पवेणि स्थिताः। 
देविचकामतोमिघ्राः सोरेचान्त्यकथाचयः ॥ 
गरतिसगोहय पश्चात्रानाख्यानसमाचितम्‌ । 
पुराणस्योपसदारसदिते सवपञ्चमम्‌ ॥ 

एषु पञ्चसु पवस्मिच ब्रह्मणो महिमाधिकः । 
धम्म कमे च मोक्षे तु विष्णोश्वापिशिवस्य च ॥ 
ह्ितीये च ततीय च सौरोवगचतुष्रये । 
प्रतिस्बीहुथत्वन्त्य श्रोतं सर्वकर्थाचितम्‌ ॥ 
सभविष्यं विनि्िष्र पन्वे व्यासेन धीमतां । 
चतुहशसदघन्तु. पुराणं परिकीत्तितम्‌ । 

मविष्यं सर्वदेवानासाम्य यतप्रकीत्तितम्‌ ॥ 


गुणानां तारतम्येन समं ऋेतिरिदचतिः ॥* : ` ` 











-भष्रष्यपुराण ९... (२५३) 


अनन्तर स्वाभी ओर सवं सिद्धिदायक भविष्यपुराण दुम्हारे निकर 
कंहृताहूडजिस पुराणमे मे बह्मा सब देवगर्णोका आदि कहकर उक्त हुभा 
रं पुवेकाठमे स्वायम्भुव मनुने सृके निमित्त जन्मप्रहण किया । उन्होने 
पञ्चको प्रणाम करके मेरे निकट सर्वाथं साधक धर्म्म पंडा उ कार 
मेने भरसन्न होकर उनके निकट धर्मसंहिता कही थी । महमिति व्यास- 
वने पुराणोका विभाग किया उस्र समय मेरी कही वह संहिता पचः 
भरकारसे कदी . थी, उस्म. अनेक प्रकारके आश्वस्य कथायुक्तं अथोर 
केल्पका वृत्तान्त ह. | 
इसके आदिमे बाह्मपवं हैदस पर्वमंहौ इसका उपक्रम है इसके प्रथमम 
मूत ओर शोनक सम्वादमं पुराण भरश्रःसवास्यानयुक्त आदिय चरिष, 
मृषि आदिके टक्षण युक्तं शाश्चस्वरूप, पुस्तक ठेखक ओर्‌ टेख्यका 
क्षण, स्कार समुदायके ठक्षण)भरतिपदादि तिथियाकं सात कल्पपय्यत 
वणित हए है. 
` ` वैष्णव प्वेभं अष्टमी आदि शेवकल्पःरोवपवंमं कामानुस्ार विभिन्नता) 
` सोरप्मं अन्तकथा समह ओर पुराणके उपहारके साथः भतिसमे पवेमे 
नानाख्यान, इस भरकर पश्चपवं कीर्तित हुए है | 
द्वितीय विष्णुपर्वमं धम्मं, काम ओर मोक्ष विषयमंतृतीय पूर्वेण 
शिवकी ओर चदुथमं सृष्यकी सवे कथा एवं परतिसगं नामकं शेषपववमं ` 
अवशिष्ट सम्पूणं कथा कही है । धीमान्‌ व्यासने मविष्यमे इस भरकार्‌ पे 
निर किये है, यह परण बोदह सदस श्टाकपुणं है । इसमे सवं देवकी 
कथा सम भाव्ते की है | ॥ 
उद्धत प्रमाणके अनुसार ४ थवा भविष्योत्तरके अतिरिक्त १२. 
य॒ ३ य॒ भविष्ये कुछ कुछ पराचीन मविष्यके रक्षण पये जति ह॑ 


इन , तीन प्रकारके भविष्योमं आदिव माहात्म्य वणित होने परभी ` 


अघोर कल्प वृत्तान्त अथवा बह्मकतृक म॒नुके निकट जगत्‌ स्थितिक 
असंग नी है. 


क 



































(२५४)  अष्टादशपुराणद्पण । 
नारद पुराणके अनुक्रमानुस्ार भविष्यः पांच पवो विभक्त हे-बाक्षः 
वैष्णव, शव, सौर ओर प्रतिभपर्वः । हमारी समञ्लमं १ म मविष्यके 
उपक्रममे मी इन पांच पवोकी कथा है । इस समय नारदीय मतसे इस 
3 म मविष्यके केवर बाह्न पर्ैका सन्धान पाया जाता है । इस पोथीमे 
ओर चार परं नहीं है, मात्स्योक्त चतुरमख कथित आदिय माहात्म्य इस्‌ 


जाह्मपवमं दीखता हं 


नारदमतसे-अष्टमी कल्पसे देष्णवं पव्‌ आरम्भ, २ भविष्यके १५१ 
अध्यायसे षिष्ण प्रवं ओर अष्टमी कल्पका आरम्भ देखा जाता है । किन्तु 
इस २ य॒ भविष्यम्‌ उसके पृवेमे जितनी कथा हँ, किसी २ स्थानमं भम 


` -भविष्यके साथ मेढ हीने परभी अपिर्काश स्थट्मं ही मेर नहीं है । सेम- 


वतः सुका आधिकांशंही प्रक्षिप वा परवर्ती कास्मे सेयोजित है 
कहीं ३ म भविष्यके बाह्न पवेमं १३९१ अध्याय है किन्तु इस दूसरे 


भ्र , 


 भविष्यमं विष्णुपवके पुवाशमं १५० अध्याय पराये जाते हं अधिकांश 


पुराणकं मतसर भावेष्यक। श्छकस्तस्या चादहं हजार ह । कन्तु द्वैतीय ` 


भविष्यके प्रथम्‌ अध्यायमे ट्ख है कि) भविष्य पुराणकी श्टोक 
सख्या ५०००० रिवपुराणकी वायुरंहितामं प्ररवददित ओर नवकठे- 
वर भाप्र शिव पुराण जसे टश्च श्टोकातक कहा है'दूसरे मविष्यकी. उक्ति 
वैमेही अस्युक्ती समञ्चनी चाहिये 


क - ० क 


इस अशमे बहुतसे षिषय संयोजित हुए हरस कारण रुसदध (२५०. 


|  अ०) आदि को २ विषयं एके अधिकार वणित देखाजाता है,उप्र 


५ 1 ।  कंहं आये हं किनारदपुराणके मततत अष्ट्मकल्पत्‌ हा विष्णुपृवे जारम्‌ 


4 


` पर्वमे विगेषरपसे रुदमाहातम्य वणित हेनेसे इषके साथ शेवपरवभी ` 
 पम्मिछिति हमा है, एसा ज्ञात होता दै, शेषाशमं सोरपवेके विषयकाभी 


५ 2 भभाव नहीं है, किंतु भतिं पर्वं नहीं पराया गया 





८: 

















इन सब मगन्राहमणोने यादवकन्याओंके साथ विवाह क्रिया) -उससेदी 





भविष्य पुराण ९. ` ` (२५) 
 पुराणप्रबन्धके उपक्रमं दिखाया है, आपस्तम्ब पर््मसू्रमं भविष्य | 


पुराणका भरसेग है, द्वितीय भविष्ये द्वितीय अध्यायमे उक्तविषयका सधान 


पाया ह इसस जाना जाता है क; इस अशम अनकवस्तु प्राक्षप्त हानप्रमा 
आददपुराणके। अनक कथा वै्यमान्‌ ह, 


उपरा दाना मवष्यका अपक्षा ३ य मरविष्यमहा इछ शष्‌ मट्‌ 


मिटा है, इसमें मविष्यका कोई २ टक्षण होनेप्रभी दसकी विशेषवती 


काठकी रचना बोध होती है, जित समय समस्तभारतमे तांत्रिकमभावने 
विस्तारटाम किया था यहं त॒तीयमविष्य समवतः उस समयकी सवना ह, 
तीसरे भविष्यके सातेव अध्यायमे आगम तंत्र, जामछ ओर ाम्रादिकी 
कथा विवृत हहे । 


मात्स्यमतसे भविष्यपुराणमे अनेक भविष्य कथाह प्रथम ओर 
तृतीयमविष्यसे उसका कुछ २ परिचय प्राया जाता है, तोसरे मविष्यके 
नवम अध्याय म्टेच्छोक्त शाघ्ादि परित्यागकी वात है, दशमअघ्यायमे 
किमे निगमज्योतिष ओर वेदके संगरहमं दोषक्थन ओर मनसा, ष, 


दशहरा आदिकी पूजा कथाह, ओर एक वेज्ञानिकाका ज्ञातव्य विषय है, 


वृह ““द्विनविय।का बृ तान्त्‌ इत दूर्‌ करक्ठा पृंखणम उदन 
वियाका एमा परसग नहींहैः 


नारदपुराणका आश्रयठेकर कहना होता है १ म॒मविष्यमे अर्थात्‌ 
जाहपवेमं षह मेक नहीं चरता, इस बाहएवैमं एक अतिगुरुतर रेतिहा- 


 भिकं कथाकी आटोचना पाई गदं है) वह यह है 


शाम्बन्‌ सृस्यू।तका प्रतिष्ठा के किन्तु उनका उपयुक्त पृर्जक 


नहीं पाया, तव नारदके उपदेशसे वह शाकद्वीपे १८ प्रकारके करीन 


बाह्मण रये, यह मगः नामस विख्यात दैः शरीरष्णकी ` आज्ञासे ` 































(२५६ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


भाजकगरणोकी उत्ति एवं यही सध्यपुजाके अधिकारी गिनेगये । पावीन 
काटे अर ओर पारस्ष सोर श अशिपुजकमण “मगः” नामेह विख्यात - 
थे, सम्भवतः उनकीही कोद शाखा मारतीयके साथ पिककर शाकदीपी 
बाह्मण नामे परिचित इए = . 
५ ब्रहमवेवत्ते पुराण १०. ` ` 
प्रचित जहमवेवत्तपुरणमं इस्त भ्रकार विषयसूची ह- | 
` ऋह्मखण्डम-१ पगराचार, सोतिशोनक सम्बाद) २ परब्रह्म निरूपण, 
३ सुष्टिनिहूपण, ङष्णदेहमं नारायणादिका जआविभाव आर शाषृष्णका 
` स्तव, ४ साविग्यादिका आविभाव्‌, बह्लाण्डकी उत्पतति, महाविराट्नन्म 
कथन, ५ कारसंख्यान, रासमण्डल्मं राधाकी उत्पत्ति, राधाकृष्ण 
` शरीरम गोपी गोप अर गवादिका . आविभाव) रेवादिका वाहनदान) 
गृह्यकादि उत्पत्ति कथन,&भरीरष्णका शकरको वरदानशेवनाम निरुक्त 
कथन, सृष्टि निमित्त बाह्मणपरति नियोग; ७ पृथिवी आदि बरहमूष् 
कथन, < जहमसग, वेदादिशा्रकी उत्ति, स्वायम्भुवमनु ओर बह्ममा- 
 नसपुत्र पुरस्त्यादिकी उत्पक्ति, ब्रह्मनारद शापोरुम्भन, ° कश्यपादिका 
सृष्टिः पथिवीगभंमे मङ्गठकी उत्ति; कश्यप वैशवणनः चन्द्रकं भतिं 
दक्षका अभिशाप, शिवश्रणापन्न चन्दरके विष्णुवरलाभ ओर दक्षकं 
साथ गमन, १० जातिनिणय प्रस्तावमं धृताची आरं विश्वकम्माका 
परस्पर शाप उपरम्भनः, सम्बन्धनिरूपण, ३१ आश्विनेय शापविमोचन 
भरस्तावमे विष्णु वेष्णव ओर बाह्मण प्रशंसा; १२ उपबहण गन्धवरूपमं 
 नारदका जन्म; १३ ब्राह्मणके शाप्त उपबहणकं प्राण वित्तजन) मलः | 
वृतीका विडाप, १४ बाह्मण वाढ्कं वेशम विष्णका माढावती समीपम्‌ 
आगमन, बाह्मण ओर माटावती स॒म्बादमं कम्भफट कथन१५ माठाः 
क्का सम्बाद, १३ चिकित्ाशाच प्रणयन) ३७. 
प्रशा, ३< माटावतीकूत महापुरुषः ` 
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बहमवेवत्तेषुराण १०.. ( २५७ ) 
स्तन्न) उपवहणको पुनजविन पराति) ३९. महापुरुष बह्लाण्ड पावनकवचः 
वाणासुरङत शंकरका स्तवः २० उपवबहेण गन्धवेका शूद्रायोनिमं जन्म, 
१ नारद आदका उत्पात; नारदका  शापविमोचन, २२ नारदादि 
बह्पुत्रगणाक नामनिर।क्त) २३ बह नारद्‌ सम्बाद, २४ मृत्रभ्रहणके 
लिमित्त गवलोकमं गमन) नारदकं भरति ब्षाका उपदंश, -२५ शिवं 
आर्‌ नरद्साम्मटन) २६ महादेवका चारदका कृष्णमन्रदान, आहिक 
प्रकरण कथने) २७ भक्ष्याभक्ष्यादि . निषूपण, २८ बह्मनिषपण्‌, प्राप्तवर्‌ 
नारदका शिवाज्ञासे नारदा्रममं गमन). २९ नारायण ओर कषियौके 
भति नारदका प्रश्न, ३० भगवत्‌ स्वरूप कथने । मुम्बफे छयेमं 
२९ अध्याय 
प्कृतिखण्डम-१ भकतिवरितसूज, २ शत्तंयादि शब्दनिरक्ते 
बरह्मण्डका उत्पाते; देवदेवौ गणका आविभोव, ३ विश्वनिर्णेयं वर्णनं 


(कन क 


४ सरस्वतीपूजा विधि, ध्यान कवचादि कथन, ५ याज्नवल्कयोक्त ` 
 वाणीस्तव) ६ वाणी रक्षी ओर गगा परस्पर विवादकरके एक्का 


अन्यके भरति अभिशाप ओर्‌ उनको नदीम भराति, ७ कारु कटीश्वर 
गुणनिरूपण, < वसुधाकी उत्पत्ति, उसकी पूजा विधि ध्यान ओर 


स्तो्ादि कथन,९ पृथिवीके उपाख्यानमं भूमिदानके पएण्यादिका कथन, 


३० भागारथीं उपाष्यानमं मगीरथका गगा ठना ओर 
द्वक स्तव अर्‌ पूजादं कथन, ११ गमाक[ वष्णुपदा नामका 
कारण, ष्णकं प्रति राघाका भतस्ना आर्‌ ॐ वपूवकं राघाकं 


| गगाकों पान करनेमं उयत होनेपर गेगाका शरीङृष्णचरण शुरण यण 1 
आरं कह्ादिकी भरर्थनानुसार श्रीरुष्णके चरण-कमर्ते गगाकी ` 

† नस्करान्तः १२ गगा आर नारायणका विवाह १ रेतुरुसीके उपाख्यानम्‌ 

उस्तका आमेाषादि कथन) १४ वेदवतीका उपाख्यान, समामे 








रामायण कथन; १५ तुरप्तीका जन्म, वद्रिकाश्ममे तपश्वरण जर 


५ 
































(२५८ ) अष्टादशपुराणद्पण । 


जह्लाको वरलखाभ, १६ तुकं आाच्रमम शखचूडका जागमन,+ उनका 


कथापकृथनः विवाहं हताधिकार देवगणोका वैकुंठमें गभनपुवेक विष्णु- 


कं निकर श्खचृडक वृत्तान्त निवेदन अर उदके वधकं नमित मह. 


देवको विष्णुके निकरसे शूढगरा्ति, १७-१८ युद्धके निमित्त शंखचुडके 


निकट महाद्वका दृतपररण, तुरसी ओर शेखचुडसम्भोग, शंखचृडका 
युद्धम गमन तथा शिव ओर शंखचूडसम्बाद्‌,१९दव ओर दानव सेन्यका 
द्वैरथयुद्धवणेन,स्कन्दपराभव,काटी ओर शंखचूढयुद्ध कथन, २ ०वृद्धना- 
 हणवेशमं दिष्णुका शंखनचूटसमीपमं गमन ओर कवचथरहणः; महादेवद्वारा 
शंखचुढवध ओर शंखचूडकी अस्थिसे शंखकी उत्पत्ति, २१ विष्णुका शंख- 
चृडरूपधारण ओर तुरुदीसम्भोग अभिशप्त ॒तुरुसीका उनके निकट 
व्रदान, छटसे वुसीपत्रका माहात्म्यकीतन, शाठ्थाम चकनिरदैश्‌ 
ओर उसके गुण वर्णन, २२ तुरसीके आढ नाम ओर उसकी पूजा 
 षिधि, २३ अश्वपतिके प्रति पराशरका उपदेश, सावित्रीका ध्यान ओर 
 धूजाविधानादि कीचन, जह्मङत्‌ उका स्तोत्र कथन, २४ साविवीस्य- 
बानूका विवाह) सप्यवाचूको पथ्चत् भराप्ति ओर सावित्रीसमीपमं यम- 
दवारा कम्मेही सवका हेतु ह एसा प्रस्ताव; २पसावित्रीके ओर यमका सम्बाद्‌, 
२६ । २५७ यमका सावि्ीके भ्रति वरदान) शुभकम्मे विपाक कथन, २८ 


सावर्चद्ारा यमका स्तव, २९ न्रक्कुण्डक। सख्या, ३ ०-३१ परापभंद्‌ 


मं नरकादिक मेद, ३२ श्रीकृष्णकी सेवामे कर्म्मच्छेद ओर हिंगदेह 
निरूपण) ३३ नरककुण्डठक्षण कथन, ३४ भ्रीकृष्णका माहास्म्यादि ` 
कथन) सत्यवाचूको जीवनलढाभ ओर सावित्रीशब्द निरश्क्ते, ३५ क्षमी 
स्वरूप कथन ओर उनकी पृजाकीततेन,३६ इन्दरके प्रति दुवांसाका शप 
एवे शरी इन्द्रको उनके निकट ज्ञानठाम ओर वरलाभ) ३७ बरहस्प 
तिके निकट इन्द्रका गमन ओर उनके पति गुरुका परवोधदान, ३ <गुस्केः 
नदर आर्‌ दवगणाका बह्मङाकमं गमन, बज्लाकं साथ उनका 
नारापणसीपमंगमनःनारायणदाा छमीसयानकार्तन ओर ` 
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बरह्मववत्तपुराण १०, . २५९. -) 
उनके उपदेशे समुद्र मन्थनपुैक टक्षपीप्रापि कथन,३ ५ इन्दरदयारा रक्ष्मी- 
की पूजाप्रस्तावमं महालक्ष्मीका मंत्ध्यानःस्तव ओर पूजाकी विधि,४ ° सा- 
होपाख्यान,४१ स्वधोपाख्यान, ४२ दक्षिणोपाख्यान।यन्नकृतदक्षिणा ओर 
स्तव आदि कथन्‌, इषष्ठीदवीके उपाख्यानम भरियवतनूपरत षष्टीकी पजा 
ओर स्तवादि कथन; ४४ मेगटचण्डीका उपाख्यान ओर्‌ उनकी ध्यान- 
पुजा मत्र ओर स्तोच्कथन, ४५ मनर उपाख्पानमे उनके. मनका आदि 
बारह नामौकी निरुकि, ४६ जरत्कारुका मनसादेर्वीके.साथ विवाह) 
आस्पीकका जन्म, बह्मशापथस्त परीक्षितके प्रोकं गमनके. पीछे 
जनमेजयद्वारा नागयज्ञ, आस्तीक दारा नाग्कुररक्षण, महैन्द्रत 
मनसादेवीका स्तवआदि कथन, ४७ सुरभी उपाख्यान ओर उक्षका 
स्तव, ८ पदेतीके प्रति शिवका राधाशब्द॒निरक्तिपूवक राधाका 


उपाख्यान वणेन प्रारम्भ, ४९ विरजाके साथ विहारमं परवृत्तं भीर 
'ष्णका रधाके भयसे अन्तद्धान, विरजागो्पीको नदीषूपल प्राति, राधा 


ओर सुदामाका विवाद ओर परस्पर अभिर॑म्पात) ५० सुयज्ञराजाकं 
भति बह्माप, ५१-५२ अरिथिषिनय, . छट कषियाका राजाके 
परति उपदेश, ५३ राजाह्वारा अतिथिका प्रपान प्रत्युपदश कथन, 


४ चङृष्णस्वहप वणन प्रक्षगमं काटमासकथन,) र्विप्रपादादकं ग्रशसा, 


तपद्वारा सुयन्ञका राधारुष्ण साकषाककार, ५५ राधिकाकी पूजाविषि ` 


भीर्ष्णङत स्तव, ५६ राधिका कदच) ५७ दुगं उपाख्यान) दुगके 


दुगं आदि सोखहनामांकी निरक्ते, ५८ देवीमाहात्म्ये सुरथवंश- 
द्णेन परसङ्धमे ताराहरण वृत्तान्तकथन, शरणागतचन्द्का परपविमाचन, ` 
+ ५९ श्रीकष्णकी आज्ञासे शक्रादि देवगणकी नम्भेदातरमे स्थिति 
ओर सुरगुरुका केठासमे गमन, ६० शिव ओर जीका कथोपकथन्‌, ` 
उनका नम्पदातरमे गमन, विष्णका ओर दे.सयकम्ममं नियुक्त हमक 








































(२६० ) अष्टादशपुराणदपेण 


` शक्राय गमन, ६३ बह्माकी प्राथनानुसार शुक्रका तारकपररवपण) 
वधजन्म बृहस्पततिका तारालामः) सुस्थ ओर वश्यर्वशका पाचकः ५ 
सुस्थ ओर मेषसम्बाद्‌, ६२ समाहित दर्यका _ भ। साक्षाकताराभ 
अनन्तसुक्ति, ६४ सुरथकत भकतिपूजा कमकंर्तन, ६५ प्ररपून 
का फठकारुपरिकी्ैन) ६९ दुगाका स्तव आर्‌ उक्का कवच ११ 
1० अ० ६७ 1 | 
 गणेशखण्ठ्े-३ हरपावेती सम्भोगभङ्ग) २ शकरकं समाप्मं प्‌८क्‌। 
खेद ३ पार्वतीके पति शंकरका पृण्यकवत उपदेश आर गङ्गा पाथम उन 
 हसमित्रदान,४ पुण्यकव्रत विधानकथन) ५ बतकथा करण) ६ चतह - 
तवं ओर वत आज्ञा रहण) ७ बतानुष्ठान, शरीकूष्णका आज्ञा इमा । 
` प्रावितीको परतिदक्षणादान अर प्तिपाप्िकं निमित्त पावतीकूतं पुनव 
श्रीकृष्णका स्तव, ८ पार्वतीको श्रीकृष्णसषमीपम वरमा, सनक्कमारर 
निकट पुनर्वा शंकरपाति आर गणेशजन्मकथनः ९ रपत गणेश 
¦ :  सुन्दशंन) ३० गणेशका मङ्गककं गमत मर्ञखाचारः १३ पर्वती ओर 
शनैश्चर सम्बाद). १२. गणेश न्रपश॒मनः ३ गणेशंका नामकरणापूजा- 
स्तोत्र ओर कवचादि कथन) १४ काक्‌ भद तम्‌) | ५-१६ कार्तक 
,  छनेके निमित्त नन्दिकेशवरादि शिवदूतगणाका कततकामवनम्‌ भरणा 
` केयं ओर नन्दकेशवरका कथोपकथनः कका कलाम आगमन, 
` १७ कात्तिकेयका आमक अर कात गणेशका परेणय) १८ गण 
शके शिव शून्यता कारण मद्शन भर्ग शकर भ कश्यपका अभि- 
शप्‌, ९ शरीसयस्तव ओर कवचादे कथयन? ९० गणेशके गजानन ` 
लका कारण, २१ शक्रको ठद्प्ाति कथन, २९ शक्का हका 
 मंहारुक्ली स्तव ओर कवचादि दान) २३ रक्ष्मीचास् कथन, ४ णः १ 
त हनेका कारण कहनेम जमदि ओर कात्तवीय्यं सम्वादः _ 
द्धम कोतैवीय्यका पराभव कथन, र्दजमदतनि समीपम का- = 





 जहयवैवत्तपुराण्‌ १०. (२९१) 


तवाय्यका पराभव, २७काततेवीय्य्‌ युद्धम जपद्शिका प्राणत्याग अर्‌ प्र 
~ शुरामकी प्रतिज्ञा, २८ मगु ओर वेणुका स॒म्बाद) बह्मरोकमं बह्म ओर 
| परशुरामका कथापकथन, २९बह्लाके वरप्राप्त भागवका रिवरोक गमनः उद्व 
स्थानम उनका कियाहूजा स्तव्‌) ३० शकर ओर परशुराम सम्बाद्‌, २१ 
` भागवके भरति शकरका अरक्षयविजयकव्चदान, ३२. भागवको शकरका 
मृगवनं स्तवादि दान्‌, ३२ मागवकी युदधयाजास्वप्नदशेन,३४कातवीय्ं 
समीपम भागवका दृतप्रण;स्वमाथ्यामनोरमाके भरति कासेवोध्यका स्वषदशन 
वृत्तान्त वर्णन, ३५ मनोरमाका प्रोकं गमन, भार्थव ओर कातवीम्य्‌ 
सम्बाद्‌+ मत्स्यराज आर प्रशुरामयुद्धवणनवतरमं रवकवच कथन) ३६ 
राजा सुचन्दरके साथ प्रशुरामयुद्धवगनवभरम मृपुत काटेकस्तंवं कथन; 
महम ओर भागवपतम्बद्‌,सुचन्दरषधकथन, ३७मद्‌काठीकवच्‌ कथन, ३८ 
पुष्कराक्ष ओर परशुराम युद्ध वणन प्रसङ्मं महाटक्ष्मीकवचकथन,३९द्‌गा. 
 कृवच कथन; ०कातेवीय्यै ओर परशुरामके युद्धम का्तषीय्येके निकेश्स्‌ 
महाद्वका छर्म कवचह्रण, राजा ओर भागेवका कथोपकथनः; काच 
 वी्यका परटाक गमन्‌, बरह्म ओर परशुराम सम्बाद, ५१ प्रशुरामका 
` कैटापभं गमन्‌, ४२ गणेशममेव सम्बाद, ४३ भाभेवयुद्धमं गणेशका 
दृन्तमग,४४ पवितीद्रारा िरस्त परशुरामके प्रतिं भीविष्णुका उपदेशः 
कथन आर गणेश स्ताचरकथन, ४५ प्रशुरामकत भगवतीका स्तव, ` 
। ४६ तुरपतीविना. भागवत गणेशतूजा कथन; प्रषगष तुरी आर 
|  गणेशुक्रा परस्पर अभिरसम्पातकथनं | | 
| श्रीरष्णजन्म खण्डमं-१ नारायणके प्रति नारदका हरिकथाविष- 








षरिष्णु ओर वैष्णवगुण कथन, २ श्ीष्णका विरजे साथ विहारः | 
राषिकाके भयस श्रीष्णका अन्तद्यान ओर विए्जाको नदीरूपव 
पि, ३ श्ीरष्णङ्‌ प्रति राधिङका अभिशप्‌, रथिषा ओरःश्रीदा- 











यकं भश्च ओर उनके प्रति नारायणे उप समस्त कथोपक्थन पषण 

























(२६२ ) अष्टादशपुराणदपंण । 


माका परस्पर अभिशाप, ¢ निजभार हरण करनेके प्रस्तावकं निमित्त 
पृथिवीका बरहमछोक गमनः बह्ममीपमं उसका निवेद नःदेवसमूहकाहारेभवनमं 
गमन ओर गोडाकवर्णन,५बह्ञा आदिका गोटोकमं गमन बह्मकृत भाह- 
रिका स्तव .श्रीरष्णका आविभाव.बरह्मादि कतृक मगवानूका स्त्वममगवानुूक्‌ 
साथ उनका कथापकथन६--ऽगूरवजन्म परिचयपूवक देवकी आर वसुदवका 
सिवियवृततान्त कीर्चन,कसद।रा उनके छःतुजनिधनाबहयदिदारा भीकप्णका 
स्तव,भगवतीका जन्मदृत्तान्त बणेनःवसुदेवङन षप्णका स्तव आर याग- 
माया वृत्तान्त कथन,<जन्माष्टमी ब्तादि निरूपणरनन्दाका रंतवकयन 
१० पृतनामेक्षण प्रस्ताव, ११ तृणावततीुवरध) १२ शकरभजनः) कवच 
 कृथन.१३ ग ओर नन्दसम्बादभ्रीरष्णका अन्नप्राशन ओर नामकरण 
परस्ताव, १ यमटारन भञ्जन ओर कुवेरतनयका शापकारणः१ “श्रराधा- 
द्ष्ण सम्बाद, बज्ञामिगमन.ह्लकत शरीराधाका स्तवकथन) राधा्ष्णका 


रशाप ठम्मन.अओर वृन्दावन गमन भरस्ताव) १७द्रन्दावन निम्माणाकटावतक्‌ 

साथ वृषभानुका परिणय वृततान्तावृल्दावन नामकरण कथनःराधाक षोडश. 
नाम निङ्क्तििथीनारायणकतृक राधाका स्तव, १ दविपपरन माक्ञण) विभ 
 पृत्मीकत कृष्णका स्तव, वह्िका स्वेभक्षत बीजकथन)१९काङाप्‌ दमनः , 
` कारीकृत श्रीकृष्णकः स्तवनागपत्नीकृत श्र रृष्णका स्तवदवाधि मिणः 
ओप ओर गोष कृत श्रीकप्णका स्तव्‌,२णबरहद्ररा गोवत्स्ाद्‌ हरण आरं 
| ` जहकृष्णका स्तव) २१ इन्द्रयागमञन) नन्दकृत इन्द्रका स्तव, भर" 





विवाहवणिन,१६यक केशी ओर परढम्बसुर वथभवसुदेवादि पन्वा शक = 


1 ` प्णका गोवद्धन पारण) इन्र जर ननददयारा जआकरष्णका स्तव, २२ 







 भेतुकवध ओर धेतुकक्त श्रीकृष्णका स्तव, २३ परगकमधे विलाता ( 
ओर बटिपुत्रका बह्मशाप विवरण, . २९ दुवासाका विवाह ओर परली 
ररवशी गौका पराभव, उसके दारा भीकष्णका 








बहमववतेषुराण ३०. (२६३ ) 


स्तव, ओौर उसका माक्षग, २६ एकादशी बत विधान, २७ गापकन्या- 
कत श्रीकष्णका स्तव, गौरीन्रत विधान बतकथा, पवेतीका स्तव, बता. 
न्तमे पार्मेतीका वरदान, २८ रासला वणन, २९५ अष्टावक्र माक्षण 
उनकं द्वारा शरीषृष्णक्रा स्तव, ३० राधिकाके भ्रति भीकष्णके अष्टावक्र 
उपाख्यान वर्णन प्रसंग अश्षितकृत शिवस्तव कथन, ओर रम्भके 
अभिशापसे देवख्की अरष्टाग वक्रताकीततेन, ३१ बक्षा ओर मोहिनी समा- 
गम मोहिनीकृत कामका स्तव, ३ रबह्ला ओर मोहिनीका कंथोपकथनः 
बह्मकत श्रीकृष्णका स्तव, ३३ बह्माके प्रति मोहिनीका अभिशाप, बहला. 
का दर्पभग, ३४ गंगाका जन्म, उनकी भागीरथ्यादि नाम निरू अं 

उनका माहातम्यकीचन, ३५ गेगाक्नानमं व्रह्मका शापमोचन) उनका 
भागीरथी सम्भोग, रति ओर कामका जन्म.कन्दरपके बाणसते चित्त विकार 
उन सस्त कषि्थोको नारायणका उपदेश प्रदान, ३६ हरका दपं मग 
` कृथन ओर उनका एष्वस्यं वणेन, ३७ प्रावेतीके शप शिव नेवयकीं 
अप्ाद्यता कथन, ओर शिवद्वारा परितीका स्तव, ३८ दुगो द्पभगं 
। भ्रस्तावम द्पनाशके निमित्त सतीः देवौका देह त्याग, पवतीकाजन्म्‌ 
| ओर हरगेरिसमागम) ३९ हिमाठयम्‌ं पाेतीका शिवसन्द्शन ओर्‌ 
| मदनमस्म्‌ वृत्तान्त, ४० पविती$ तपश्वच्रण, विपरवाठकं पं उनके ` 
निकट शकरका आगमन, उनका कथोपकथन, पावेतीके पित्राट्यम 


जानेक पीछे शकंरका भिश्चुकवे म पावेतीके निकर गमन, वृहस्पतिकं 
साथ दवगणाकी मरणा, ४१ हिमख्यके निकर बरह्मणवशम शकरकी 


 शिवनिन्दा; अरन्धतीके साथ सप्तकषिका हिमाठ्य समीपमे गमनः, उसके 


निकट कन्यादान कथा प्रपगमे वशिष्टका अनरण्योपाख्पान कथन, ४२ 
वसिष्ठक। पमा ओर धम्म॑सम्बाद कथन, सतीका देहत्याग कथन, ४३ 


| शकर विरह शोकापनोदं कथन, ४४ महादेवकी बिवाहयात्रा, हिमा- 





| सख्य द्वारा शिवका स्तव, ४५ शवदविवाहं वणेन, ४६ हरगेरेविरास्न ` 





























( २६४ ) अष्टादशपुराणद्पंण । 


व्णैन जर स्वमङ्गछ वर्णन, ४७दन्रका दर्षभग,४८ सयका दपभग, ४९ 
वह्धिका दर्षभंग,५ ° दुवा्ताका दपमग)५१धन्वन्तारका द्षभम) + अर 
मनसा विजय, राधिकाका खद्,राघानामनिरु त, ५4 रराघाकष्णक विहार 
८४ दैकषपते शीरष्णका चरिवणैन) ५५ शरी्ष्णका प्रमाकवणेनः५द्‌ 
हाविष्ण॒ आदिका दषै्भगःदेवगण द्वारा छक्ष्मीका स्तव५ऽकृष्ण विच्छद 
प्राणत्यागमं उदयत साधिकाके साथ बह्मा वेकृण्डघामम्‌ गमन, ५८ सक्षपर्त 

` राधापिरह कथन-५९विस्तृतरूपस इन्द्रकौ दपभञ्जन कथा प्रसगम्‌ शचा जर 
नहुष सम्बाद्‌, ६० ब्रहस्पति ओर दृत स्वाद) नहूषका प्षपत भातत जर 
शक्रमोक्षण कथन, ६१ दद्र ओर अहल्या सम्बादशदद्रका अहल्या पषण 
उसका गौतमशाप उपटम्भन,६&२ सक्षपसे रामायण वणन) ६२ कतक | 
दुःस्वप्नदशंन द ४कसयज्ञ कथन) द षकररानन्द्‌ केथन)&& साधका 
अपनोदन, ६७ राधिकाके भ्रति भकृष्णका आध्यात्मं याग कथन? ५८ | 
राधाशोक विमोचन, ६९ वञ्च साथ भरीकृष्णङा कथाकथनःसर अकू 
ष्णके परति रत्नमाला वाक्य) ७० अक्रूर सवप्नद्शन वृत्तान्त वणन उत्क 
द्वारा भीकष्णका स्तवकथन ओर गोपीविषयं वणेन) ७१ कृष्णक 
मथुरामं जानेके निमित्त मङ्गराचार) ७२-७३ भीकृष्णका मथुराप्रषेशः 
पूरीदशंन, रजकका निग्रहाकुष्जाका भाद्‌ कंसनिधन ओर देवकी तथा 
` वसुदेवका माचन) ७४ कर्म निडच्छद उपदश, ७५ साँसारिन्नान 
उपदेश) ७६ शुमदशन, पुण्यकथन अर दानफर क्तिन्‌) ७७ सुश्वप्न 





 कंथन, ७९ सूष्प्रहण बीज कथन, ८० चन्दरहणदि कारण कथनम्‌ 

 चन्दके भति उत्का भमिशाप कथन) < > उत्का उद्धस्दिरवन) र 

 दुःखप्न कथन,उप्की शांति कथन, ८३ चातुकर्थका धम्मं निरूपण ४ = 
घर्मं निरूपण, शवीचाश्र कीतन, भक्तरक्षण कथन ओर सेक्षपे 





 कठ्कथन, ७८ आध्यासिक उपदेश ओर अशुभ दैन, जन्मा ` 















बह्यववत्तुराण १०. (२६५) ` 
<६ केदारराज कन्याक्न वृत्तान्त, बाह्मणदूपी धर्मक परति उसका अभि- ` 
सम्पात ओर उप्त स्थानम उपस्थित देवगणोके अतुरोधसे उक्तकी शाप 
मक्तिकरण,<७ मगवादूके समीपम पुख्हादि कषिका समागम, ओर उनके 
साथ भगवानूका सेखप) ८८ नन्दराजाको भगवासूका महादेवृत भ्रति 
स्तोदान) ८९ नन्द्राजाके भ्रति भगवानूी उक्ति, ९० यमध्मे कथन 
९१ भगवाचूके साथ देवकी ओर वसुदेवका सम्बाद्‌, ९२ श्रीकष्ण 
ररित उद्धवका बृन्दावनमं आगमन, बृन्दावन दशनं ओर उनका किया 
शरीराधिकाका स्तव, ९३ राधिका ओर उदवका कथोपकथन, ९ 
उद्धवके प्रति राधाकी. ससीकी उक्ति, उद्धवका करावती उपास्पान- 
कथन, ९५५ राधिकाका सेदवणेन, ९६ उद्धवङे प्रति राधाका उपदश, 
९७ राधा ओर उद्धवका सम्बाद्‌, ९८ मथुरामे उद्धवका प्रयागमन+ 
मगवानूफे समीपम उनकी वृन्दावन वात्ताकथन, ९९. वुदेधके समीपम 
 गभेका राम आर्‌ कष्णका उपनयन्‌ प्रस्ताव, वहं कषियोका ममन 
वसुदेव द्वारा प्रतिं वृत्तान्त कथन, १०० व्ुद्वके समीपम देवदेवा 
समागम, १०१ छृष्ण॒ ओर वरुरामका उपनयन, वहां आय्‌ हुभक्रा 
अपने २ घ्रम्‌ गमन, १०२. स॒ल्दीपानि मुनिके निकट ऊष्णं ओर व. 
रामका वेदाध्ययन, मुनिपर्त्नकत उनका स्तव ओर गुरुदक्षिणा दान,३०३ 
द्वारावती निम्पाणके निमित्त विश्वकमीके भर्युपदेश कथन भरसंगमं श्री. 
प्णका वासु शुभाशुम विवरणादि कथन, १०४ श्रीकष्णसमीपमं ब्रह्मा 





५ आर सनक्कुमार्‌ जाद्‌ दवगनका समयम) शरीरष्णका द्वारका प्रवेश- | ५ 
[ पूवक उग्र्तन आद्क साथ कथापकथन्‌) १०५ रुर्क्मणकि वववहुभि 


भीष्मक राजाके प्रति शतानन्दवाश्य आर उसके वण करनेमे रुषटरक्ेम- 


 णीका वाक्य, १०६ रेवती ओर बल्देवका विह) भाङष्णका कृण्डन्‌- 
नगरम गमन आर शाल्वराजाका भगवदधिक्षप) १०७ हंख्षर दवारा 
 स्क्मीका पराजय, भरीरष्णका आधवाप्त, विवाह प्रंगणमे शुभागमन$ 































( २६६ , अष्टादशपुराणः्पेण । 


भीष्मकराजदृत शरीङकष्णका स्तव, १०८ रुक्मिणी सम्प्रदान्‌) १०९ 


ओर वर ठेकर दारा गमन, ११० भगवाचूके निकट नन्द्‌ ओर 
 शेदाका कद्रवनगमन, राधा अर यशोदाका सम्वाद) ११९ यश 
दाक प्रति राधिकाका भक्तिज्ञानरपदश ओर्‌ छृष्णकी राम आदिनम 
शबर दैत्यवध्‌, रति ओर कामका दवारकाम गमन) श्रीरष्णका पारु 
सद्चकामिनियोकं साथ पाणित्रहण, उनकी अपत्यशख्या) दुवास्ताकां भाङ- 
ष्णा कन्यास्म्प्रदान अ।र दुवास्‌ाद्वारा भाकृष्णक्ता स्तुतं) ११३ करः 
भस आये दुवस्ष॑का पावेतीकं उपद्‌ से किर दवारकाम गमन, भीकृष्णका 
हस्तिनापुरमं गमन, जरासन्ध ओर शाल्ववध, शशु ठ ओर दन्तवक्र 
वध) कुरुपाण्डवयुद्धमे भूभारहरण) रेत्यभामाको पृण्यकव्रत अनुष्ठान 
कथन्‌, १३४ ऊषा ओर अनिरुदका स्वर समागम, चि्रट्सा दारा 


द्वारा उषाके गभं श्रवणस् रुष्ट बाणकं प्रते महादव जादिका 1हतं 
 उपदश, बाणासुरकी युद्धयात्रा अर अनिरुद्धं सम्बाद्‌ ११६ 
बा प्रति अनिरुदका द्रौपदक पञचस्वामित्र देतु कीत्तन 
 शृम्बरदारा रतेह्रण वृत्तास्त कथन अर अनरुदद्‌ रा बाणपरजत 








श्रङ्कष्णके साथ अरुन्धती आदिका कथोपकथन, वरयात्रेगणाका वधू 


अनिरुदहरण ऊषा ओर अनिरुदका गधे विवाह, ११५ रक्षका 


११७ गणशके प्रति महददेवका अनिरुदपराक्रम कौन ११८ इत 
मुत श्रीकृष्णके आनका सम्बाद्‌ सुनकर महदेव ओर पावेतीका 
कव्य वयक परामश, १३९ बाणकी सभाम वधक आगमन) हर+ ` 
ओर बिके कथोपकथनमे हरद्वारा वैष्णरवोकी प्रशसा, हरि आर बच्कि = 
 कंथोपकथनमें बिकृतं भरकृष्णका स्तव, ओर भररष्णका बल्कि 
अ ९० यादवे आ दवणन) वेष्णवज्वर उत्ति 
१२१ श्रमाठरज 








 बह्मवैव्चपगण १०. (२६७) 


मोक्षण, १२२ स्यमन्तकं उप््ान, १२३ सिद्धा्रममं राधाकतृक 
गणेश पूजा, १२४ राधिकाके प्रति गणेशवाङ्थ, उनका पारवैतीका 
वरदान, पराषैतीकी आङ्गपि ससियोदारा राधाका सुशादि करण, 
पिकाके तेजस विस्मित होकर सिद्धाश्रमवाप्ती दुवगणाक्रा उनके समी 

पमे आगमन ओर ब्रह्मादिकृत र'धिका स्तव, १२५ महादेवदयारा, 
 वासुदेवका ज्ञानछाम राजसययन्नका अनुष्ठान, १२६ राधाकष्णका 
पुनवार सम्मिटन, राधाद्रारा शरीरष्णफा स्तवादि कथन, श्रीरष्णके 
प्रति रीधकाके विनयगभे विविधप्रभ्न ओर उनके प्रति कृष्णका 
आध्यात्मिक ज्ञानोपदेश कथन, १२७ र।पाकृष्णका विहार ओर 
यशोदाका आनन्द, १२८ नन्दके भरति रश्रीकृष्णक्‌। कटिधम्भ कथन, 
 गोकुख्वासि्थोका राधाके साथ गोलोके गमन, १२९ भाण्डीरवन्े 
भ्राप्त बह्ादिद्रारा श्रीकृष्णका स्तव, य{ ऊध्वं, प्ण्डवगणोका सवगो 
रोहण, भागीरथी प्रति भगवतीका वरदाने ओर गोटोकारेहण; १३० 
नारदका बदारेकाधते बह्मछाकमे गमन, सञ्जयकन्याके साथ विदाहं ` 
ओर विहार, सनक्कुमारके उपदेशपे तपस्पामे गमन) उनकं प्रति शम्भुका ` 
उपदेशाय ओर नारदकी मुक्ति, १३१ अधि ओर सुवणेकी उत्पत्ति 
 केथन, १३२. क्षपे बह्लादि खण्डचतुष्टयाथ निरूपण, १३३ महा- 
पुराण ओर उपपुराणटक्षण कथन, महापुरागकी श्टोक सेख्या .उपपृराण- 
का नामकीतेन) बह्मवैवतकी नामनिरक्ति कथन, उसका माहात्म्य वणेन, ` 


| भरवणफर ओर भ्रवणकरमसे यथाक्रम अनुकीर्तंन 





| अबे विचार यहं हं: किं) उक्त बह्मधैवर्तको परतपुराण वा आदिन 
 जह्मव॑वतपुराण कहकर अरहण करसकते हं या नही 1 
मत्स्यपुराणके मतसे- 

“ रथन्तरस्य कल्पस्य कृत्तान्तम्धिकृत्य च । 
सवेणिना नारदाय कृष्णमादात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ 





























(२६८ )  अष्टादशपुराणद््पेण । 


यञ्च ब्ह्यवराहस्य चारेत वण्यत भुहुः । 


तदष्ठादशसाहस्र ब्रह्मवेवत्तश्ुच्यते ॥ छ, 
रथन्तर कत्पके बृत्तात अरसङ्गमं {जस अवम साबाणनं नारद्का 


ऊष्णमाह्यत्म्य अरर बह्ववराहका चारत विस्तृतभविक्च वणन कया 
वही अशरह सहस्र बह्मयेवते पुराण है 

 शुवृुराणकं उत्तरखण्डमं {ठखाह~ | 

“ विवत्तनाद्रह्मणस्त॒ व्रह्मवैवत्तेुच्यते । 
¶ ब्रह्ञाके विवत प्रसगके कारण इसन पुराणको बह्मवेवतं कष जाता ह 
८ | | नूरद्पुराणम दस प्रकार अनुक्रमाणक्ा गई ह, | 
॥ शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं दशम तव । 
ब्रह्मवेवत्तकं नाम वेदमागातद्‌ शकम्‌ ॥ 
साव्िर्यच भगवान्‌ साक्षदिवषयेऽधितः । 

नारदाय पुराणाथ प्राह सवमलोकिकम्‌ ॥ 
 धम्भाथकाममोक्षाणां सारं प्रीतिररौ इरे \ 

` तयोरभदसिद्ध्यथं ब्रह्मवैवत्त्ुत्तमम्‌ ॥ 

रथन्तरस्य कहपस्य वृत्तान्ते यन्मयोदितम्‌ । 

 शतकोर्पुराणे तत्‌ संक्षिप्य राह वेदवित्‌ ॥ 
 व्यासश्वतुधां संव्यस्य ब्रह्मेवततस्ञितम्‌ । 

 अष्टादशसदसखन्तत्‌ पुराणं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
ब्ह्मप्रकृतिविघ्रेशकृष्णखण्डसमाचितम्‌ । 
` ` तव सूतपिसम्बादे पुराणीयक्रमो मतः॥ 

सृष्टिप्रकरणं तखा ततो नारदवधसोः। | 

विवादः सुमहान्‌ य द्वथोरासीत्‌ पराभवः ॥ ` 

शिवलोकगतिः पशाञ्ज्ञानलामः शिवान्पुनेः 1! 








` ब्रहमवेव्चपुराण १०, ` (२६९ ) 
मननथेव साव्णेन्ञानारथं सिद्धसेषिते। ` ` 


आश्रमे समहापुण्य वेरोक्याश्चस्थकारिणि॥ = ` 


एतद्धि ब्रह्मखण्ड दि धतं पापविनाशनम्‌ । 
ततःसावणिसम्बादो नारदस्य समीरित्‌ः ॥ 
कष्णमाहात्म्यसयुक्तो नानाख्यानकथोत्तरः । 


प्रह्ृतेरंशभूतानां कटानाशापि वरणितम्‌ ॥ 


मारास्म्य पूजना विस्तरेण यथा स्थित : 
एतत्‌ प्रकृतिखण्ड टि शतिधूतिविधायकंम्‌ ॥ 


 गणेशजन्मसुप्रशचसुपुण्यकमदात्रतम्‌ । 


पावत्याः कृातिकेयेन सह विचेशसम्भवः ॥ 
चरितं काततवीय्यस्य जामद्रन्यस्य्‌ चाट्धत्‌ : 
विवादः सुमहान्‌ पश्चानामदग्न्यगणेशयोः ॥ 


 पएतद्वि्िशलण्ड दि. स्वविघ्विनाशनम्‌। = ` 
 श्रीकृष्णजन्मसेप्रश्नो जन्माख्यानं ततोऽदधतम्‌ ॥ 


गोद्धले गमन पश्चात पूतनादिवधघोऽद्त्‌ः । 


¢ 


 बास्यकौमारजा लीला विविधास्तत्र वर्णिताः ॥ 
रासक्रीडा च गोपीभिः शारदी समुदाहता। _ 


रहस्ये राधया कीडा बणिता बहुवि्तरा ॥ 


`  सहाक्रुरेण तत्पश्वान्मधुरागमन्‌ दरः । , 


कंसादीनां वधे वृते स्यादस्य द्विनछृतिः॥ ` 


1 ९ ; ४ 


` काश्यां सान्दीपनेः पश्वाद्वियोपादानमद्तम्‌ { ` 


यवनस्य वथः पश्चाद्यारकागमनं हरेः ॥ 


` नरकादिवधस्तत्र षणेन विहतोद्तः। ` 


कृष्णखण्डमिदं विप्र वर्णा ससारखण्डनम्‌ ॥" ` 


वत ! सुनो तमहरे निकट ब्रह्मववतत नामक वेदपथानुदशक दशम 


मरण कहता हू! जो क सक्षात्‌ भगवान्‌ सावणिने भाथितं होकर देव 































{ २७० )  अष्टादशपुराणदपैण । 


नारदे निकर अलोकिक पुराणाथं कहा धा । पर्न) जथ कामः 
ओर्‌ मोक्ष इन सबका सार ओर भगवान्‌ हार तथा हरक शतः इन 
दोनोकी अभदासिद्धिके निमितही यह उत्तम बह्ययेवत भवात हज हं । ' | 
मैन रथन्तरकत्पका जो वृत्तान्त कहा था वेदवित्‌ व्यासने उसका श॒त- 
कोटिक पुराणम सेक्षपरूपसे वणन किया हं, वेदवित्‌ न्यासतनं इस बहर्‌- 
वरव पराणके बह्म भ्रति) ` गणेश ओर रप्णसण्डनामक्‌ चारभागमं 
विभक्तकरफे अठारह सहच श्ठोकद्रारा कीतेन किया है । चत ओर 
ऋषिसम्वादमे प्राणका उपक्रम हु हं 

इसके भरथममे सृष्भकरण, फिर नारद ओर वेधाका विवादः 
 दोनोकाही पराभव, शिवठोकमें गति, नारदपूनिको रिव ज्ञनराम 
ओर शिववाक्ष्यसे, मरीचि ओर नारदके ज्ञानलाम।थं सिद्धसेवित परम 
` पृदिव भेठोक्याश्प्यैकारी आश्रमे गमनः, पापनाशकं इस जह्मवेवततेमं 
यह सब वार्णेत हं | | 
दूसरा प्रङुतिखण्ड दसम सम्बाद) कष्णमहातम्ययुक्त नाना 
आख्यान ओर प्रकृति अंशभूत कठासमुदायका माहात्म ओर 

पूजनादिका विस्तृतरपे वणेन हुआ हे, इ भकृतिसण्डक भरवणङर- | 
नेते रेश्वषये पर्होताहै, 1 
 . गणेशजन्म भश्च प्दतीका पृण्यकव्रतः कातकेय आर्‌ गणश 
उत्पत्ति, कारतषष्यं ओर जामद््यका अद्भूत चार्ता गणश अर | 


& 


 जामद्यका वोर विवादकथन) सवै वि्ठविनाशक गणेश सण्डम 
इनी बाति ह ` ^ १ 
शरीकृष्णजन्म सेण्न, किर जन्माख्यान, गोकु गमन) पूतनादि ` 
वध्‌. बाल्य, कौमार विविधटीडा) गोपियाके सग भीकृष्णकी शारदी 
 रसकरीडा, निजैनमे रधक साथ कडा) फिर अकूरके साथ हरिका | 
 मधुरागमन, कंसादिका वध, काशीमं सन्दीपानिके निकट विबाब्रहणः ` ध 














बहपुर १०. = ‹ २७१ ) 


यदनका वध्‌, हरिका द'रकागमन ओर कृष्णका नरकासुरादिवध्‌ । यह्‌ 
सम्पूणं कथा कृष्णजन्म खण्डम्‌ वाणत इई ह । हे विप्र ! इस सब 
वृत्तांतके करनेसे मनुष्योका सप्ारवेधन कट जाता हं । | 


मत्स्य शेव वा नारदोक्तटक्षणके साथ प्रचाठेत बह्मवेवसैकी एकता नहीं 
है । रथन्तरकथन सावां नारद्‌ सम्बाद ब्रह वराहा वृत्तान्त वा जहका 
विवतैग्रसङ्ग, इनसे कोई भी भरचारेत बह्म पुराणमे नहीं पाया जाता । 
अधिफ क्या नारदपुराणे जो चार खण्डाके नाम संक्षेपसे विषयानुक्तमें 
दिया मया है पभ्रचङित हमवेवत इसी भकार चार खण्डो्मं॒विभक्त होने, 
प्र भी अनेक विषयमे नही मिता । नारदोक्त बरह्खण्डीय सृष्टिप्रकरण, 
नारद जह्लषैवाद, नारदकी शिषटोकमे गति ओर शिवे ज्ञानलाम यह 
सब विषय इस समयके जह्वैवतेमं होनेपर भी नारद ओर मरीचिका गमन 
तथा सिद्धाभरममें गमन ओर सावर्णिकी कथा एक कारमं ही छोढडदीं गहं 
1 इसी भकार नारदोक्त प्रकृतिखण्डमे सावरणं नौरदपषम्बाद ओर 
मुख्यशपसे कृष्णमाहात्म्यकी कथा हनेपर भी भचहित ब्रहमषेवतेम नहीं ह 
 गोणरूपरसे कृष्णकथा है । किन्तु प्रकृतिका माहात्म्य ओर पूजादि विस्तारे 
वर्णित हू है । नारदम जस गणेशखण्ड आर कृष्णजन्मखण्ड अनुक्रम 
णिका हैः भरित बहमवेवत्तेमं वह सब ही पाई जाता ह. | 


अव्‌ संदेह यहं है कि भरचडित बह्मदेवत्तको आदि बहवेवत्ते ककर 
अहण करसक्ते हैया नहीं 


ब्ह्वेव्मे ही खा है- ` ॥ 4 
“ विवृते बह्म कात्स्यैन कृष्णेन यत्र शौनक । 
ब्रह्मवैवर्तक तेन प्रवद्‌नित पुराविदः ॥ | 


इदं पुराणसूञ्च च पुरादत्त च ब्रह्मणे 
निरामये च गोरोके कृष्णेन परमात्मना ॥ 











`. ( >७द्‌ ) अष्टादशपुराणद्र्पण । 


 महातीथें पुष्करे च दत्त घम्मोयं व्ह्मणा 
धम्पणदं स्वपुत्राय प्रीत्या नारायणाय च ॥ 
नारयायणोऽये भगवान्‌ प्रददौ नारदाय च । 
नारदो भ्यासदेदाय प्रददौ जाह्ववीतटे ॥ 
` व्याप्तः पुराणम तत्संम्यस्य विपुर महत्‌ । 
म्ये ददौ सिद्धकषेे पुण्यदे सुमनोहरम्‌ ॥ 
यदिदं कथित ब्रहमस्तत्‌ समग्र निशामय । 
अष्ादशसहसन्तु व्यासेनेदं पुराणकम्‌ ॥ 


( ब्रह्मखण्ड १-१०-३ ) 


हे शोनक | कृष्णद्वारा बह्म वित्त होनेके कारण पुरातनछोग 

( इसको ) बह्मवैधत्े कहते ह । निरामय गोराकमे परमात्मा कृष्णने ब्रह्लाका 
वह पुराणसूत्र दिया था, फिर पुष्कर महार्तीथमं बहनि भम्भको दान किया) 
भूम्भैने पन्न होकर अपन पुत्र नारायणको, भगवान नारायणने नारदको) ` 
 नारदने व्यासदेषको गगा तरपर्‌.यह पुराण सूत्र अपण कियाथा । भ्यासने 

` पण्यदायक सिदक्षेजमे इस मनोहर पुराणको मुञ्चे दान किया थाःयहजो 
पुराणकी कथा कही यह व्यासरचित १८००० श्ठोकम सम्पुणे हुदै, = ` 
















































 जहयेवर्की निज उाकतेके अनुसारही इसको मास्व वा ेव वर्णित 
 अह्मवैवतं कहकर यहण नहीं किया जाता । इन दो पुराणकं वृणनारकं 
 अनुपनार दसको बाह्च वा बह्मका माहात्म्य प्रकारक पराण कह सकत है । 
कन्दपुराणीय शिवरहस्य सण्डके मतसे “ सवितुबह्यवेवतं '' अथात्‌ 

ताक्री महिमा प्रकाश करता ह अधिक क्या मस्स्यकं ` 






















ब्रहवेवत्तपुराण १०... ध 4. (२७३) 
बह्यवैवतके उद्धत वचनके साथभी सामञ्जस्य नहीं किया जाता } क्याकि 
 अंह्मवेवतके उपक्रममं छ्खिा हे) ˆ कष्णन इस प्राणमं बहत प्रकाश- ` 
किया था, इस कारणही उस्तका नाम्‌ बह्मदेवत्ते ह । किन्तु भरचङित जह्य 
 वेवतके इस विषयमही एसा नहीं प्राया जाता । सही कारण कोद कहते है 
किस समयका यह्‌ बह्मवैवते पुराण दृस्री वारे सस्कारका है आदि ` 
जह्मवेवतं पुराणम विस्तृत पसे अद्यवाराहका माहात्यं अथवा बह्माका 
वित विषय वणित था प्श्वात्‌ सावणिं वसिष्ठ सम्बादमं कृष्ण चार 
पविष्ट हआ है उस समय वा उत्ते पीछे यह आदिय माहात्म्य 
वाडा सर्‌ भ्रेथ गिना गया प्शात्‌ संस्कारको प्रात होकर यह पुराण वैष्णव 
कहाया भीसम्दायादि गोंड वेष्णव पृराणकोही सालक कहते हँ प्र॒. 
यह पुराण वच्रकाभी भकाशक ह इस कारण राजस गिना गया भ्रकृतिहषी 






शक्तिका प्राधान्य हनेसे देवीयामलआदि अन्थोमं इस पयणको शक्र ` 


कहा है इस पुराणमं एसे श्टोकं निश्चय वहुतकाट पीेकं है"यथा श्छेच्छात्‌ 
 विन्द्कन्यायां जोढा जात्िवभूव हं ` १० 1 १२१ म्टेच्छके ओरसमे 
 कुबिन्द्‌ कन्याम जोखा ( ज॒खाहा ) जाति उतपन्न हृदं है वंगदेशमही 
यह जाति नोटा कहाती हं तो यह अंश वगदेशमंही तनिषिषट हभ है 
तथा शंखनचुढके युद्धम यदीय ओर वेन्द्र बगाटी नाम पाये जतिहै 
भागवतके समान यह भी दशलक्षणवाढा महापुराण कहा गया है. . 
| हमारा दमं यह कहना हे कि ययपि रमे श्ठोक इस पुराणमे प्रक्षि 
भी ही ओर इसका दृ्तरा सस्करण हुजाभी हौ परन्तु इसमे सन्देह नही 
कि कुछ थाडे रोर बदठको छोडकर इसका क्म कथाभाग आदि अह" ` 
 वैवतं पुराणकाहां ह इसम्‌ सन्दह नहा 1 
 निणेयकिधुमं टषुव्रहमवेवतं प्राणका उहेव हं किन्तु दह इस समय ` 
` प्रायान्ही जाता. ` ५ 
दाक्षिणात्या एक ब्रह्मवैवतेनाम पुराण प्रचलित हं कोद २ समञ्ते 

हद प्राणमं ही बहते बह्मवैवतके ठक्षण हं ्‌ 

























































(२७४ ) अष्टादशपुराणद्पण । 


 अढठंकार दानविधि, अहीशकुटिमाहात््य) भाद रत्तशवर माहात्य) 
एकादशीमाहात्म्य, छष्णस्तोत्र, गगास्तोत्र, गणेशकवचः गरुडचिरमा- 
 हातम्य, गभस्तुति घटिकाचठमाहात््य) त॒पस्तामाहाल्य) तुराकाषेरी 
 भाहास्य, प्थानन्दमाहार्म्य) परशुराम शकरर्पदया१ पष्पबनमा- 
हास्य, वकुछारण्यमाहातम्य) ब्रह्मारण्यमाहात्म्य) मुक्तिक्षेमाहात्म्य) 
राधोदवसम्बाद, वृद्धाचठमाहात्य) अवणद्वादशानतः अगष्टामाहत्वा 
सर्वपुरक्षेमाहार्य, स्वामिशेटमाहातम्यः इतन॒ हयपत्त¶्‌ः अ काशीः 
 केदारमाहास्य) काशीमाहातम्य) चम्पकारण्यमाहल्यः जल्पेश्वरमाहारम्य, 
 तठाकावेरीमाहारम्य, दु्गपुरीमाहारम्यादेवीपुरामाहास्यः पच्चनदमाहात््य। 
= पुष्पवनमाहातम्य; बुद्धिगिरिमाहारम्य; वृतारुकवचः वेदारण्यमाहात्म्य) 
 श्वेतारण्यमाहात्म्य) सुवणस्थानमाहार्मब्‌ आर्‌ राम गिरिमाहात्म्य, यह . ` 
 शषुद्रपोथीः बहैवचेके अन्तगेत भरचठित €, ( ) 1 


ध 


। स्गिपुराण ३१ 1 
भोगरभ- ५ ओर नैमिषेय सम्बाद, २ खतका रक्षपसेठिग 
तिपौयवर्णनं, ३ पराङृतसगे, ब्ह्मण्डकी उत्पत्ति कथन, 


^ युगादि परिणाम कथन, ५ ह्मक्रताविवादि बह्याण्डसगकथन, & ` ५ 
` वहिपित्रुबकृतसृष्ठिकथन, ७ शिवभनुहे निवृति कथन? < ` 
सोगमार्मदारा  शिवाराधनाविषि, अषटङ्गसाधनक्रमकथन) ° 

यको विर उपसर्मपिदिकथनः अष्टविषरेशवयठामकथन) ` 















वदयानुचरितं विप्र पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
पराणानां रक्षणच्च विदुवषाः। =` 

महताश्च परीणाना रक्षण कथयामि ते ॥ 

` सृषटिश्वापि विसृचिश् सितिस्तेपांच पालनम्‌ ॥ 
कर्म्मणां वासनावाततोमनूमं 










टिगपुराण ११ ( २७५ ) 


१०५ महशप्रसाद पात्र कथन, डिग पूजादि कथन, ११ श्रेत ठेहित 
कल्पृपरसगमं सयोजात ओर तच्छिष्यसम्भवकथन, १२ रक्तकल्पपरप्ंममें 
बामदव आर ताच्छप्यतस्तम्भवव्णेन) १३ पीतमासकल्पपरसणमं तवुरुषगा- ` 
य्ननतिम्भववणन; १४ असितकल्पप्रसगम अधोरोद्धवकथन, १५ अधोर- ` 
मतरविधिकथन) १६ विश्वकल्पपरसंगमं दंशानप्म्मप,' पञ्चवह्लासकस्तोतजर, 
 गायत्रीकी विविज्रमाहिमावणेन,१७सय आयुत महिमा वर्णन बह्मा ओर 
वष्णुके षिवाद्‌ भज्जनाथं ठगोसात्ति, १८ षिष्णुङत शिवस्तोज, उप्तकी 
एटश्रुतकृथनः, १९ बह्लाविष्णुके वरप्रा्िसे आह्मदित महैश्वरका मोह 
नरा वेणन्‌; २० पाञ्नकल्पप्रसगमं विष्णुके नाभिकमटसे बह्लाकी 

उत्ति आर शद्रदशेन; २१ बह्मा ओर विष्णुकृत शिवस्तव, २२. 
 . बह्मा ओर विष्णुके महेश्वरकी वरणापति सपरुदम्भव, २३ भरेतकल्प 
सङ्गम बह्लाके परनानुरोधमे शिवकी सयभादयुतयत्ति ओर गापत्री 
महिम्‌ कथन) २४ बहयके निकट शिवा योगाचाय्यीवतार, विभिन्न 
परम उक्ते शिष्य विभिन्न व्यास ओर! भविष्य व्याप्ादिका केथन 
२५ कषियाद्रारा जिज्ञाित हयोकर सतक रक्ेपते स्नानविपि ओर ` 
 कमकथन, २६ सध्या ओर पञ्चयज्ञादि परिधि कथन, २७ टिङ्गार्चन | 
तिपि कथन २८ मानस्तशिवपूजादि कथन, २९ देवदार नवा 
= कषिय्‌किं चरित्रवणन पर्गेमं सदशेन उपाख्यान, ३० शंकरमाराध- ` 


नासे भतकी मृत्यु मसे मुक्ति, ३१ बह्याकरफे कहेृए विधानमे तापसी ` 


 ऊऋषिय।का शिवका सक्षात्‌ कार्‌ ३ रकियाका किया हुभा िवका स्तव, ` 
३२ शवद्रारा स्तव आर शेवमाहास्म्यवणनं, ३ २२ (वद्वा स्तव्‌ अ।र्‌ शवमाहातम्यवणन) ३४ कषियाकिं भश्नके ध 
| “उत्काततने हरेरेव देवानाच्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ` 


` दशादिके लक्षणं च महतां पारकीरितम्‌ । ` 
सस्यानश्च पुराणानां निबोध कथयामि ते ॥" 


॑ ( कष्णजन्मखेण्ड १३२ अ० } 
व्रतके विवरणमे विष्णु भागवतोक्त पुराणरक्षणारि देखने चाये । ) 
की सूती हम सम्रह्‌ नदीं करसंकते । ५ 





























(२७६)  अद्टादशपुराणदरषण । 


अनसार शिषकथितभस्मस्नानादि निहपण, ३५ शचुपताडित दधीचे 
द्वारा शिवपरसादसे वजस्थि भात करकं शरुपका गुण्डताडन) २६ पके 
` द्वारा विष्णका स्तव, देवगणके साथ विष्णु जर दधीचेका पराभव) ३७ 
 सनक्कुमारं द्वारा जिज्ञासित होकर मन्दिर उलात्तिविव्रणकथा, ३८ 
विधाताके समीपम विष्णु ओर शिवका माहात्म्यवणन) खष्टपकरणः २५ 

 युगधरम्मै, पुराणक्रमादि कथन) ४ ° किधम्म, सययुग आरम्भ, कल्प 
 मन्वन्तरादिकीैन, ४१ वब्रह्लको देवीपुत्रलकथन) अिभूतिकं परस्पर 
उल्ादकलकथन, -४२ तपभीणितमहादेवके अनु्रहसे शरद्का पच 

लाम, ४३ नन्दीको मनुप्याकार लाभ; ओर महादेवकरं महादं 
 भ्रपिकथन, ४४ नन्दको शिषृरत गाणपत्यामिषेक ओर विवाह) ४५ 
 ऋषियोके निकट प्ृवका . शिवी रूप समष्टि वणेन अधस्तलादि ` 
कथन, ४६ परथिवी-दीप-सागरकथन, भियवतपुत्रको पृथिवीका : 
 आधिपलयकीततन, ४७ जम्बुदरीपकं अन्तगत नववषं कथन, अधीधः ` 
 वंशवर्णन, ४८ सुमेरमान ओर सू्याष्टकादि कथन) ४९ जम्बुद्ी- ` 
पमान, वर्पतादि कथन्‌; ५० मिता्न शिखरादिको शक्रादिका पुण्या 
` यतनकोसैन, ५१ शिवके भधानचतुःस्थानका कीत्तनं। ५२ गङ्गाः ` 
डवादि कथन, ५३ प्ठकषद्ीपायिकथन ऊषवछोकः ओर नरकादिकीततन, 


४९ 


स्यकी गतिनिरूपण, धरवादिकथनः) ५५ शिवरूपी सथ्यके चेत्रादि 


श 





 बहमेवपुराण १०. 


 शिवका सहस्रनाम कीर्तन, ६६ विधन्वादि सप्यवशीय राजा ययाति 
पर्यन्त चद्र्वैशीय राजगणवणेन, &७ ययाति चरेत, &< सतत्‌ 
ओर यदुषंशकीसेन, ६९ कष्णावतार कथा) ७ ° शेवकृत आदत्त 
कथन, ७१ जिपरवृत्तान्त, उनके नाशमे देवताग्णोका पतन) ७२. 


भिपरनाशके निमित्त दश्वरका आमप्राय, ७३ देवगणकं भरतं बह्लाका 
छगाचनविधिकथन्‌, ७४ गभेद्‌ अ।र ठग सस्थापनफटठ कथन 


७५ नगुण एरिवका यागामम्पलवक्यन) ७ 2 विविष्‌ रिवम प्रात्का 


फठकथन, ७७ शिवाख्यं निभ्माणफक कथन) वक्ष मानादि 
कथन, ७८ वृखपृतजटसे काये करनेका उपदेश) अर्हि्ा भक्ति 
फरुकथन, ७९ उच्छिष्टादिगणकृत शिवपूजा) दापदन. आद्का 
फठ्‌ कथन, <° शिवि देवगण्तम्वाद्‌, देवताजाका प्शुत्माचन) <१ 
 पाशुपतवतकथन, ८२ व्यपोहन स्तवकथनः) < २ विवेपारेवत्रतकथनः 
८४ उमामहेश्वर बतकथन) ८५ पचाक्षर विधिं कथन) <६ सदुश _ 
निवारक शिवकथित ध्यानादि कथन, ८५ रिवके अनुग्रहे सनक्कुमा- ` 
 रादिकाको मायासे मुक्ति) ८८ अणिमाघष्ट सिद) तरगुणसतायारकथनः = 

८९ योगिसदाचार, द्यशुदधि, खीधम्मनिरूपण; ९० शवाक्तं यातः 
 प्रायधित्त विधि) ९१ मृ्युचिह प्रणकमाहत्म्य अर वविवप्रतुनाष्द 
कथन, ९२ वाराणसीमाहात्म्यकथन) ९२ अन्धकार निग्रहः 
 बरराम गाणपयप्राप्ति, ९४ वराहदढारा दहिरण्याक्षवष अर्‌ उदार) 

९.५ नृिंहका दिरण्यकशिपुवध; ९६ वरपिहं वीरमद्रस्म्बादनरिहि 


पराजय , # ९७ जलन्धरवथादि कथन, ९८ शिवके सहस्चनाम सुनकर ` 


अपे नेषकमण्वारा पूजाकरके विष्णको सुदशनचक्रकाकाभः९९ देवका 
 -शिववामाङ्व ओर दश्च हिमाख्य सम्भवलकथन प्रषङ्ग, १०० दक्षः 
यजञध्व॑स, १०९ पपैतीकी तपस्या, मद्नभस्म) १०२ देवको शकर ` 
यह्‌ अध्याय साप्रदायिकता स्यि इये बोधदोता दं यह चिन्त्य है | 4 

























` (२७८) ` `  अष्टदशपुराणद्षण | 


्रपतादछाभ, १०३ शिवविवाह ओर पुत्ररत्ादन, १०४ गणेश 
मित्त सवे देवताक्रत शिवका स्तव १०५ गणेश उत्पत्ति, १०६ शिवक 
नृलयारम्म प्रसङ्खमं काटीकी उत्पत्ति, १०७ भक्त उपमन्धुके प्रति शिवका 
प्रसाद, १०८ उप्मन्युके निकट भ्रीङष्णको शेवदीक्षा अ्रहण 
` उपारभागम-१ माकंण्डेयाम्बरीष सुम्वादमं कोशिकं वर्ता कथन 
२ विष्णु माहात््यकीक्तन, ३ नांरदको गीतवायलाभ, ४ विष्णुभक्तटक्षण 
ओर उनका माहारेम्यवणेन, अम्बरीष चरत, £ अक्षमी समुत्पच्यादि, 
कंथन,ऽअलक्ष्मी निराकरण, टक्ष्मीप्रा्िके उपायकथनः, ८ धोन्धुमूकचं 
रित) र्पशुनिरूपण.पाशकथन,शिवके पशुपतिनामकी निरुक्ति, ० शिवसा- 
क्षात्म सवेसृषटिकथन, ११ शिवकी विभूति कथन, ठिग पृजामाहासम्य- 
१२. अष्टमूतिं कथन) १३ अष्टमू्तिकी प्रथक्‌ २ सेज्ञा चपुत्रकथन, 
१४ शिवके पश्चरहलहूपवणेन, १५ शिवके हपनिरूपणमं कषियाका 
` मत, १६ शिवको अनेकपकारके नाम हपकीतेन, १७ सगुण रुद्रवि- 


५५ 


बरहमे विश्वकी उत्ति कथन, १८ बल्लादिकृत शिवका स्तव) १९ गण्डम्‌ _ | 











शिवपूजा, २४ शिबपूजा विशेष उक्ते; २५ शिवकथित अश्रिकास्ये 
कथन) २६ अषोर पूजा कथन) २७ जयाभिषेक कथन, स तुढा- ` 
दानकथन्‌ २९ हिरण्यगभं विधि, ३० तिरु प्वतदानाविषि, ३१ स्व- ` 





३७ तिट्धेनुदानषिषि, ३८ गासहस्षमदानविधि, 
» ४० कन्यादानकथन) ४१ हिरण्यवरृषदाना 
) ४३ अष्टलोकपाठ्दानषिषरि, ४१ 





















(५ वणं १ (9 


५० शकरानिप्रह्मकारकथन, ५९ वजवाहनिका विया कथन) ५२ ता्नि- 
योग भरकार, ५३ पृद्युञ्जय विधि कथन, ५४ यम्बकं महारा शिव = 
पूजा कथन, ५५ योग कथन, टिगपुराण पा) अवण जर हुननेका 
फठ्‌ कथन 
अव विचार यह है कि, उक्तं छिगको भक्त पुराणम गिनस्रकते ई 
या नहो { मत्स्य पृर्रणके मतसं 


« य्राधिलिङ्गमध्यस्थः प्राह देवो सहैश्वरः । 

धर्माथकाममोक्षाथमाग्चेयमधिकृत्य च ॥ 

कल्पान्त छिङ्गमिल्युक्ते परण ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 

तदेकादशसाहस्रे फाल्युन्यां यः प्रयच्छति ॥ = 
॥ जिस भ्रन्थम दवमहश्वरन अग्रिरगमध्यस्थ हकर अभ्चकतल्पान्तर्म्‌ 
र्म्म) अथ, काम अर्‌ मक्षाथ कथा वरकास कथा, एकादश सहखयुक्तं 
वह पुराणी बह्मादारा लिगि नामसे बणितहुजाह. ध 


किर नारद्‌ पुराणमे छिगपुराणकी दस प्रकार अनुकमणिका पाई जाती है. 


५ शुणु पुत्र प्रवक्ष्यामि पराण खिद्गसंक्ञितम्‌ । 
पठतां शृण्वतां चेव भक्तियुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ` 
यच्च छिद्धामिषं तिष्ठन्‌ वहिलि्ध इरोऽभ्यधात्‌ । 
मह्यं घम्मादिसिद्धयन्तं अथिकर्पकथाभ्रयम्‌ ॥ 
तदैव व्यासदेवेन भागद्रयसमाचितम्‌। 
पराण लिङ्गमुदितं वह्वयाख्यानं विचितरितम्‌ ॥ 
` तदेकादशसादस दरमाहात्म्यपूचकम्‌ 
= परं सवेषुराणानां सारभूतं, जगत्य ॥ 









































(२८०)  अष्टादशपुराणदषेण | 


दिद्लोद्रवस्तदचां च कीत्तिता हि ततः परम्‌ । 

नत्छुमारशेखादि सवाद््ाथं पावनः ॥ 
ततो दधीचिचरिति युगघम्मनिष्पणम्‌ 1 = 
` ततो भुवनकोषाख्यो सूय्यसोमान्वयस्ततः ॥ ` 
ततश्च विस्तरात्‌ सगघ्िपुराख्यानकं तथा । ` 
छिद्प्रतिष्ठा च ततः पञुपाशविमोक्षणम्‌ ॥ = ` 


शिवतरतानि च तथा सदाचारनिषूपणम्‌ । 
पायश्चित्तान्यारष्ठानि काशीश्रीशेखवणनम्‌ ॥ 


अन्धकाख्यानकं पश्ाद्राराहचरितं पएुनः। 

च्ररसिहचरिते पश्चाञ्जटन्धखपस्ततः॥ = 

. |. शवं सहस्रनामाथ दक्षयज्ञविनाशनम्‌ । 

| कामस्य दहन पश्चात्‌ गिरिजायाः करयहः ॥ 

ततो विनायकाख्यानं तृत्याख्यान शिवस्य च । 

उपमन्युकथां चापि पूवभाग इतीरितः ॥ ् 
णुमाहात्म्यकथनमम्बरीषकथा ततः॥ = 

















शिवमाहात्म्यसंय॒क्तं स्नानयागादिकं ततः। 
सु्यपूजाविधिश्चव शिवपूजा च पुक्तिदा ॥ 
दानानि बहुधोक्तानि आद्धप्रकरण ततः । 
्रतिष्ठा तत्र गदिता ततोऽघोरस्य कीतनम्‌ ॥ 
व्रजेश्वरी महाविधयागायन्रीमदहिमा ततः। 
` यम्बकस्य च माहात्म्य पराणत्रवणस्यं च ॥ 
 एतस्योपरिभागस्ते लेङ्स्य कथितो मया । 





















































दिगपुराण ११. = (२८१) 


कल्प केथा्रय किगपुराण कहा था, व्यासदेवने उसको ही दोभागमि 
किमक किया है । यह हिगपुराण अधिके आख्यानम विरचित हुआ ह । ` 
यह हरमाहार्म्यस॒चक ग्यारह स॒हस्च श्ठोक प्रिपुणे ओर जगच्चयमं सव 
पुराणोका सारस्वरूप है । इसमे प्रथमतः पुराणोपकरम प्रश्च ओर रेक्षपसे | 
सृष्टि वणेन है । इस्‌ पृवभागमे यागास्यान, कल्पाख्यान हिगोत्यत्ति, ओर 
उशषकी अवचना, सनक्कुमार ओर शेखदिका पवित्रसम्बाद, दधीचि 
चरित्र, युगधम्म निरूपण, भुषनकोषाख्यान, सूष्यं ओर सोमवंश विस्तृत. 
पसे सृष्टि, जिपुराख्यान, दिगप्रातिष्ठा) पशुपाश विमोक्षण, समुदय 
 शिववत, सदाचार निरूपण) सदरिध भायभित्त ओर अर काशी 
ओर भीशेख्वणेन) अन्धकाख्यान) वाराह्चरिव, ब्रिहचारेत), जलन्धर ` 
वध, शिवहशनाम, दक्षयज्ञ विनाश, मदनमाहन; गिरिजाक पाणिब्रहण, ` 
` विनायकाख्यान) शिवका तर्याख्यान ओर उपमन्युकथाभादिका वणेन है. 
` हसने! उत्तरभाग॑मे विष्णुमाहास्य) अम्बरीषकथा,) सनकुमार ओर 
 नन्दीशसम्बाद्‌) शिवमाहात्म्य, संयुक्त सछ्लानयागादि सूय्यपूजाविधि; 
मुक्तिदायिनी शिवपृजा, बहूमकारदानः) भाद रकरण) प्रतिष्टा अधारः 
 कीत्तन) बजेश्वरी महाविया ओर गायजीकी महिमा; व्यम्बकमाहास्य) ` 
ओर पुराणशवण माहात्म्य यह समस्त वणित हुभहै. 
फिर शव पुराणकं उत्तरखण्डमं ट्वा 
` “लिङ्गस्य चरितोक्ततात्‌ पुराणं लिद्गषुच्यते' । 
छिगका चरित वणित हेनेमे लिङ्गपुराण नाम हुभाईै। 
` विमिन्नपुराणोंसे जो हिगपुरणके ठक्षण उद्ूत हए, प्रषख्त गः 
` पुराणमे उनका अमाव नहीं ह न 
 भ्रचठित दिगपुराणम हीचष्िहै- - 


.इ्शानकल्पवृततान्तमधिकृत्य महात्मना 
हणा कर्पते पूष पुराण टेद्गुत्तमम्‌ \ ” (२-१ › 
































(२८२)  अष्टादशपुराणद््पेण । 


ईशानकल्पवृत्तान्त प्रसंगे पुवेकाटमे महात्मा तह्लाद्वारा जो पुराणक- 
सित हृआथा उसका नाम ग है । किन्तु पृषमेही कहचुक हं मात्स्य ओर 
नारदीयमतसे अधिकल्यभ्रसममे टेङ्गपराण ओर दंशानकल्पप्रसङ्गमं अभि- ` 
पुराण वणित हुजा ह, मल्स्यपु° ५३ अ० पेते स्थट्मं दंशानकल्पाथयी 
` ठग एक है वा नही, अधिकस्म्भव है बोद्धभमाव्खवं ओर बह्षण्यप्रभावकं 
 अ्युदयके साथ जव पुराणंका पनः संस्कार होताथा उस समय आश्रय 
पुराणोक्त ईशानकत्पकी कथा आकर छिगपुराणेम प्रविष्ट इदं अ 
 आभ्िकेल्एका प्रसंग सम्भवतः अभिपुराणका मिषर्यामूत समञ्चकर र्गम्‌ 
 अभिकल्पकी कथाका स्पष्ट उदेव नही किया किन्तु छिगपुराणक प्रतिपाद 
ओर स्व बातैही अधिक क्या अभिमयल्गिकी कथाभी विवृत हदे 
जो कुठभी हो इस गमे मादिरिग पराणकौ सव कथाह तथापि पसत्ी- 
काठमे शेवलोगेके अण्युदयमं वीच २ मे शिवकी प्रसा ओरं षिष्णुकी 
कथाभी निवेशित हई है। आदिपुराणसमूह किसी रविशेषतनम्धदायकी सामग्री ` 
हेनेष्रभी उसमे सम्प्रदाय वा देवताविशेषकी नन्दकी बात नहीं सभज्ञी 
सम्भदायकी द्वषादेषीमं पुराणोमे एसी विदेषसूचक श्टोकवदी 
बहत पीठे भवि ह्ैथी । ९ते स्थलमे सामान्य पक्षिप्ठश्ठाकत्मूह छोडदेन 
पर इस छिमपुराणको एक अति पराचीन पराण कहा जाप्तकताहै. 


नाम्‌, स्दराक्षमाहातम्य, ओर सरस्वती इ्यादि कद छोटी २ पोथी छ्गिः । 








है । हठायुधका बाह्णप्वस्वमे उहदठिगपुराणसे वचन उद्रत ` 
किन्तु अब यह पुराण नहीं देखाजाता 









असुणाचठमाहात्य, गौरीकल्याण, पथक्षरमाहात्म्य) रामसदस्च- ` 


पुराणके अन्तगंत ह । इसफे अतिरिक्त वासिषटटगनामक एकं उपपुराणभा 





वराह्युशण १२. (२८३) 


पथवीप्रशन,वराहकतृक विस्तृतकूपभे आदिसगवणन.वराहदारा दर सनत्कु- ` 

र ओर मरीवि आदिकीं उसक्तिकथा,भियवतकथा, ओर प्रियत्रत नारद 
स॒भ्वाद्‌ ३ नारद्कतृक बह्मपार कथन, ४वराहकतृक दशावतार कथन) 
पूवक नारायणका रुपवणनःअश्वशिरकाउपाख्यान) ¶अजश्वसिरा जरकपषि- = ` 
ठका सम्वाद््‌सेप्य उपाख्यान, यज्ञतनुस्तोत्र, द्पुण्डरीकक्ष-पार स्तोत्र ओर्‌ 












धम्मव्याध उपाख्यान)७ रेभ्य ओर सनत्कुमार सम्वादः, रेष्यकतृकपितृदशंन | 


रयत गदाष्रस्ताक् < धम्मव्याधका उपाख्यानःधम्मनव्याधङ्कत पुरुषात्तमा- 
स्य स्तत्रःस्ञाद्क्ृत युगवृत्तान्त) १० विरारहपदशन आर सुषरताक 





उपाख्यान, ११ गारमुख उपाख्यान+१२ दृजलयजृत नारायणका स्तो, क 


















| जनयोग्य व्यक्तियोका नाम,्ाद्धमं वर्जनीयोका नाम्‌, शभरादानुष्टानपदति, 


 स्वगेजय, ३७ भजागणका चरि, १८ अभ्निकी उपीतिकथा,१९ तिथ्‌ ` 
 माहाल्यकथा) २० अश्रिनीकुमारकी जन्मकथा) द्ितीयाक्ृत, २१ गोरी 
 प्रदुमावकृथा, दक्षयज्ञकथा, रद्रसगे, २२ दक्षयन्नविनाश, सद्रस्तोज 
 रद्रमपाद, पावेतीजन्मकथा, हरपावतीका विवाह) तृतयिङ्य, २३ ` 
गुणेश जन्मकथा, गणेशके प्रति महादेवका शाप, गणेशका स्ता चतु- 


कथा; देवगणच्रत महादेवका स्तोत्र, २६ पृर्माहात्म्य, आदित्यात्मत्ति 


मौह, २८ कालयायनीकी उदत्तिकथाः वरृत्रासुखृत्तान्त महेशवर्कृत 
यनीका स्तो, नवर्मा्रय, २९ दिगुत्पात्तिकथा, दशर्मत्य, ३५ ` 
सपत्तिकथा, एकादर्शाहकत्य, ३१ नारायणङृत॒ मनुरपब्रहण+ 
हत्य) ३२ भम्मोप्तिकथा) अपोदशोकृय, ३३ रुद्र उत्पत्ति 


१३ गोरमुख मारकण्डेयसम्बाद्‌,भाद्काङ, पितृगीता, ३४१५ शाद्धभो- 


 गोरमुखका पूरवजन्पवृत्तान्त, गौरमुख नारायंगका स्तो, १६ दुनयदृत = 


ङ्य; २४ नागोत्पात्तेकथा) पश्चमीकृय, २५ काक्तिकेयकी उत्ति ` 


कथा, स॒ततमीकृत्य, २७ अन्धकासुरवधकथा, मातृगणोवत्ति कथन.अष्ट-- 


(२८४)  अष्टदशपुराणद््षण । 


कथा, देवगणक्कृत सुद्रस्तो्र, रुद्रपशुपाति कथा, चतु्दशाकाभ्य, २४ पितु 
सम्भवकथा, अमावस्याकाय्य, ३५ चन्द्रक प्रति दक्षका शप्‌, पाणमाह्ता 
कृतय, ३६ माणिजनूपतिगणका वृत्तान्त, प्रजापाटक्रत गोविन्दका स्तोत्र; 
विष्णकी आराधना प्रकार, ३७ आरुणिकवृत्तान्त,) ३८ सत्यतपानाम 
व्याधा वृत्तान्त, 2९ प्रथि्षीक्रेत चोपाख्यान) ४० पाषशुहक 
द्शमीबरतकथा,४ १माघशृङ्कदादशीबत कथा.४२ फाल्गुनशुङ्कैकादशीवत- 
कथा, ४ देचत्रशङ्कादशोवत कथा,४ 9 वशखशुङ्खद्ादशा कवयगजामदमन्य्‌- 
चरत कथा, 9 ५ज्येष्ठमासीय रमददभीवतकथाः४ दआषादमाकषाय कृष्णः 
दादशीवतकथा,४७ भवणमाकस्ताय बुदद्ादशोवत कथा; ४ < माद्रमास्नाय 
कल्किद्ादशीवतकथा, ४९ अश्िनमासीय पञ्ननाम दादशीव्रतकथा१५० 

कौतिकदादशी्रतकथा, ५१-५५ अगस्त्यगीवारम्भ) उत्तमभतृखाभवतं 
कंथा, शुभवतकथा); वह्सथीनृपछत नारापणका स्तोत्र) ५६ वृन्यजतकथा 


धर्म्भमेदकथाःगम्यागम्यनिरूपणकथा,अगम्यागमनके निमित्त पायशथित्तवि- | 
पि,६१अगस्यशरीर दृर्तात,७ ° अगस्त्यका अवदान)७१-७> त्रदेवताभ्‌" ` 
दप्रसंगमं रुद्रापदेश.गोतम,मार्खच ओर शांडिल्यआदिका स्म्वाद्‌,कारभदसं 





























वराह्पुराण २ ` (२८५) 


वणना शाल्मटीञादि द्वीपकी वणना) बह्लादितीनदेवताआका षरा- ` 
‡ प्रत विवेकाञन्धकासुरवतकथा) ९१ वेष्णवादिकी उदत्तिकथा, बह्नक-` ` 
 तशक्तिका स्तोत्र, ९२ वेष्णवीचारेत) ९३ वेप्णवीग्रहणकं निमित्त महि- 

पासुरकं निजमंत्ियकी अमिर्मत्रणाः देष्णवीगरहणके निमित्त मह्िसुरक 
मेरुपवेतकी तरफ परस्थान वणन) वैष्णवी ओर महिषासुरके समक्षमं वतका | 
सम्वाद्‌) ९४ महिषर्‌ वध वृत्तान्तदेवगणकत वेप्णवी स्तोज)रपरोद्रीचः | 
रत रृरृदव्यका उपाख्यान) ९६ ररुदयवध) रद्कूत काट्रानिस्तात्र, ` 
चामुण्डा भेदकथन, ९७ रुद्रका कपाठितं शद्रकत कापाल्किवितका 
अनुष्टान,रुद्रका कपाटमाोचन, कपाठ्वतका एखवणेन, ९८ सव्यतपाकी 
सिद्धि) ९९ चजासुरकथा, पञ्चपातकनाशका उपायकथन, दिशेषप्रकारसे 
विष्णपूजाका वणंन.वराहपुराणश्रवणका फरतिरषेनु दानका फल,१०० ` 

 जट्षैनु दानका फक)१ ०१ रसषैनुदानका फ) १०२ गुडधनुदानका फ, 

१०३ शकंराधेनुदानफङ,१ ०४ मधूषेनुदानफढ,१०५ क्षीरपेनुदानफट, 

१ °दैद्धिधेनुदानफढ,३ ०७नवनीतधेनुदानफ,१ ० <छवणधेनुदानफर, ` 
१०९ कोपासषेनुदानफढ) ११० धान्ययेनुदानकाफ, १११ 
कपिछधेनुदानका फठ, ११२ उभयमुखी धेनुदानका फर, वराहपुराणका ` 
` भ्रचारक्रम, पुराणसुषटिके नामको सख्या, ३१३ प्रथिवी ओर सनक्मारका 
 सस्पाद्‌, ११४ प्राथवाकं प्रति नारायणका भाद) ११५-११८ 
नारायण ओर प्रथिवीका स्वाद, ११९ विष्णुकी आराधना भकार 
वणन; सुखदुःखभेदकथावारहमकारके अपराधकी कथामक्तस्वरूपकथा, 
` अपराधभञ्जन प्रायश्चित्त) प्रापणानिम्मांणव्िधान, १२० तरि॑ष्याविष्ण- ` 
 पास्ना विधि) १२१ पुनजन्मवारण कम्पविषि, १२२ सनातन, 
 धम्मस्वहपकथनः, गमौतत्ति वारण कम्मविधि) तिय्येग्योनिपतन वारण ` 
१२२-१२४. गन्धपुष्प्िशेषमं 























(२८६)  अष्टादशपुराणद्पण । 


तिोकी दीक्षाविधि, वेश्योकी दीक्षाषिषि, शद्राकी दीक्षादिषे) दीक्षित). 


कृरैव्यविधि, दीक्षितोकी विष्णुपुजािधि १३०-१३६ अपराधपमायथित्त 
विधि.दन्तकाषठभक्षके निमित्त पायधित्तविधिःगृतस्पशके निमित्त परायश्ित्त 
विधि, विष्ठास्यागके निमित्त भरायश्चित्तविधि) दुष्कस्मं करणकं निमित्तप्राय- 
भित्त, जारुपादायभश्चणकं निमित प्रायशित्तविधे)१ २७ भायाथत्तकम्म" 
`का स्,१३८ सोकरक्षै्रका माहातम्यवणंनःगृध्र ओर श्गारीका इतिहास, 
 शवेवस्वततीथेका माहात्म्यवणन, खञ्जरीट उपाख्यान, सकर कत कर््मफ़ठ 
कथन, गोमयटेपनादि फल्कथन) चाण्डाङ बह्मराक्षप् सम्वाद्‌) १४०. 
कोकामखका शेष्ठतव निरूपण) १४१ बद्रिकाश्रमका माहात्म्य, १४२ 
रजस्वराकतेष्य गृद्यकम्मका आख्यान, १४३ मथुराक्षेत्र माहात्म्यवणन्‌) 
शाढग्रामका माहासम्यवणन,१४४-१ ४ ५शारंकायनक उपाख्यान, १४६ 
१४७रुरुका उपाख्यान,रुरक्षे्रका माहास्म्य वेणनःगोनिष्करमण माहात्म्य 
वणेन, १४८ स्तुतस्वामितीथका माहासम्यवेणन, १४९ द्वारावतीमाहा 
त्म्य वर्णन, १५०सानन्दूका माहार्यवणन,१५१-१५२रोहागंरुमाहात्म्य 
हातम्य वर्णन, १५३-१५४ मथुरा मण्डटमा- 















१५६-१५७धुरामण्डठमे मर्या्चुनरतारथमाहास्यवर्णन,१५८मथुरापरि- 
कमणफठ, १५९ विभरान्तितीर्थका माहालमयफल, १६० देवन 
भमादवर्णन, १६१-१६ रचक्रतीर्थका माहात्यवर्णन, १६३ वैकुण्ठादिती- 







































वराहयुराण १२ ` (२८७) 


निहपणविधि, १८० सेतिहासधरवतीथका माहात्म्य वणेन,१८३ काष्ट 
भरतिमास्थापनविधि,१८२ शेर प्रपिमा स्थापनदिधि)१८३ मृण्मय प्रतिमा 
स्थापना, १८४ तातप्रतिमा स्थापनावेधि, १८५-१८दकास्यप्रतिमा 
स्थापनविधि, रजतपरतिमास्थापन विपि, ३८७-१९० श्राद्की उत्ति ` 
वणन) अशोच निरूपणविधिः मेधातिथि पितृषम्बाद, पिण्डरसंकल्पप्रकार, ` 
१९१ मधुपक निरूपणविधि,मधुपकंदान प्रकार कथन,१९२-१९.६ य॒मा- ` 
` ठयादि स्वरूप कथन) नासिकेतका यमाछ्यसे प्रत्यागमनवृचान्त, १९७ ` 
यमनगरके भमाणादिकथन, १९८ यमस्तभाका वणन, १९० पापियोकी 
गतिं वणेन) २०० नरकवणन, २०१ यमदूतका स्वरूपवणन, २०२ 
चित्रगुपतका प्रभाव वणेन, २०३ चित्रगुप्तद्वारा प्रायथित्त रिरदैश,२०४ 
चित्रगुप्त कतकं दृतभरेणावृत्तान्त, यम्‌ ओर चिचगुप्तका सम्बाद, २०५ 
२०६ चित्रगुषद्रारा शुभाशुभ कम्भका फर निर्देश, २०७ नारदसन्दिष्ट, 
पुरुष विलोभनगुण, २०८ पतिवतोपाख्यान, २०९ यमनारद सम्बाद, ` 
२१० भास्करकतृक धम्मं उपदेश) २११-२१२ प्रवोधिनी माहास्म्य्‌ ` 
कथन, २१३-२१४ गाकणेश्वर माहात्म्य वणन, नन्दिकश्वरवरपदान्‌ 
२१५ जर््रका माहात्म्य वर्णन, २१६ शगेश्वरका माहात्म्य वर्णन, 
२१७ फट्शरुति वणेन, (२१८ विषयानुक्रमणिका. (५ 
` उप्र जो वराह पुराणकी सूची दीगई हैवही इस समय प्रचछिति ओर 
 मुद्विव देसी जाती है । यह गौडसम्मत वराह है । इसके अतिरिक्त दक्षि- 
 णात्यमे विर भ्रचार ओर एक वराहं पराया जाता है । एक विषयक होने 
रमी गौडीय रामायण ओर दाक्षिणात्य रामायणम नित्त भकार बहूुपा- ` 
ठान्त्र ओर अध्यायान्तर देखे जति ह इन दी वराहमं भी उसी भकार 
पाठान्तर दीखते है । एकं विषयक वणेनामे अनेकस्थठमे एसे भिन्नरूप 
` पाये जति है. निषे देखनेेहीः भिन्न भरणीका न्थ ओर दृरेका ` ` 


क 


ता ३ । बाटिनके राजपुस्तकाठयकी तािका्मे भी इस | 














(<<) = अष्टादशपुराणदधग । 


न 


पुस्तकका सन्न पाया ग्याह | दानां पस्तकामं अध्यायं सस्या ज्र 
पाठका मे न हानेपरभा एकह रवषयका जलचना ६ 
अब सन्द्हु यह्‌ ह कं उपरा विवरण मटक वाराहक। आदबारह 

पराणम भगिना जाय या नहा { प्राणका सस्कार्‌ हयरनक पछ नस्व्पुरः 
ण्म कारका दस भरकर अनक माणक दागई €~ 

^“ -यृणु वत्स प्रवक्ष्यामि वराहं वे पुराणकम्‌ । 

भागद्रययुतं शश्द्वष्णुमाहात्म्यसूचकम्‌ ॥ 

मानवस्य तु कल्पस्य प्रसगं मत्छृतं पुरा ! 

निबबन्य पुराणेऽस्मिथतुर्विशसहस्रफे ॥ 

व्यासो दि विदुषां शरेष्ठ साक्षान्नारायणो भुवि । 

तादौ ज्चुभसम्बादः स्मरतो भूमिवरादयोः ॥ 

अथादिकृतव्ृत्तान्ते रेभ्यस्य चासिं ततः। 

दुनेयाय च तत्‌ प्धाच्छद्धकर्प उदीरितः ॥ 

मदातपसअख्यानं गोय्युत्पत्तिस्ततः परम्‌ । 


विनायकस्य नागानां सेनान्यादित्ययोरपि ॥ 
गणानाञ्च तथां देव्या धनदस्य वृषस्य च । 


आस्यानं सत्यतपसो त्ताख्यानसमन्वितम्‌ ॥ 


अगस्त्यगिरसोः पश्चात्‌ रद्रगीता प्रकीर्तिता 
महिषासुरविष्वसे माहात्म्यञ्च विशक्तिजम्‌ ॥ 
पर्वाध्यासस्ततः श्वतोपाख्यानं गोप्रदानिकम्‌ । 
इत्यादिकृतवृत्तान्तं ्रथमोहशनामकम्‌ 
गवद्धम्मके पथात्‌ वरततीथकथानक 



















वराह्ुराण ३२ ( २८९ 


। विपाकः कम्मेणां चेवं विष्णुवरतनिषूपणम्‌ ॥ 

“  गोकणस्य च माहात्म्यं कीतित पापनाशनम्‌ । 
इत्येष पषभागोऽस्य पुराणस्य निकूपितः॥ 

उत्तरे प्रविभागे तु पुरस्त्यक्करानयोः। | 
संवादे सवेतीथानां माहात्म्य विस्तरात्पथक्‌ ॥ 
अरेषधम्मोथाख्याताः पौष्करं पुण्यपवे च । 
दत्येव तव वाराह प्रोक्त पापविनाशनम्‌ ॥ ” 


हे वत्स ! सुनो. वाराहपुराण कौतिन करता हू यह पुराण दो भोगोमे 
विभक्त ओर सदा विष्णुमाहात्म्य सचक है । मानवकल्पका जो कुछ 
सग पुवेमं मरे हार वणित हुजा ह साक्षात्‌ नारायणस्वहूप वियाप्रबर 
 व्यास्नने वह सव इस चोबीपर सह्ण्टोक पूणं पुराणमं अथित किया दै); ` 
| इसके भ्रथममं ही भूमि जर वराहका शुमसवाद, आदिवृत्तान्तमं रष्य- 
| चरित, भादकल्प, हातपाका आख्यान, गेरीकी उवत्ति, षिनायक- 
 नागगण, सेनानी ( कारिकेय ) आदित्य गणत्मुदाय; देवी षनद्‌ ओर ` 
 वृषका आख्यान, सत्यतपाका चत, अगस्त्यगीता, रुदरगीता, महिषाघुर- ` 
` ्वेस्माहात्य, पवोध्याय, श्वेतोपास्यान इत्यादि वृतान्त ओर रिरि 
 भगवद्धम्भमे बततीथं कंथा) दाविशत्‌ अपराधका शारीरिक प्रायथित्त 
समुदाय, तीथंका पथक्‌ २ माहात्म्य) मथुरामं विशेषह्पसे भरद्धादिकी ` 
विधि कषिपुत्रपरसंगमे .यमटोकं वणन) केम्मेविपाक) विष्णुब्तनिपण 
ओर गोकर्णमाहातम्य,यह सम्णे वृत्तान्त इसके पूषेभागमं निहपित हुभाहै. 


(५) ष, 



















 उत्तरमागम पृखत्य आर ` पृरुराजके संवादम विसतृतरूपसे स 
 तीथका पथक्‌ २. माहात्म्य अशेषधमाख्यान . ओर पुष्कर नामक पुण्यः, 
त्यादि कथित इर ई । तुम्हारे निकट यहं पापनाशकं वाराहं 

































अष्टादशपुसणदपण । 


| ( १९० ) 


मत्स्यपराणके मतते- 
 प्रहावयहस्य पुनमाहात्म्यमधिङ्कत्य च । 

` विष्णुनाभिहितं क्षीण्ये तद्वारादमिहोच्यते ॥ 
मानवस्य परगेन कल्पस्य भ्ुनिसत्तमाः । 
चतुर्विशतसदखाणि तत्पुराणमिरोच्यते ॥ 

निस यरन्थमं मानवकल्पत्रस्षगम वविष्णुद्धारा पृचवाक समश्च महाब 


 -हका माहात्म्य विवृत हुआ ह वहं २४००० श्टाकयुक्तं पुराण वाराह 
नपस व्ख्पात € 
नारदीयके ठश्चणकं साथ प्रचारख्त्‌ कृाराहका बहूतन मटं होनेषर भा 
मान्‌व्‌ कल्प प्रसगमं महावराहका माहात्म्य वार्णत नहा ह । अथवा इस 
समय वाराहं बहुतसे बतादिका उदख ई प्राचीन वाराहम अथवा नार 
दीय पुराणके संकरनकाठमे जो वराह भ्चक्ति था,उस यह सम्यण था 
वा नहा सन्दृह ह । प्रचठ्त वाराह भविष्यात्तरके समान अमक्‌ पुराणस्‌ 
 भकाठ्त्‌ हयह्‌ बात वाराहकं पाढस्च ह ज्ञात हाता हयथा-मथुरामाह्यत््पम- 
५ शाम्बप्रख्याततीथं तु तत्रैवान्तरधीयत । ति 
शाम्बस्त॒ सह सूर्य्यंण रथस्थेन दिवानिशम्‌ ॥ ५० ॥ 
र्वि पप्रच्छ घरम्मात्मा पुराण सूय्यंमाषितम्‌। 
भविष्यपुराणमिति ख्यात कृत्वा पुननवम्‌ ॥ ` 


( वराह ° १७७ अ ° ) 
दिन्हीका मत हैकि दस पुराणम बुद्धद्वादशाका भरसग हदसत भी 


त्‌ होता है कि वुदधदेवफे हिनदुसभाजम अवतार गिने जानेके पीडे वास- 
[रूप धारण किंया है परन्तु वास्तवम्‌ भविष्यहूपसे दादशानद 


५ 














किन्तु नारदपुराणकी वराहानृकमणिका पाट करः ` 
। है। इसके अनुसार पूैभाग्‌ 



















य ताण जण 
नाव यनम 





स्कन्दपुराण १३. ` (२५१) ` 
सम्पूणं तीर्थंका पथक्‌ २ माहात्म्य, अनेक प्रकारके षरम्माख्यान जर ` 
 पौष्कर पर्वं इत्यदि मुद्वितवराहम नहीं है । । 
 सुप्रसिद हेमादि भरन्थमं खष्टीय ३३ शताब्दीमे चतुर्व्भविन्तामणिमि ` 
। वशहाक्त वृद्धहयादशीका उदेव ओर छष्ठीय ३२ शताब्दी गोडाधथिष्‌ ` 
. बह्मार्सेनके दानसनागरमं इस दराहसे खोक उद्रत कि है. इसके दारा 
।  चातुमास्यमाहात्म्य; व्यम्बकमाहात्म्य, मगवद्वीतमाहात्म्य, मृत्तिकाशौच- 
विधानाविमानमाहात्म्य; केकरमाहात्म्यः व्यतिपातमाहात्य भौर भीविष्ण- 
 माहारम्ययह सम्पुणं शुद्रपुस्तके वराहपुराणके अन्तगेत कल्कर्‌ प्रसिद्ध है. 


व ्कन्द्पुराण ३३. 
इस समय स्कन्दपुराण कहकर कोहं स्वतंत्र मन्थ नहीं पाया जाता है। 
| अनेक संहिता, अनेकखण्ड ओर बहुरंस्यक माहात्म्य इस पुराणके अन्त- 
| गेत कहकर परति हँ । यह समरणं हंहिता खण्ड ओर माहास्य समृह ` 
 छेकर्‌ ही भचटित स्कन्दपुराण हेकिन्तु इन सम्पूणं सण्डोङा कोन आगे 
बा कौन पे होगा) कन माहात्म्य किस खण्ड वा संहितके अन्तरेव है, 
सो सहजम स्थिर नहीं किंया जाता ! इस कारण स्कन्दपुराणकी विषयान॒- 
केमणिका भकाशके पूर्वम इन सम्पूणं खण्डदिका पारस्पर्थ्यं निभय करना 
` सवम प्रथम आवश्यक है 
 स्कन्दपुराणीय शकरसंहितामं हारास्यमाहात्म्यमं डिखा है- ` 
^“ स्कान्दमदयापि वक्ष्यामि पुराण अतिसारजम्‌ । 
षड्विध संहिताभदेः पञचाशत्वण्डमडितम्‌ ॥ 
आद्या सनत्छमारोक्ता द्वितीया सूतसदिता ॥ ६२ ॥ 
तृतीया शाङ्गी भरक्ता चतुर्थीं वैष्णवी तथा । र 
पचमी सहिता ब्राह्मी षष्ठी सा सौरसहिता ॥" (३।६४) ` 
` वेदे सारसे सैकरिति स्कन्दपुराण ६ संहिता भौर ५० स्डमरं ` 
` विभक्त है, दसकं! आदिहिताका नाम्‌ सनका; दितीय तहि 



















( २९२) अषटादशपुराणदरषेण ] 


तृतीय शंकरसंहिता, चतुथे वेष्णवसहिता; पंचम बहपरहिता 
तोरस्िा 8. 
बरतसहितामं भी इन छः संहिताओंका उख . हमर पत्यक संहिताकी 
यन्थसंख्या भी इसी भकार निर्दिष्ट दुई ह~ ५ 
८८ अन्येन चेव षटूर्भिशत्सदस्रेणोपलक्षिता । 
आद्या तु सहिता विप्राः द्वितीया षटूसहसिका ॥ 
तीया भ्रन्थत्िशत्‌ सदखेणोपलक्षिता । 
चतुथं संरिता पचसदसेणाभिनिम्मिता ॥ ` 
ततो ह्यन्या सदसेण अन्थेनेव विनिर्मता। 
अन्या सहृक्षतम्स॒ष्रा ्रन्थतःपण्डितोत्तमाः॥(१।२२।२४) 
नत्कुमारसाहेता कां ग्रन्थसख्या द 
मृतसाहेता ॑ 


शकरसहिता ध 
भ. क 


११ 


# 


११. 


बाहदिवा ~ 
-सोरसहिता. ~ 4 

स्कन्दपुराणय प्रचाटत भ्रमास्नखण्डकं मत॒स्- 
 -५ पुरा कैलासशिखरे ब्रह्मादीनां च सन्निधो । 
स्कान्द पुराण कथित पवत्यमरे पिनाकिना ॥ 


१). 

















स्कन्दपुराण १३ (२९६३ ) 


 तस्यादिमो विभागस्तु स्कन्दमाहीत्म्यसंयुतः । 
 महेश्वरसमाख्यातो द्वितीयो वैष्णवस्य च ॥ 
तृतीयो बऋह्मणः प्रोक्तः सृष्िसंक्षेप्रूचकः । 
काशीमाहात्म्यस्युक्तश्वतुथः परिपम्यते ॥ ` _ 
रेवायां पञ्चमो भाग उज्जयिन्याः प्रकीत्ितः। 
षुः कटपाचनं विश्वं तापीमाहात्म्यसुचकः ॥ 
सुप्तमोऽथ विभागोऽय स्मृतः पराभारिको द्विजाः । 
सवं द्वादशसाहस्रं विभागाः साधिकाः स्मृताः ॥ » 
( प्रभास्षखण्डं ) | 
प्वैकारमे केखास्शिखरपर बहलादिके समक्षम पिनाकीने पराषतीको ` 
स्कन्दपुराण कहा था} पार्दतीने षडानन कारिकेयके निकट, काततिकेयने 
नन्दीके निकट, नन्दने अकरकुमारको, उस्ने व्या्तको ओर व्यासदेवने 
मेरे (सूतके) निकटकीततेनक्यथा, 
यह स्कन्दपुराण वेदव्याप्कतृक सात भागम पिकं ओर ८११०० 
 श्टोकयुक्त है । इसके आदिभागका नाम्‌ स्कन्दमाहात्म्यसंयुक्त ^ माहरः ` 
खण्डः? दूसरा «५ वैष्णवखण्ड ' तीसरा रेक्षेपसे सृष्टिवणेनापूचक बह्म 
खण्ड चौथा काशीमाहात्म्यसेयुक्त “ काशीखण्ड ' पचवां उनपिनाकी 
कथायुक्तं “ रवाखण्ड षष्ठ कल्पपूजा, विश्वकथा ओर तापीमाह्यस्य्‌- 
 भूचकं “ तापीखण्ड " ओर एतम्‌ प्रमास्तकी कथायुक्तं “ प्रभासखण्ड 
३ । इन सम्पुणं खण्डं दादशसहसतायिक रिभाग निर्दिष्ट ई 
नारदपुराणकी स्कन्दोपकमणिकामसे एसा आशथ पाया जाता ह 
५ श्रृणु वक्ष्ये मरीचे च पुराणं स्कन्दसज्ञितम्‌ । 
यस्मिन्‌ प्रतिपदं साक्षान्महादेवो व्यवस्थितः \ 
पुराण शतकोटौ तु यच्छेव बिं मया । 
 लक्षितस्याथजातस्य साये व्यासेन कीर्तितः॥ 
स्कन्दाह्यस्तत्र खण्डाः सपैव परिकल्पिताः । 

































(२९५४ ) अषटाद्शपुरणद्ेण । 


एकाशीतिसदक्च वु स्कान्दं सर्वाधङ्गन्तनम्‌ 
शृणोति प्टेद्रापि स तु साक्षाच्छिवः स्थितः। 
9 ) यतर माहेश्वरा धम्मः षष्युखेन प्रकाशिताः ॥ 
क्पे तत्पुशषे वृत्ताः सर्वसिद्धिषविधायकाः। 
तस्य माहेश्वर्थाथः खण्डः पारेप्रगाशनः॥ | 
किं्िल्शूनाकंसादस्ये बेहुषट्णो दुहत्छथः । 
सुचरिचतेरहःः स्कन्दमादस्प्यदयुचकः ॥ 
यन केदारमाशस्म्यं पुराणोपकमः बुरा । ` 
दृक्षयङ्कथा प्भाच्छिविलिद्यचने फलस्‌ ॥ 
समुदमधानास्याय देवेन्द्रा ततः 
पवित्याः सथुपास्णाप तिपादस्वदनन्तरम्‌ ॥ 
कुमारोत्पत्तिकथन ततस्तारकगरः। 
ततः पष्ुपताख्यानं चण्डाख्यानरमाचितम्‌ ॥ 
दृतप्रवत्तेनाख्यानं नारदेन समागमः | 
त्वः कुणारमाहात्व्थं एथ तीयकथानकषर्‌ ॥ 
धस्भकस्मनुपाख्यामं नदीस्ागरकीर्ततम्‌ । 
इन्द्रदयुस्कथा पश्चाश्ाटीजधकथातिता ॥ 
„ म्रादुभोषस्वतौ मह्या कथा दंमनकस्थ च । 
` मरीदागरसंयोगः कुभारेशकथा त्तः ॥ 
ततस्तारकयुद् चं नानाख्यानसमाहितम्‌ । 
वृश्च तारकस्याथ्‌ पर्लिद्भनिषेवणम्‌ ॥ 














































स्कन्दपुराण १३. (२९५५) 


 नानातीथप्तमाख्यानं गुक्षपे प्रकीतितम्‌ । 
पाण्डवानां कथा पुण्या महाविद्याप्रसाधनम्‌ ॥ 
तीथयाकापमाप्तिश्च कोमारमिदमद्ुतम्‌ । 
अरुणाचरमाहस्म्ये सनक्तरह्मसकथा ॥ 
गोरीतपःसमाख्याने ततस्तीथनिहूपणम्‌ । 
महिषासुरजाख्यान वघश्चास्य मदाद्धतः ॥ 
शोणाचङरे शिवास्थानं नित्यदा परिकीतितम्‌ 
इत्यष कथितः स्कान्द खण्ड माहिश्वरोऽद्तः ॥ 


( २) द्वितीयो वैष्णवः खण्डस्तस्याख्यानानि मे शृणु । 


पथम भूमिवाराह समाख्यानं प्रकोतितम्‌ ॥ 

यथ रोचकङ्कभस्य माहात्म्य पापनाशनम्‌ । 
कृमखायाः कथा पुण्या श्रीनिषवाप्स्थितिस्ततः ॥ 
कुलाकद्यानकं यत्र सुवणमुखरीकथा । ` 
नानाख्यानसमायुक्ता भारद्राजकथाद्भता ॥ 
मतगाज्ञनस्वादः कोतितः पापनाशनः । 
पुरुषोत्तममादात्म्य कतित चो्के ततः ॥ 
माकण्डयसमास्यानमम्बरीषप्य भूपतेः ॥ 
 इन्द्रदयुमरस्य चाख्यानं विदयापतिकथा श्चभा ॥ 


नेमिनः सथुपाल्यानं नारदस्यापि वाडव । 





 नीलकण्ठसमाख्यान नार्मिरोपणनम्‌ ॥ 
अश्वमेषकथा रज्ञो ब्ह्मरोकगतिस्तथा । 
 रथयाघाविधिः पथानपक्षानविधिस्तथा 
 दक्षिणासूर्तेराख्यान्‌ गण्डिचाख्यानकं ततः ॥ 
रथरक्षाविधानओ शयनोत्सवकीतनम्‌ ॥ 
` श्वेतोपास्यानमब्रोकतं वहयुर्सवनिहूपणम्‌ । 


 . दोखोत्सवो भगवतो रत सवत्सरामिषम्‌॥ == ` 


क ० 












अष्टादशवुराणद्पंण । ` 


























( २९६ ) 


पूजा च कामिभिर्विष्णोरुद्यलकनियोगकः । 
मोक्षसाधन नानायोगनिषूपणम्‌ ॥ 
दशावतारकथनं क्लानादि परिकोितप्‌ । 


 -. ततो बद्रिकायाश्च माहात्म्य पापनाशनम्‌ ॥ 

„  अस्यादितीथमाहात्म्यं वैनतेयशिलाभवम्‌ । 

. कारणं भगवद्रासे तीथकापालमोचनम्‌ ॥ 
पञ्चधारभिषं तीथ मेर्सस्थापन तथा 
ततः कात्तिकमाहात्म्ये माहात्म्य मदनालसम्‌ ॥ 
धूभ्रकाशसमास्यानं दिनक्रत्यानि काके । 
पञ्चभीष्मत्रतास्यानं कीिदं थुक्तिषुक्तिद्म्‌ ॥ 
तद्गतस्य च माहास्म्ये विधान स्ञानजं तथा । 
पैडादिकीत्तनं चात्र मालाधारणपुण्यकम्‌ ॥ 
पञ्चापृतश्चानपुण्य चण्टानादादिजं फलम्‌ । 
नैवेद्यस्य च मारात्म्य दरिवासरकीत्तनम्‌ । 

खण्डैकादशी पुण्या तथा जागरणस्य च ॥ 

मत्स्योत्सवविधानञच नाममाहातम्यकीत्तनम्‌ । 
ध्यानादिपुण्यकथनं माहास्म्यं मथुरावम्‌ ॥ 
मथुरातीथमाहातम्य पृथगुक्ते ततः परम्‌ । 

` वनानां दादशानाञ माहात्म्यं कौतितं ततः ॥ 

ओ्रीमद्धागवतस्या्र माहात्म्यं कीतितं परम्‌ । 

वच्चशाण्डिव्यसंवादो द्यन्तर्टीराप्रकाशकंः ॥ 






















































स्कन्दपुराण १ ३ भ | ॥ | | { १९. ) ध | ्‌ ८ 


 अतदेस्य चसितं ग्याघोपास्यानमद्धतम्‌ । 
तथाक्षयततीयादेविशेषात्‌ पण्यकीत्तनम्‌ ॥ ` 
ततस्त्वयोध्यामाहात्म्ये चक्रबरह्माहुतीथके । 
ऋणपापविमेोक्षाख्ये तथाधारपहस्फम्‌ ॥ 
` स्वगद्रारं चन्द्रहरिषम्मदय्युपवणेनम्‌ । 
वणंवरष्रपाख्यान तिलोदासरयुघुतिः॥ 
सीताङ्कुण्ड गुप्तदरिः सस्यघपेराहयः। 
गोप्रचारं च इग्धोद्‌ गुरङुण्डादिपञ्चकम्‌ ॥ 
घोषाकोदीनि तीनि अयोदश ततः परम्‌ । 
गयाकूपस्य माहात्म्ये सङ्क विनिवत्तेकम्‌ ॥ 
माण्डव्याश्रमपूवांणि तीथानि तदनन्तरम्‌ । 
अनजितादिमानसादितीथानिगदितानि च ॥ 
इत्येष वैष्णवः खण्डो द्वितीयः परिकीत्तितः ॥ 
( ३ ) अतः परं ब्रह्मखण्डं मरीचे शृणु पुण्यदम्‌ । 
य वै सेतुमाहा्म्ये फलं स्नानेक्षणोद्धवम्‌ ॥ 
गाङ्वस्य तपन्वय्या राक्षसाख्यानर्कं ततः । 
चक्रतीथाहिमाहात्म्यं देवीतपनसंघुतम्‌ ॥ 
वेतारतीथमहिमा पापनाशादिकीत्तनम्‌ । 
 मगलादिकमादात्म्यं व्रह्क्कण्डादिविणेनम्‌ ॥ 
 इत॒मत्कुण्डमहिमागस्त्यतीथमवं फलम्‌ । 
 रामती्थादिकथन रक्ष्मीतीथनिषपणम्‌ ॥ 

. शखादितीथमदहिमा तथा साध्यामृतादिकः। 
 धतरष्कोरयादिमादाप्म्य श्षीरङ्कण्डादिजं तथा 1 
`  गायत्यादिकतीथानां माहात्म्यं चार कीत्तितम्‌॥ 

रामनामस्य महिमा तच्वज्ञानोपदेशनम्‌ । 
यात्राविषानकथनं सेतौ सुत्तमं कृणाम्‌ ॥ 





























(२९८ )  अष्टद्श्वुरणदर्षण। ` 


धम्मारण्यस्य माहा ततः परख॒दीसितम्‌ ॥ 
स्थाणुः स्कन्दाय भगवान्‌ युच्च तचत्छमुपादिशत्‌ # 
धम्मारण्यसुसभतिस्तत्पुण्यपरिकोत्तनम्‌ । 
` कम्मैसिद्ेः समाल्यानभृषिर्वशनिरूपणम्‌ ॥ 
 अप्ररस्तीथेषठल्यानां माहास्य यत्र कोत्तितम्‌ \ 
 वणीनामाश्रमाणां च म्मेतृ्वनिषूपणम्‌ ॥ ` 
 देवस्थानविभागश्च बङुलाकेकथा जुमा। _ 
छानन्दा तथा शान्ता श्रीमाता च मतेगिनी ॥ 
पण्यदात्यः समाख्याता यञ देव्यः समास्थिताः । 
इनद्रश्वरादिमादारम्य द्वारकादिनिषपणम्‌ ॥ 
लोदाघरसमाख्यानं गगद्कूपनिरूपणम्‌ । ` 
श्रीरामचरितञचैव सत्यमन्दिरविणनम्‌ ॥ 
जीणोद्धारस्य कथनं शासन्‌पतिपादनम्‌ । 
जातिमेदप्रकथनं स्मृतिषम्भनिहूपणम्‌ ॥ =. 
` ततस्तु वैष्णवा घमौः नानास्यानेर्दीसिः † =` 
 चातुमीस्ये ततः पुण्ये सैवम्मनिहूपणम्‌ ॥ ` 
दानप्रशेसा तत्पाश्द्रतस्यं महिमा ततः । | 
तपसैव पूजायाः सच्छिद्रकथनं ततः ॥ ` 
प्रकृतीनां भिदाख्यानं शाल्यामनिरूपणम्‌। = 
तारकस्य वधोपायस्ताक्ष्याचमदिमा तथा ॥ ` 
विष्णोः शापश्च वृशचत्वं पाषत्यडुनयस्ततः। = 
हरस्य ताण्डवं नृत्यं रमनामनिरू्पणम्‌ ॥ ` 
हरस्य स्िषूजा च कथा वैजवनस्य च । =. 






 प्वैतीजन्मचरितं तारकस्य वधोऽ्धत्‌ः ॥ = ` 


 प्रणदेयकथनं तारकाचसितं नः । == 
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| | स्कन्दपुराण १३. ( २९९) 
ज्ञानयोगसमाख्यानं महिमाद्रादशार्कैनः । 
 अवणादिकषएुण्यञ्च कीर्तिद घर्मं तरृणाम्‌ ॥ 


ततो ब्रह्मत्तरे भागे शिवस्य मदिमाऽदुतः। 
पञाक्षरस्य महिमा गोकणमहिमा ततः ॥ 
शिवशरेश्व महिमा प्रदोषप्रतकीत्तनम्‌ । 
सौमवारत्रत्चापि सीमन्तिन्याः कथानकम्‌ ॥ 


भद्रायुत्पत्तिकथन सदादारनिषफएणस्‌ ॥ 


शिषधम्मसमुदेशो भद्रायुद्राहणनष्‌ । ` 
मद्वायुमदिथा चापि भस्ममाहातम्यकीतेन्‌ । 
शूवशख्यानकै चेव उमामाहेखदम्‌ ॥ 
रद्रक्षस्य च माहात्यं रुद्राध्यायस्य पुण्यकम्‌ । 


अवणाद्किु्यं च व्ह्मखण्डोऽयभीरितः ॥ 


)अवःपरं चतुथे च काशीखण्डमय॒त्तमम्‌ । 
विन्ध्यनारदयौयघ् सवादः पारकीत्तिदः ॥ 
सत्यलोकप्रभावन्वागस्त्यादासि सुरागयः। 
पतित्रताचसिजिख तीथचय्याप्रशरनस्‌ ॥ 
तत सप्तपथ्याछ्या सथमिन्यां निषपणम्‌ । 


त्स्य च तथन्द्रा्योरखछोकाप्षिः शिवशरम्मणः ॥ 


अः सथुददश्वव कव्याद्ररणसम्भवः ५ 
गन्यवत्यलकपुय्यारीश्वय्थाश्व समुद्धवः ॥ 


 चन्द्रोडुकुपलोकाना कुजेल्याकषु्ां कमात्‌ । 
सप्तर्षीणां भवस्यापि तपोलोकस्य वणनभ्‌ ॥ 
 धुवरोककथा पुण्या सत्थलेकनिरीक्षणष्‌ । 
` स्कन्दागस्त्यसमालापो मणिकर्णीसशुद्धवः ॥ 
 ग्रभावन्थापि गधया गद्धानामसहसकम्‌ । 
¦ वाराणंसीप्रशसा च भेराविभवस्ततः ॥ 
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(३००).  अश्शदशपुराणदपेण । 
 दण्डपाणिज्ञानवाप्योश्द्धवः समनन्तरम्‌ । ` 
` ततः कलावस्याख्यान सदाचारनिरूपणम्‌। 

ब्ह्मचारिसमाख्याने ततः श्ीलक्षणानिच । :  . ` 
कत्याङ्त्यविनिरदैशो. हयविषुकतेशवणनम्‌ ॥ ` 

.,  गृहस्थयोगिनो धम्माः कालज्ञान ततः परम्‌। = 

दिवोदासकथा पुण्या काशीवणनमेव च ॥ | 

योगिचय्यं च रोलारकोत्तरसम्बाकेजा कथा। = 
दुपदाकंस्य ताक्ष्याल्थारुणाकंस्योद्यस्ततः ॥ 





क दशाश्वमेधतीथाख्यो मन्दराच्च समागमः । 1 


पिशाचमोचनास्याने गणेशम्रषण ततः॥ ` 
मायागणपतेश्वाथ भुवि प्रादुभवस्ततः। ` ` 
विष्णुमायाप्रपथोऽथ दिवोदासविमोक्षणम्‌ ॥ त 
५. ततः पञ्चनदोत्पत्तिषिन्दुमाधवसम्भवः । | 1 
` ततो वैष्णवतीथाख्यो ूखिनः कौशिकागमः ॥ 
जेगीषव्येन संवादो व्यष्ठशास्या महेशितुः \ 
: क्षेत्रास्यानं कन्दुकेशव्यत्रेन्वरससुद्धवः। 
 शेटेशरतरश्वरयोः कृत्तिासस्य चोद्धवः । 
 देवतानामपिष्ठान दुगषुरपराकमः॥. ` 
दुगाय षिजयश्चाथ ओंकारेशस्य वणेनम्‌। ` 
अनयोड्कारमादात्म्यं तरिलोचनसबुद्धवः। = = : ` 
` कैदाराख्या च धर््मशकथा विश्वधुजोद्ः। ` 
 वीरि्वरसमास्थानं गङ्गामादात्म्यकीततनम्‌ ॥ ` 









तनम्‌ ॥ 

























= 





मा न र 





क्कच्ुराण १३. = (३०१) ` 


. (९) अतः परं तवन्त्याख्यं शृणु खण्डञ पञ्चमम्‌ 1 
` महाकाल्वनास्यानं ब्ह्मशीषच्छिदा ततः॥ 
प्रायधित्तविधिशराभररत्यत्तिश् सुरागमः। 
देवदीक्षा शिवस्तोत्र नानापातकनाशनम्‌ ॥ 
 कृपालमोचनास्यानं सृहाकाल्वनस्थितिः । ` 
तीथ कलकटेशस्य सवपापप्रणाशनम्‌ ॥ ` 
` कुण्डमप्स॒रसज्ञ्च सगे रुद्रस्य पुण्यदम्‌ । ध 
कुटम्बेशञ विष्टपककेरेश्धरतीर्थकम्‌ ॥ । ८ 
दुगार्‌ चतुःसिन्धुतीथ शङ्कखापिका । 
सकराकेगन्धवतीतीथ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
द्शामेषेकानशतीथेच हरिसिद्धिदम्‌ । ` 
 पिशाचकादियाजा च इनूमतकं यमेश्वरौ ॥ 
महाकाटेशयात्रा च वाल्मीकेश्वरतीरथकम्‌ ! 
शुकशमेशोपाख्यानं इशस्थल्याः प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
 अष्मन्दाकिन्यङ्पाद्चन्दराकेवैभवम्‌। ` 
करभशङखक्कुटशलङ्डुकेशादितीथकम्‌ ॥ 
 माकेण्डशं य॒ज्ञवापीसोमेश नरकान्तकम्‌ = ` 
 केद्रेशररामेशसोभाग्येशनरकेकम्‌॥ 
 केशार्कं मक्तिमेदं च स्वणौक्षरमुखानि च। - ` 
 ओंकारेशादितीानि अन्धकृस्तुतिकीर्तनम्‌॥ = ` 
 काठारण्ये छिगसंख्या सखणनृङ्खामिधानक्षम्‌। =` =. 





 पद्यावतीक्ुद्रत्यमरावतीतिनामकम्‌॥ ‰ - 





: विशाला प्रतिकट्पा च विधानि ज्वरशान्तिकम्‌ । `` ` 
` क्िप्राप्नानादिकिफल.नागेद्रीता. शिवस्त॒तिः॥ ` 
` हिरण्याक्षवषाख्यानं तीथ सुदङण्डकम्‌। ` ; , ` 


































२०२)  अष्टादशवुराणद्षण | ` 


पुरुषोत्तमाधिमाते तत्‌ तीथंञ्चाघविनाशनम्‌ । 
 मोमती वापने दण्डे विष्णोनोमसुसहकम्‌ ॥ 
 वीरेरसरः फारभेरवस्य च तीथके । 
महिमानागपम्या वूर्विहस्य जयन्तिका ॥ 
कुटुम्बेश्वरयात्रा च देवसाधककीत्तनम्‌ \ (५ 
कर्रानाल्यतीर्थच विपरशादिहरोदणम्‌॥ =` 
 खढकुण्डप्रभतिषु बहतीथनिहपणम्‌। 
` या्राष्टवीथजा पण्या खामाहास्स्यक्त्तमम्‌ ॥ 
घम्पपुत्रस्य वैराग्य माकण्डयन सष्कमः। 
प्राग्लयातुमवास्यानमृतापरिकीत्तनम्‌ ॥ 
कृल्पे कल्पे प्रथद्धनाम नमेदायाः प्रकीतितस्‌। =. 
स्तवमाष नामेदं च काटरािकथा ततः ॥ 9 
मदादिवस्तुतिः पश्चात्‌ प्रथक्सपकथादता । 
 विशास्याल्यानके प््ालाटेश्वरकथा तथा ॥ 
गौरी्रतसमाख्यान वरिपुरल्वालन ततः। 
देदपातविधानं च कावेरीसङ्गमस्ततः॥ ` 
दारतीथ ब्रह्मवत्‌ यत्रश्रकृथानकम्‌। _ ` 
अथधितीथ रवितीर्थं मेवनाद्‌ श्रीदार्कम्‌ ॥ __ 
देवतीथ नम्मदेशं कपिलाक्षं कसकम्‌। = ` ` ` 
 कुण्डटेश पिप्पेशं विमलेशचे शुकमिव ॥ ` ॥ 
 शचीदरणमाख्यातमन्धकस्य्‌ वधस्ततः1 =. ` 
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 श्रभदोवो यतर दारथम्मा पृथम्बिधाः॥ ` 
आख्यानं दीवतपस ऋष्यशगकथा र्त । 
































खन्दपुरण १३, ` (३०२ ) 


|  आदित्येश्वरतीथञ् शक्रतीथंकरोरिकम्‌ । 
|  कुमारेशमगस्स्यशं च्यवने च मात॒जम्‌ ॥ 
रोकेशं धनदेशं च मगठेशं च कामजम्‌ । 
नागेशं चापि गोपारं गौतमे शङ्खचूडजम्‌ ॥ 
नारदेशं नन्दिकिशं वरुणश्रतीथक्रम्‌ । . ` 
दधिस्कन्दादिती्थानि इतूमन्तेश्वरस्ततः ॥ 
रामेश्वरादितीथानि सोमेश पिगलेश्वरम्‌ । 
ऋणमोक्ष कपिलेशं पूतिकेशं जटेशयम्‌ ॥ 
चण्डाकयमतीथं च कलोडीशं च नान्दिकिम्‌ । 
नारायणं च कोरदीशं व्यासतीथ प्रमासिकम्‌ । 
नागेशं शङ्षणकं मन्मथेश्वरतीथेकम्‌ । 
एरण्डं संगम पुण्यं सुवणाशिरुतीथकम्‌ ॥ 
करं कामहं वीय भाण्डारं रोदिणीभवम्‌। 
चक्रतीथ धौतपापं स्कान्दमांगीरसाहयम्‌ ॥ 
कोरितीथमयोन्याख्यमगरास्यं भिखोचनम्‌ । 
इन्द्रश कम्बुकेशं च सोमेशं कोहरेशकम्‌ ॥ 
नामेदं चाकैमायरेयं मागवेश्वरसत्तमम्‌। ` 
ह्यं देवं च भागेशमादिविारोहण खेः (! ) ॥ 
रामेशमथसिद्धेशमाह्य कंकटेश्वरम्‌ । 
शाक्रं सौम च नान्देशं तापेशं शविमिणीभवम्‌ ॥ 
 योजनेशं वराहेशं द्वादशीशिषतीथके । 
 सिद्धशं मंगेशं च लिगवाराहतीथकम्‌ ॥ 
 ङुण्डशं शेतवाराह्‌ भागवेशं रवीश्वरम्‌। 
 शङ्खादीनि च तीथोनि इकारस्वामितीथकम्‌ ॥ 
.  संगमेशं नारेशं मोक्ष साप च गोपकम्‌ । 
` नागं शांबं च सिद्धेशं माकण्डाकूरतीथके ॥ 








३०४) अष्टादशपुराणदर्पण । 


कामोदशुखाशूपाख्य माण्डव्यं गोपकेश्वरम्‌ । 
कपिश पिगलेशं सूतेशं गांगगौतमे ॥ 
आश्वमेषं भृरकच्छ केदारेशं च पापदुत । 
कनखटेश जटेश शालयाम्‌ वराहकम्‌ ॥ 
चन्द्रप्रमासमादिष्ये श्रीपत्याख्यं . च रसकम्‌ । 
मूलस्थानं च अ शमभ्रेय चिदैवकम्‌ ॥ 
शिखीशं कोटितीथ च दशकन्य सुवणकम्‌ । 
ऋणमोक्ष मारभरतिरतास्ते पंखघ्रुण्डितम्‌ ॥ 
आमलेशं कपाले शृगेरण्डीमवं ततः । 
कोटितीथ लोरनेशं फटस्तुतिरतः परम्‌ ॥ 
करमिजगलमाहात्म्ये रोहिताश्वकथा ततः । 
धुन्धुमारसमाख्यानं वधोपायस्ततोऽस्य च ॥ 
वधो धुन्धोस्ततः पात्‌ ततथित्रवहोद्धवः । 
महिमास्य ततश्ण्डीशप्रभावो रतीश्चरः॥ 
कैद्रेशं लक्षतीथं ततो विष्णुपदीभवम्‌ । 
म॒रवारं च्यब॒न्धास्यं ब्रह्मणश्च सरस्ततः॥ 
चकास्यं रटङिताख्यानं तीथ च बहुगोमखम्‌ । 
द्रावत्तं च माकेण्डं तीथं पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
रावणशं श्रुदधपरं ल्वान्धुप्रततीथंकम्‌ । 
जिहोदतीथसम्भूतिः शिबोद्धदं फलशथतिः ॥ 
एष्‌ खण्डो द्यवन्त्याख्याःशृण्वतां पापनाशनः ॥ 
अतः परं नागराख्यः खण्डः षष्ठोऽभिधीयते ॥: 

















 चमत्कारपुराख्यान चमत्कारकरं परम्‌। 
गयशीष वालशास्थं वालमण्ड मृगाहयम्‌ ॥ 
विष्णुपादं च गोकर्ण युगप समाशयः । ` 
सिद्धेश्वरं नागसरः सपतषैय्‌ ह्यगस्त्यकम्‌ ॥ 
चेणगत्तं नटश्च भीष्मद्धैरमर्ककम्‌ । ` 
-शारमिष्ठ शोभनाथ दौगैमानतकेश्वरम्‌ ॥ 
जलमथिषधाख्यानं नेशक्षभियकथानकम्‌ । ` 
रामह्रद नागपरं जडलिङ्गञ्च यज्ञभुः ॥ 
ण्डीरादिभिकाकंञ्च सतीपरिणयस्तथा । ` 
बाटखिल्य च योगेश बाटखिस्यञ्च गारुडम्‌ ॥ 
रक्ष्मीशापः सप्तविंशः सोमप्रासादमेवच। ` 
अम्बब्दधं पादुकाख्यं अगरेयं व्रह्ङ्कण्डकम्‌ ॥ ` 
गोपुख्यं लोहयषएटयाख्यमजापटेन्वरी तथा । 
शानेश्रं राजवापी रमेशो टक्ष्मणेश्वरः ॥ 
ल्वणाख्यं कुशशास्य लिङ्ग सर्गोत्तमोत्तमम्‌ \ 
 अष्सृष्टिसमास्यान दमयन्त्याश्चिजातकम्‌ ॥ ` 
।  ततोऽस्वारेवती चर महटिकातीथसम्भकम्‌। = 
` क्षेमङ्करी च केदारं जुतीथ सुखाम्‌ ॥ = ` 
 सत्यसन्धश्वराख्यानं तथा कर्णेत्पल कथा ` ` 
अद्र याज्ञवल्क्य गौय गणेशमेवच ॥ = ` 
ततो बास्तुपदाख्वानं अजागङकथानकम्‌। = ` 
सिषट्रदेश्वराल्यानं गाणपत्य्रये ततः॥ = ~; ` 
 जावाङिचिरितचैव वाेशकथाततः। = ` “~ , 
ेच्व््यन्धकष्याने कुण्डमाप्रसे तथा ॥# `. | 





















(३०६ )  अषटादशपुराणदरपे । 


भागेवं चरितञ्चैव वैश्वामित्रे ततः परम्‌ । 
सारस्वतं पेप्पलाद्‌ कंसारीशञ् पेण्डिकम्‌ । 
ह्मणो यज्ञचरितं साविच्याख्यानसयुतम्‌ ॥ 
रेवत म्ैयज्ञाख्य युख्यतीथनिरीक्षणम्‌ 
कौरवं दारकेशास्य प्रभास क्षे्रकत्रयम्‌ । 
पौष्करं नेमिं घाम्ममरण्यतितये स्मृतम्‌ । 


वाराणसी द्वारकाख्यावन्त्यास्यति पुरीचयम्‌ ॥ 
वृन्दावनं खाण्डवाख्यमद्धेतास्य वननयम्‌ । 
कृटप्‌ः शास्ता नन्दो आमत्रयमनत्तमम्‌ ॥ 
आसिष्चद्ठा पित्संज्ञं तीथत्रयञुदाहतम्‌ । 
अहदोरेवतश्येव पवेतज्रयष्त्तमम्‌ ॥ 

नदीनां बितयं गेगा नम्मदा च सरस्वती । 
साद्धकोटिच्रयफलमेकेकञचेषु कत्तितम्‌ ॥ 
-कूपिकाशखताथजामरके बालमण्डनम्‌ । 


शम्बादित्य 
जलशायिचतुम्मास्यमरून्यशयनव्रतम्‌ ॥ 
मकणशः शिवरार्िस्तलापुरुषदानकम्‌ । 
पुथ्वीदानं बणकेशं कपालं मोचनेश्वरम्‌ ॥ 
पापपिण्ड सातङ्कं युगमानादिकत्तनम्‌ । 




























स्कन्दपुराण ३३. (३०७) 


अभ्नितीथ कपीश केद्रेशं गतिप्रदम्‌ । 
 भीमभेखचण्डीश-मास्करांगारकेश्वराः ॥ 


सिद्धन्वयायाः पचान्ये शद्रास्तत व्यवस्थिताः ॥ 
वरारोहा द्यजापाटा मेगल रकिििश्वरी । 
 लक्ष्मीशो वाडवेशशार्धीशः कामेश्वरस्तथा ॥ 
गोरीशवरुणेशास्यश्ुषीशं च गणेश्वरम्‌ । 
कृमारेशं च शाकल्य नङ्कछोत्तकगोतमम्‌ ॥ 
दैत्यघ्रेश्‌ं चक्रतीर्थं सत्निहत्याहयं तथा । 
भूतेशादीनि ल्गानि आदिनारायणाहुयम्‌ ॥ 
ततश्वक्रधराख्यान शाम्बादित्यकथानकम्‌ ॥ 
कथा कण्ठकृशोधिन्या मदिषध्न्यास्ततः प्रम्‌ ॥ 
 कपाटीशरकोरीश-बालरह्नाहसत्छथा । 
नरकेशसम्बत्तेश-निधीश्वरकथा ततः ॥ 
वलमद्रशवरस्याथ गगाया गणपस्य च । 
जाम्बवत्याख्यसारेतः पाण्डुकूपस्य सचकथा ॥ 
 शतमेधलक्षमेवकोरिमेधकथा ततः।. 
 दुवासाकंयदुस्थाने दिरण्यसंगमोत्कथा ॥ 
` नगरकेस्यकष्णस्य .संकषणप्तपुद्रयोः। 
कुमाय्याः क्ष्रपाटस्य ब्रह्ेशस्य कथा पथक्‌ ॥ 
` पिगलासषगमेशस्य शंकराकंषरेशयोः । ` 
ॐषितीथस्य नन्दारकैतितङ्रषस्य कीर्तनम्‌ ॥ 
 शशोपानस्यपणाकन्यङकमत्योः कथाद्धता । 
 करदस्वामिवृततन्तं छथालिगाख्यगुल्फयोः ॥ 











केशकया ततः ॥ 
























अष्टादशपुराणद्पण । 


मकणशतैषुरेशषण्डतीथंकथा तथा । 
दयप्राचीयीकषदयोरुमानाथकथा तथा ॥ 
ब्द्रारयुलस्थलयोश्च्यवनाकैशयोस्तथा । ` | 
अजापाटेशबाखाकंकुषेरस्थखजा कथा. । 
 ऋषितोयाकथा पुण्या सकषिश्वरकीत्तनम्‌ ! =: 
नारदादित्यकथन नारायणनिह्पणम्‌॥ ` । ` 
तततकुण्डस्य माहात्म्यं मूखच्ण्डौशवणनम्‌ । ` 
चतु्क्रगणाध्यक्षकलम्बेश्स्योः कृथा ॥ = ` 
मोपास्वामिवङकस्वामिनोमेशूती तथा । ` 
मोक्षाकोत्रतवित्रेशजल्स्वामिकथा ततः। _ 
काठमेध॒स्य सकमण्या उवशीन्वरमदरयोः \ = ` ` 
शृ्ाकतैमेक्षतीथगोष्पदाच्युतसेवनम्‌ ॥ | 
मलेश्वरस्य हैकारकूपच्ण्डीशयोः कथा । 
 आशापुरस्थवित्रेशकलङ्कण्डकथाद्भता ॥ 
 कपिङेशस्य च कथा जरर्वा 
नारदेशमेवभूतीद्गकूवगणशजा । = ` 
सुपणलास्यभेरव्योभदतीयमवा कथा ॥ === ~" 
कीर्तनं कर्हमारस्य गपतसोमेश्वरस्यच ! 
ब्हुस्वणैश-शङ्ञेश-कोरीश्वरकथा ततः॥ =. ` 
र-कोदीशदामोदरगरोत्कथा । = ` 















































माण्ड 


सवणेरला्र्रण्ड इन्तीीमशयो तथा ॥ 

















स्कन्दपुराण ३३ (३०९ ) 


भद्रकणेस्य माहात्म्ये जिनस्य ततः परम्‌ । 
केदारस्य च माहात्म्यं तीर्थागमनकीत्तनम्‌ ॥ 
कोरीर्व॑रं हपतीथहषीकेशकथास्ततः। 
सिद्धशङ्केश्वरयोमणिकर्णीशकीत्तेनम्‌ ॥ = 
पडती यमताथ वारादीतीर्थवणेनम्‌। ` 
चन्द्रप्रभासपिण्डोदश्रीमातुः श्ह्धतीथजम्‌ ॥ 
कात्यायन्याश्च माहात्म्य ततः पिण्डारकस्य च॑ ¦ 
ततः कनखलस्याथ चक्रमानुषतीथेयोः ॥ | 
कपिराथितीथकथा तथा रक्तानुषन्धजा । 
गणश-पारेश्वरयोयाजाया सुद्रलस्य च ॥ 
 चण्डीस्थानं नागभवं शिरः कुण्डमहेशजा । = ` ` 
कामेश्वरस्य माकण्डयोत्पत्तश कथाततः॥ = ,. 
 उद्ाल्केशसिद्धेशगत्ततीथकथा पृथक्‌ ॥ ५. 
श्रीमहेवमतोत्पत्तिव्यांसगौतमतीथयोः । 
चन्द्रोदधदेशानरिगव्र्मस्थानोद्धषोहनम्‌ ॥ =. ` ~: 
विपुष्करं श्दरहदं य॒देश्वखथाश्चुमा। = . ¦ 
`  अविषुक्तस्य मादास्म्यघुमामद्शपस्यच ॥ `. ` 
महौजसः प्रभावस्य जम्बूतीर्थस्य वणनम्‌ । 
 गङ्गापरमित्रकयोः कथा चाथ फलस्तुतिः॥ ` 
` द्वारकायाश्च माहात्म्ये चन्द्रशम्मकथानकम्‌ ॥ 
 जागरा्याख्यत्रतञ्च व्रतमेकादशीमवम्‌ ॥ 
 मदाद्रादशिकास्यानप्रह्ाद्षिसमागमः। `  : 
दुर्वाससं उपाख्यानं या्ोपक्रमकी्तेनम्‌ ॥ ५ 1 
गोमत्युत्पत्तिकथन तस्यां स्नानादिजं फलम्‌ । । 1 
वक्रती्थस्य माहात्म्यं गोम्युदधिसंगमः॥ = 
पुनकादिहदाख्याने त्रगती्थकथा ततः। 
































(३१० 


गोप्रचारकथा पुण्या गोपीनां द्रारकागमः ॥ 
गोपीश्वरसमाख्यानं त्रह्मतीथादिकीत्तनम्‌ । 
पञ्चनद्यागमाख्यानं नानाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
शिवङ्गिमहाती्थकष्णपूजादिकीत्तनम्‌ । 1 
विक्करिमस्य्‌ मू््याख्या दुवासःकृष्णसकथा ॥ 
कुशदेत्यवयोऽचाख्या विशेषाचनजं फलम्‌ । 
गोमत्यां द्वारकाया तीथगमन 
कृष्णमन्दिरसगरक्षं द्रारवत्यभिषरचनम्‌ । 
तजतीथावासकथा दारकापुण्यकीत्तनम्‌ ॥ 
इत्येष समः प्रोक्तः खण्डः प्रामासिको 
न्दे सर्वौत्तिरकथा शिवमादात्म्यवणने ॥ 8 
है मचे! सुनो, यै तुम्हारे निकट स्कन्दनामक पुराण कहता हू 
` इहके भतिपद्मे राक्षात्‌ महादेव वतमान ह । मेने शतकोटि पराणे 
जो शेव वर्णन किया था, उस ठक्षित अथ समूहका सार व्यापतने कीतन 
किया है । यह स्कन्द नामक पुराण सात खण्डमं विभक्त है । यह 
 इक्यारी सदक््ठकौमे परिपूणं ओर सम्पण पापके नाश करनेम समथ 


है । जो व्याक्ते इसका भ्रवृण वा पाठ करता हँ, वह साक्षात्‌ शिवरूपं 
अवस्थान करता है । इस षण्मुखकतेकं तत्पुरुषकल्पमं सविद्धि विधा- 
यक महिश्वरके सम्पण धम्म भ्रकाशित हृएह-. 

| (१ म माहेश्वरखण्डम ) बृहत्‌ कथायुक्तं माहश्वरखण्डहा इस 


अष्टादशपुराणदपंण । | 
























































पुराणका 





स्कन्दपुराण १३ ( ३११.) 


पचतीथं केथा) पृम्मवम्मेनरपाख्यान) महीसागर कीतेन, इन्द्रयुप्न 
कथा) नाडजंघकया), मरीषादुमाकव) दमनकृथा, महीरागरसयाग. 
कुमारशकथा) तास्कयुद्‌, तारकवध) पंचग निवेशन, दीपाख्यानः 
कह्ञाण्डस्थितिमान, वकेरेशंकथा, वासुदेव माहयसम्य कोटितीथं, नानातीथः 
समाख्यानपाण्डवाको कथा.महावियाप्रस्ाधन, तीथयातरापस्तमापरि) अरूणा- 
चटमाहातम्य, सनक बह्न सम्बाद्‌, गौरीतपोत्त्ान्त, ओर उप २ तीथका 
निरूपण, महिषिासुरजाख्यान ओर वध तथा शोणाचरुमं गिवावस्थानः 
वणित हभा है 


( २ य वेष्णवखण्डमं )-दसके प्रथमम मूमिवराहसमाख्यान) रोचक 
कुधका माहातस्य, कमराके कथा आर श्रीनिवात्रस्थिति, फिर कुरार _ 
आष्यान, सुवणेमुखयं कथा, नानाख्यानयुक्त भरदा कथा, मतगाञ्जन ` 
 सेम्वादुःपुरुषातममाहाम्त्य) पाकंण्डय अर अम्बर आदिका समास्पान) ` 
 इन्द्रयुत्राख्यानः) वेयपतिकथा) जमिनीय उपाख्यान, नारदोपख्यान, 


 नरासह उपाख्यानवणन)अश्वमेधकथा) ऋलकेगतिरथयात्ाविषिजनन्म्‌- 
 स्थानविषि)दक्षिणामुतिका उपाख्यान.गृण्डिवा आख्यान, रथरक्षाविधान, _ 
 वहयत्सवनिह्पण, भगवानूका दोटोत्सव, सम्वत्सरनामकंनत, कामियाकी = 
विष्णुपुजा+उदाखकनियोग,माक्षप्ताधन)नानायोमनिहपणःदशावतार कथन) 





 स्ननादिकीततनः प्रपरनाशन बद्रिकागाह्यसम्या अधिञादि तीथमाहाल्प, ` 
 वैनतेयरिखामव, मगवदवासका कारण, कपाटमोचनतीथ;पञधारानामक ` 


` तीथ, मेरुस्थापनः मदनाठतमाहात्पाधूमकोशसमाख्यानःका्िकमासीय =` 
दिनक ता त तावि नान विषिःपड्‌दिकीतन | 























(३१२)  अष्टादशपुराणद्पेण । 
माहात्म्य, बजशाण्डित्यमाहासमयाल्ञानदान,ोर जयका फठाजछ्दानादि 
विषय,कामाख्यान,शुतेदेवचरित, व्याधोपाख्यान)अक्ष्यतृतीयादिकी कथा 
ओर विगेषपुण्यकी सैन,चनदरहरि ओर पहर वणेन ,स्वणवृशिका उपाख्यान: 
विढोदा सरथ सङ्खममं सीताकुण्ड, गुष्तहरि-गोपरचार दुग्धोदागरुकण्डादि* 
वैचक,थोपाकोदिकं चरयोदशतीथं, सवेपापनाशक गयाकूष माहत्म्यामांडन्पा- 
शरममख तीथ ओर माह्तादितीर्थ, यह सपण विषय दधित है. 
( ३ य बह्मसखंढमे)-हे मारिवे ! पृण्यप्रद बह्मखेडमी चण करो इसके ` 
सेतुमाहासम्य ञान ओर द्र्शनका फर गाठ्वकी तपश्वया, रक्षसाख्यान) 
चक्रदीथीदिमाहारम्य, वेतारुतीथं महिमा, मङ्गछादि माहारम्यबहमरंडादि 
वर्णन, हनुमतकंड महिमा,अगस्यतीथफट, रामतीथादिकथन)खक्ष्मीतीथ्‌- 
निरपण.रखादिती्थमदिमाधनप्कोय्यादिमाहार्म्याक्षी छुं दिकी महिमा, 
गायत्यादितीथमाहात्म्य, रामनाथमहिमा, तचज्नानोपदेश यात्रा विधानः 
धर्मारण्यमाहारम्य,धमीरण्यपमुद्व,कर्मसिदि समाख्यान,कविवंशनिदपण) 
अप्परातीथेका माहात्म्य वणेन ओर आश्रम समुदायका धमनिद्पण) 
विभाग, वङुलाकेकथा, दन्देवरादिमाहासम्प, दारकादिनिदपण, ` 
कूपनिषपण, भीरामचरितःसयमन्दिसवणेन 


















ह) 


कवधोपाय, उक्षराचेनमहिमा, विष्णु वृक्षलशाप ओर पषितीय 
































स्कन्दपुराण ३३ ( ३१६ ) 


 भद्रायुत्पततिकथनःसदाचारनिरूपणःशिववम्मसमुदेशःमदरायुका विवाह वशन; ` 
 मद्रायुमहिमा, मस्ममाहारम्यकीतेन, शवराख्यानः 'उमामीहश्वरत, दाक्ष = 
माहास्य) रुद्राध्याय ओर चरवणादिकं पुण्यः यह सम्पूणं कीतित हज ई, 
इसके अनन्तर अनुत्तम चतुथं काशेखण्ड कहा जाता ह । इसमे 
भरथमतः विन्ध्य ओर नारदका सम्बाद, सयटोकप्रमाव, अगस्त्यवासम 
सुरागमन, पतिवताचरित्र ओर तीथचम्पापरासा, पवात्‌ सपषुरी, संय- ` 
मनी निरूपण, शिवशम्माको प्पे इन्द्र ओर अभिटोकप्रापि) अधिकी 
उत्पत्ति, वरुणोतपत्ति, गन्धवती; अछठ्कापुरी ओर्‌ दश्वरीकी समुत्पत्ति 
कमम चन्दर बुध, कुज, ब्रहस्पति ओर पूष्यलोक) सप्षि; धवा तथा 
तपोटोकका वणन, प्रवित्रधुवरोककथा) सत्यरोकवणनः स्कन्ध ओर्‌ 
अगश्त्यका आलापन, ` मणिकणिकाप्मुदव) गेगका भभव गेमके | 
| | शस्ताः भेरवाविमावे, दण्डपाणे ओर ज्ञानर्पका | 


केटवतीका आख्यान) सदाचारनेरूपण,) बह वारा अष्यान, 


` ह्वीटक्षणः रत्याङत्यनिरदैश, अविमुक्ते्वरव्णेन, गृहस्थ ओर योगियोका  । 
धम्म काठक्ञान, दिवोदास्कथा, काशीवर्णन, योगाच्य), ठोककं | 
ओर शाल्वाफैकी कथा, द्रुपदां, तक्ष्यास्प) अरुणाकंका ` उदय 
 दृशोश्वमेधतीथस्यान) मन्द्रे यातायात) पिशाचमोचनाख्यान) गणे- 
 शमररण, मायागणपतिका पृथिवीम प्रादुभाव, विष्णुमायत्रप दवीः 
 दासषिमोक्षण, पश्चनदोल्कि,) वबिन्दुमाधवसम्भव, वेष्णयतीथा्पानः ` 
 श्रुगिका फौशिकागम, ग्येेश जेगषिव्यके सथ सम्बाद्‌ क्षेनख्यानं) 
 कृन्दकेश ओर व्या्रशवरोतक्ति, शके, रलेश ` ओर छकिकसाका 




























करेशवणेन, ओंकारमाहातमय, त्रिखोचन समुदव, केदारास्ान, ` 
था; वित्वमुजकथा, वीरेश्रसमाख्ान) गेगामाहात्मय कीर्तन, ` 
अमृतेशादि ` पाराशरका मुजस्तम्भ) ` क्षत्रतीथपतमूहः 












( ३१४ 9 | अषटादशपुराणदपण | 


 मुक्तिमण्डपकथा,विश्वेशविभव ओर यात्रायह सम्पुणेविषय निरूपित हुए है. 
इसके अनन्तर अवन्तीनामक पथचमखण्ड सुनो । दसमं महाकाल- 

ख्थान, बह्मशषिच्छेद, प्रायधित्तविधि, अविरउत्पात्त) एुरागमन, देवदीक्षा 
श्िवस्तोज, कपाटमोचनाख्यान, महाकाट्वनस्थिति) कठकटठेशतीथ, 
अप्सरानामक कुण्ड, मकेटेश्वर्तीथ्‌, स्वभद्रारः चतुःिन्धुतीथं 
शंकर वापिका, सकराकेगन्थवतीथ, दशाश्वमेधरतीथः पिशाचकादि यात्रा) 
महाकेश यात्रा, वाल्मीकेश्वरतीथं, शुकेश आ।र नक्षव्रशका उपाख्यान; 
 कुशस्थलप्रदृक्षिम अर अश्छूरमन्दाकिना) अक्षपाद) चन्द्रसूर्यका 
वैभव.करभेश.कृककुेश ओर ठडडुकेशआदि तीथ) माकंण्डयेश, यज्ञवापी, 
सोमेश, नरकान्तक, केदारश्वर, रमेश, सोभग्येश नरकं! फेशाकं ओर्‌ 
शक्तिभेद आदि तीशे, अन्धकस्तृतिकीतेन, किभा्लानादि फर, शिव्तुति, 
 हिरण्वाक्षवधाख्यान, सुन्दरकृण्ड, अपनाशन) पुरूषोतमतीथ) विष्णुके 
सह्ननाम, वीरेश्वर सरोवर, काठ्मरवतीथ) नागपंचमी महिमा) नृतिः 
जयन्तिका मुक्देश्वर यात्रा, देवसाधककीतच्ेन, ककराजतीथ, रुदरकुण्ड 
हुते: ` निरूपण, रेवामाहात्म्य, ` धम्पपुण्यका माकण्डेयके | 


(^ 






















कन्दुराण १३, ` (८१4 


शय्‌,ओर चण्डाकदितीर्थ,कटोडीष, नन्दिक, नारायण,कोषशि ओरं व्या- 
सतीथःभभासिक,नागेश, सेकषणकं ओर मन्मयेश्वरतीथं,एरदीतेगमवुवणेः = 
 शिखाकरञ्ज ओर कामहर्तथ, माण्डीरतीथं, चक्रतीथ, स्कान्द आंगिरसः) 
अग्राख्य, त्रिरोचनःइन्शर्कवुकेश्‌ सोमेश.कोहटेश, नामाद, देवभागेश, 
 आदिवाराहः रामेश, सिद्धेश, अहल्य,केकरश्वर शारुसोम, नन्देश.तापेश, 
रक्मिणीभव, याजनेश, वराहेश, मंगेश ओर छग वराह आदिर्तथि 
कुण्डशृश्वेतवारहमागवशःरवीश्वर आर शुष्ञाद्‌ वीर्थाहुकारस्वामितथ, 
` सेगमेशानारकेश मोक्ष, सापगोपःनाग, शाम्ब, सिद्धेश) माकण्डओर अकू 
+ आदितथिं कृमोद्‌ शूारोपमांडव्य गोपकेश्वरःकपिटेश, मूतेश्गाग गोतम, ` 
 अश्वमधाभुगुकच्छ, केदारश, कनखटेशजारुशशाट्याम वराहःचन्द्रमभा 
श्रीगत्याख्य हंसक मूटस्थान शरश, चिच्रदवक शिल्पीशकोरि तीथ, दशः 
कन्या, सुवणेक कणमेक्ष आदिततीथ कमिरजंगठ्माहात्म्य, रोहिवाश्वकथा, 
 पुरधुमाससमाख्यानधुनधुमारदधोपाख्यानः) चित्रमहोद्धव)  चण्डीशषरभाव 9 ओर ` 
 कंदारश रक्षतीथ) विष्णुपदीतीथं) च्यवन) अन्धस्य बह्मपरोवरणचकर्ख्थ, 
| ठर्तिाख्यानःबहुगोमय, रद्रावत्ते, मार्कण्डेय रावणेश शुदपट देवान्यु पेत 
` तीर्थं जिहोदवीथोद्व ओर शिबोदधवभादि तीथं यह सेपुर वभितहृर है 
| इफ भवण करनेसे सम्पूणं पराप नष्ट हते है ग 
| (६ ए नागरखण्ड ) दसम छिंगोत्यत्ति, दरिन्दकथा) विश्वामित्रमा- 
 हात्म्य) तिशेकरुकी श्वगेगति, हारकेश्वरमाहातम्य) वृत्रापुखध, नागविर ` 
` शंखतीर्थं अचटश्वरवणंन, चमत्कारपुराख्यान्‌, गयस्षीषे, बारशास्ष, ` 





















|; ष 1 १ अगस्त्पक्‌थ।) 
पाख्यान) निश्षत्रियकथा) रामहद्‌) नागपुर 





























(३१६)  अष्टदशषुराणद्पैण । 


 सोमप्रस्ाद अम्बाबृद्ध पादुकाख्य आश्रय बहकुण्ड गामुरुय छह) 
आख्य, अजापेश्वरी, शानेश्वर, राजवापा, रमेश, ठक्ष्मणशः कुशशः 
ओर ल्वेशङिग, खेती आदिपीथ, सत्यसन्धेश्वराख्यानः) कणतल्कथा 
अरेश्वर, याज्ञवल्क्य, गोय्ये, गणेश ओर वास्तुस्माखूयान अजागरहकथाः 
मिष्टा्रदेश्वराख्यान, ओर गाणपत्य्रय, वाजिकचारेत, मकर्शकथा 
 कटिश्वरी-अन्धकाख्यान,अप्मराकृण्ड पष्पादित्य) रोहिताश्व आर नागरो 
सत्ति कीचैन,मागेव ओर विश्वामित्रचरित सारस्वत पराद्‌, रकत्ताराश) 
पण्डिक ओर अह्याकी यज्ञकथा साविन्यार्यान रवत भवृयज्ञमुख्य ताथ 
निरूपण कौर हारकेश जर प्रभासक्षेत्र पोष्कर नैमिष ओर धम्मरण्य बार्‌- 
` णसी दारका ओर अवन्तयाख्य तीन पुरी बृन्दावन साण्ड ओर अदवतारण्य 
 तीनवन कंल्यशाख्य ओरं नन्दार्य वीनथाम, अिशुक्रा ओर पितृरज्ञक 





 एकादशरुद्रकीतेन दानमाहात्य भर द्ादशादेय कात्तन ग्रहं सम 
= वर्णित हुए हं । अव पमार सातवे सण्ड कंश जावा ह 
(७ म प्रमासखण्डमं ) सोमेश विश्वेश अकंस्थटपिद्धश्वराद्का- 






 वीनतीथ, भी अबद ओर रवतनामकतानप्वतः गगा नमदा जप्‌ सरस्वती- 

` नामकं तीन नदी, कूपिका शंखतीथे अमरक ओर बाढमण्डनतीयन्ताम्बा- 
दकत्प योधिषठिर सम्बाद+अन्धक,जटशायी) चातुमास्य अश्रुन्य- 
) मकणेश शिवरात्र तुरुपृरुषदानःप्रथ्वीदानाबाखकंश्‌ कपाठमाः 
चनेश्वर पापिण्डपं साप्तटठिंग ओर युगमानादिकीत्तन शकम्भस्याख्यान 


आख्यान, अभितीथ, कपर्दीश, केदोरश तीथ) भीम, भेख) चक्रीश 
ओर्‌ अगारकेश्वर आदि हरविग्रहं उस स्थानम सिद्धश्वरादिकि 





के 








| 


कथा, कण्टके शोधिनी कथा) महिषघ्रीका कथा) कपाडाशरर कोश 
ओर वाठन्रहन नामक कथा, नरके, सम्बतश ओर निर्षीश्वरकथा, 
बृरमदरशर कथा, गगा, गणपति, जाम्बवती नामक नदी अ(र पण्डु 
| कूषकी कथा, शतमेध) ठक्षमेध ओर कोविमिषं कंथा) दुष्क == 
| कथा, नगराकै, कष्ण, सेकषणः समद्र) कुमारो) मृक्षपाठ, अर्‌ बह ध 
। इकी कथा, पिंगला, सगमेश, सकराके, षरेश) किरताथ जर नन्दक 
। त कूपकत्तिन, शाशोपान१ पणकि आर न्यकुमतक्ल कृथा) 4 | 
स्वामी वृत्तान्त, छाया छिगाख्य ओर गुल्फ कथा) कनक नन्दा 
कम्भ ओर गगेश कथा, चमसोदधेद्‌) विदुर आर त्रैठकंश कृथा _ 
मेकणेश, तरिपुरेश ओर षषण्डतीथे कथा, पथ्य) आचा चक्षण जर 
 उमानाथ कथा, शगार) शूटस्थर) च्यवन आर अकशकय कथा 
| अजापठेश, बाराकं आर करस्य कथा) पवि कषितोया कथा, 
संगमेश्वर कौन; नारदादित्य कथन) नारायण निरूपण, तत्कुण्ड 
` माहास्य, मृखचण्डीश वणन, चतु, गणाध्यक्ष ओर कठ्म्बेषवर 
कथा, गोपाटस्वामी अर वकुरुस्वाम।) मरता कृथा सनक) (व? ४ 
ओर जटसामी कथा, काटमेध, रुक्मिणी, उवैशीशवर भद्र शखावत्त, 
मूक्षता, गोप्यद्‌, अच्युत गृह; माच्शरः हकार आर्‌ कृपचण्डारा 
कृथा, कारिटेश कथा, जरङखव रिषकथा) नर? कक्टश्र आर , शाट । 
 केश्वर, जरद्वेशा आदिकी कथासुपणुरा) २५ ओर महतीथकरदमार 
ओर ग्तसोमेश्वर्का कीर्चन) बहू खणेशः शगेश आर कालख्र्‌ कथा) 
 माकण्डेश, कोटीश दमाद्र्‌ कथा स्वभरेखा, बहकुण्ड, कुन्तीश, ` 
 मामेश, मृगीकुण्ड; सवेस्व क्षत, छवा (ल्वथ. नना रवतादिकी 







































































कृण माहारम्य, तिने माहास्म्य) केदार महित्म्यः तीथा- 
` कीरतन, कोटीश्व्‌ रूप्‌ हपौकेश कथा) सिद्धेश) शक्रश 
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श करन, पकी, यमती्थ ओर वाराही ती्- 








धा. सवमरकथा, अचटश्वर कीततैन, नागतीथं कथा) वसिष्ठान्रम 








(३१८)  अष्टादशपुराणदर्पेण । 



















` वर्णन, चन्द्रभमा, सपिण्डोद, स्वी माहात्य ओर शुङृतीथ माहात्म्य, ` 
 कालयायनी माहात्म्य, पिण्डारकं; कनखर;) चक्र, मानुषं ओर ¬ 
केपि तथं कथा, चण्डीस्थानादि कथा, कामेश्वरः ओर 
 मर्कण्डयोति कथा, उदाठकेश ओर सिद्धेशतीर्थं कथा, श्रीदेव माता- 
की उदयत्ति, व्यास ओर गोतमतीथेकी कथा, कुठसन्ताका माहात्म्य) 
चन्द्रोद्दादि कथा, काशीक्षेत्र उमा ओर महेश्वरका माहात्म्य, महीज 
का प्रभाव, जंबतीथवणन, गंगाधर ओर मिध्ककी कथा; इारकामाहात्म्य 
चन्द्रशमं कथा) जागरायाख्यवतः एकादशीबत, महाद्रादशी आख्यान, 
पर्धादषिसमागम, दृवास्षाका उपाख्यान, यात्रोपक्रमकीत्तेन, गोमतीकी ` 
 उत्यत्ति कीर्तन, चक्रवीथेमाहात्म्य, गेमतीका समुदरषगमं) सनकादि 
 इदाख्यानं वृपतीथकथा) गोप्रचारकथा, गोषियांका इारकाममन, गोपि 
याका समाख्यान) बह्तीथादि कीत्तेन, पचनयागमाख्यान, शिवङिग) 
मृहातीथं ओर कष्णपूजादि कीतेनः तिविकरममू्याख्यान, दुवा ओर ध 
















सपमखण्ड कहा गया. ५ 
^ प ङप्र जितने भमाण उद्त हर्‌ ह उनक्ष सकन्दपुराणका रधानतः 
५ -4 1 ओर खण्ड इन दो भधानभागोमे विभक्त किया ज सिकता है, उन 





























स्कन्दपुराण ३३ ५ (६१९ ) 


अंश पाये गए ई विष्णु ओर बह्मसं्दताका दीकाफे सहिते. उत्तर पश्चिमा- ५ 
चटमं विररप्रचार है, | | 
जितनी सेदिताओंका सन्धान पाया गया है, नीचे उनकी विषयानुक्र 
णिका दी जाती है- 
| १म सनत्कुमार सहिता 

१ विश्वश्वर गणानुवेणन, > काश्यपवगेन, र माक्षापयनेहषण,४ ` 
विश्वेश्वर दिगाविभीवकथन, ५ पापहरणोपायवर्णन, & -भवानीवणेन, 

७ यत्रावर्णन ओर भगी, <देवगणोका अविसुकक्षत्र प्रेशव्णन, ९. 
 तीर्थावटी परिवृत भागीरथी प्रवेश वणेन, ०<शिवनृत्यकथा, ११ ` 
हिरण्यपशंसा, १२ प्रभाकरका काशीप्रवेश; १३ .य.शुपतबताप्देशं _ 
३४ प्रमाकरका काशीवस प्रदान, १५ गरुदेश्वरया्रवर्णन, १६ ` 
 कंरिष्याकुरव्यास्तका वाराणन्ती प्रवेश कथन) ९७ व्यान्तभक्षाटवणनः 
१८ व्यिकषैव कथा, १९ अदाष्यि्ठसाह्यस्य वणेनः२० काशीषम्मं- ` 
निरूपण) २१ व्यारूचरित्रवणन ॥ ` 
१ २य्‌ सूतसरिता । ८ 
शिवमाहाल्यखण्डमे-१ अन्थावतार) २ पशुपतत) २ नन्दीश्वर 
` षिष्णु सेवादमं इश्वरपरतिपादन) ४ ईश्वरपूजाविधान) आर तप्तपूज्ञाफृढ 
कथन, ५ शक्तिपूजाविधि) ६ शिवभक्तपूजा, ७ गुक्तिसाधन; < ` 
 काट्पारेमाण तदवच्छिल्न खर्प्कथनः ९ प्रथवाका उद्धरण) १० 
जहाकर्तृक सृष्िकथा, ११ हिरण्यगभोदि गिरेषतृष्ि१२ जातिनिणेय, 
१३ तीथमाहत्य, ५ 
२य ज्ञानयोग खण्ड्म- ज्ञानयागपंपदाय परपरा, २ अलिसृषटिः 


चर 

















,. ७ परायश्वितकथा, < दानधम्े, ९ पापकर्म, १० 
११: नडीचन्दर १२ नाडीशुद्धि, १३ अषङ्गयोगमं यम 




























(३२० .) ` अष्टादेशपुराणद्पेण । ` 
विधे, १४ नियमविधि, १५ आसनविधान) ३६ प्राणायामविषि, १७ 
प्तयाहारविधान, १८ धारणविधि) १९ ध्यानविधि) २० समाधि | 
३ य युक्तिखण्डरम-१ मुक्ति) मुक्त्युपाय मोचक ओर मुक्तिप्रदचः 
 तुर्विषप्र्र) २ मुक्तिभद्कथन) ३ मुक्त्युपायकथन) ४ म्षकथन) ५ 

 मोचनरदकथन्‌,६ ज्ञानासत्ति कथन, ७ गुरुप्रस्ादन ओर्‌ शुधरूषणमहिमा) ` 

व्याघुरम देवगणोका उपदेश, ईंश्वरका चृप्यदशंन | 
४ यज्ञेभवखण्डके अधोमागमे-3 वेदार्थमरश्न) प्ररापर वेदाथ 
विचार, २ कम्मयज्ञ वैभवः ४ वाचिकयज्ञ, ५ भणवविचारः ६ गायत्र | 
प्रपञ्च) ७ आसरमत्र, < षटक्षर विचार) ९ ध्यानयज्ञ) १० ज्ञानयज्ञः 1 
 ,११-१५ ज्ञानयज्ञविशषादि) १६ ज्ञनासत्तिकारण, १७ प 1 
१८ अनित्यवस्तु विचार; १९ नित्यवस्तुविचारः २० विशिष्ट धम्मं 
` विचारः २१ म॒क्तिसाधन विचार, २२ मागेपामाण्य+ २२ शकर प्रसाद्‌ 
२४-२५ परसाद्वेमव; गिवमाकैव्रिचार; २७ परपद स्वह्पवचारः+ 
शिवदिग स्वषपकथन, २९ रिवस्थान विचार) ३० भस्मधारण 
वप्रीतिकर बह्ैक्य विज्ञान; ३२ मक्ताभाव कारण; ३३ 
परत्व नाम विचार, ३४ महदेवपसादकारण ३५ सेषदाय परपरा 
विचार, ३ दयो मुक्तिकर क्षेज महिमा) ३७ मुक्त्युपायावेचारः ३८ 
मुक्तिसाधनं विचार; ३९ वेदादिकः अविरोध, ४० समसिद्धकर कम्म 
विचार, ४१ पातके विचार ४२ भ्रायथित्त विचारः ` 
४३ परपशुद्घुपाय, ५४ दव्यशुदध्ुपाय, ४५ अमक्षयनिव्रृ्तिः ४६ 
` मुत्युसचक, ४७ अवशिष्ट पापलछरूप कथन 1 0 
रिभाग्म-3 बह्गीता, २ वेदाथविचार) ३ साक्षिस्वरूपकथन), 


















 क्कमतिपादन, 9१ 
 भयाभयत १३ सूतमीह 









( ३२१ ) 


स्कन्द्पुरसण. १३ 


सुटि, 3& विशेषपृषटि, १७ आलखरूपकथन) १८ सवशा्ाथततमह, 


. १९ रहस्यविचार, २० सवेषेदान्तसतप्रह 
३ य शकरसहिता 


| यह ॒शंकर्हिता अनेकखण्डेमे विभक्तं है, उसमे शिवरहस्य खण्डी 


। भधान है। इत शिवरहस्यलण्डमेच्सिहै, 

।  ५तत्रयासेहिता परोक्ता शंकरी वेद्सम्पिता 

|  अिंशतसदसेमरन्थानां पिस्तरेण सुविस्तता ॥ ६० ॥ 
आदौ शिवरहस्याख्यं खण्डमद्य वदामि वः । 

 तच्रयोदशषादसेः सप्तकाण्डेरटकरतम्‌ ॥ &१ ॥ 
पूर्वः सम्भवकाण्डाख्यो द्वितीयस्त्वास्चरः स्मृतः । 





 . पञ्चमो देवकाण्डाख्यो दक्षकाण्डस्ततः परम्‌ । 
` सप्तमस्तु मुनित्रष्ठा उपदेश इति स्मृतः ॥ ६३ ॥ 


` रकाडः 
ओंरं सपम्‌ उपदेशकाड हँ 




















मदिन्स्त तृतीयो हि युदधकाण्डस्ततः स्मृतः ॥ ६२ ॥ ` 


इस स्कन्दपुराणमे वेदसषम्मित शंकरीहिता २०००० न्म सविस्तर 
वणित हृं हे । इसके भथमखण्डका नामं शिवरहस्य ह उनकी श्टोकख्या ` 
१३००० आर सातकाडमं विभक्तं हं । प्रथम सभवकांड, दितेय आपु- 
तृतीय मादैन््कांड; चतुथं युदधकांड; प्म देवकाड) षष्ठ दक्षकांड 


 ३म्‌ संभवकोंडमे-3 सतशौनकवाद्‌, शिवकौ ज्ञास विष्णुका ` 
 व्यासरूपमे अवतार ओर अष्टादश पुराणसंकटनःजिस २ पुराणम बहलादि ` 
देवगणाके अन्यतमका माहात्य कथित हणा है उतर पुराणका ` 





























(३२२)  अष्टद्शपुराणदपेण । 
तारकासुर आदिक पराक्रम आ।र दृदराद्का देशविज्ञापन) दैददादि देवग्‌- 
 'णके साथ बह्लाका वैकुंटमे गमन, ओर विष्णुके निकट अषुधका उप्‌ ` 
इव कथन, ७ बरह्ादिके साथ नारायणका कैलासे गमनः. आर शिवक 
{निकट अघ्ुरकतेक देवपराभववणेन;, ८ कार्तिक उत्पादनपुवेक असुसस- 
हार करूगा इत्यादि वाक््यसे विष्णुआदिको आश्वासन देकर शवक 
समाधि मवटंबन, ९-१० शिवकी समाधि भग करनेके निमित्त दव 
` देशसे मदनका कैटासमे गमन ओर समाधिभेगका उपाय चिन्तन; ११-१२ 
 -शिवकी समाधेभम ओर मदनमस्म; मदनके पुनर्ज॑वनके निमित्त रतिका 


 आधना, पायैतीको छठना करनके निमित्त वृदध्राहणरूप पवक 
 हिमाखयगमनः, १३१४ वृद्वराह्णरूपी रिषे पावतक्‌ (नकट 


 शिदनिन्दा+ उसके सुननेसे पवेतोका कषः तथा उनकी प्रपन्न करफे 
 शिवका कैठासमे गमन्‌ १५ महोदवका स्रियो स्मरण करना आर 
 पार्षतका विवाह करनेके निमित्त उनको हिमाख्यके निकट भेजना, 
| सुम्बाद+ १७ सपत्न हिमाङयक। ग्‌।स दानम्‌ ५ 

निकट . आगमन). १८-२१. ह्रपवीके ` 
भौर मिन, २२ परवैतके 


२२७ वीरबाहु वीरकेशरी) वरमह, वीन्द्र भर्मात्तण्ड वीयन्तक ` 
ओर वीरनामक शिपुत्र गणका जन्मदृत्ता २८ गरवनमं कप्य ` 
जन्म ओर उनको कैठासरमे छाना, २९ चडाच्छरतं कातरया 
 विक्रमवणैन, २० इन्द्रादि देवगणका काके साथ युध =| 
 इन्द्रादिका पराभव, ३१ वृहस्पतिकी प्राथनासे कातृकेयकतृ 
 गुनजींवदान ओर आत्माका विश्वालकदपपरदशेन, ३ 
यका देवसेनापतित्वभं . अभिषेक; नारदानु8तयज्ञम 

एक छगद्रारा त्रो ॥ 

` वाहनत्वम्‌ वरणः 
























स्कन्दपुराण १३ (३२३) 
३४ शिषरकतृक बरह्लाका कारारोध मोचन, ३५-३६ कातिकरेयकीषर्षप ` 
वी्यं ओर विभूति कथन, ३७ शूरप्नभादि असुका षिनाशकरनेके ` 
निमित्त कातिकेयकी ओर वीरबाहु आदिकी युद्धयात्रा, ३८-३९ ` 
तारकासुरकं साथः बीरवाह आदिका युद्धवणन)४ ° वीरबाहूकी पराजय, ` 
४१-४३ कातिकेय ओर तारासुरका युदधवर्णन, ४४ कश्च ओर ` 
तारकासुरका वध कथन, ४५ कचतारकाघुखध दिवम ब्रह्मा शिष्णु 
आदि देवगणके साथ कातिंकेयकी हिमाख्य पवतम अवस्थिति कथन, 
६ तारकासुरकी पलियोका विाप,तारकासुर पुत्र असुसे्रका पिताकी ` 
 अन्त्येष्टि कियाशेषकरके पितृव्यशररपश्नके निकट जाकर कत्तिकेयक 
हाथमे पितृब्तान्तकथन, ४७ कातिकेयका बरुकिक्रिमादि जाननेके ` 
निमित्त उनके निकट शूरपञ्नसुरद्वारा गुपचरेरण) ४८-५० कार्तिके 
यादि देवगणोका वाराणसी वीथौदिगमन वृन्त. 


२ आसुर काण्डम-१ शूरपस) सिंहास्य, तारकतारकःगजवक्रादिकी ` 
उत्पत्ति कथन, २ शूरपञ्च, सिंहवक्र ओर तारकासुरकी तपस्या कथन, ` 
` ३ महादेवके निकट उनको वयरप्ति, ४-७ शूरपम्नादि अषुर दाय 
 देवगणका पराजय) < इन्द्रादिकतृकशूरपश्रका राज्याभिषेक वणेन, ९ ` 
 शुरपस्नादिका विबाह आर वंशिस्तार कथन) १० शूयश्षका दरास्म्य- ` 
वणन, ११. दिन्ध्यपवेतका परतन आर वाताफिवध्‌) १२ शूरपन्रभयसे 
 ओकोशानगरमं शचीके साथ इन्द्रका परायन ओर देवगणका उनके 
समीपम आगमन,१ रेगण्डकीकी उसत्ति, महामख कतृकशूर पञ्नमगिनाकाः 
 हस्तच्छद्‌१ ४ शूरपन्नाप्तभापमं अजवक्रद्वार हस्तच्छद्न (ववरणः१ ५इन्द्रः 
पुत्रनयन्तादि देवगण ओर्‌ शररग्न सुतमानुकोपास्यान,)अघुराका युद्धृ्चाव. 
२ य वीरकाण्डम-१-शूरपन्नाुरे वरवीय्यादि दरेनाथ वीला- 

भरत्यागमन, वीरबाहुमुखसे शरपञ्नका ` बख्वीम्य जानकर पुदाथं ` 


































 अष्टादशुपुराणदपैण 1 
४युदधकाण्डमे-१-३ ५विस्तार पुवक्‌ कार्तिकेय बोरबाहु आवक साध 
शूरपस्च भानुकोपादिकका युवृ्तान्तशूरपप मानुकोपादिका निषन कोतचतेन. 
` ५ म देवकाण्डम्‌-१-१६ कातिकेयका विवाह वर्णन.युचकुन्दनूपति- 

।  जारताख्यानः पसङ्गम॒कात्कयका माहात्म्य क्तेन | 
` दक्षखण्डमे-१--२ बह्लादक्षसम्ब।दमं शम्भुकां जगत्‌ कारणल कथन्‌) 
शिवको सर्वैव्यापितवादि निहपण, जेगतकां बह्मा कथन, ॥श्वका 
प्रित ओर ब्रह्मादि सम्पूणं जीवोंको पशुल कथनःरिवाराधना दक्षका 
 मानूससरोवरादि गमन इत्तान्तःशिवरुब्धवरमं दक्षका पृतानिस्माण्‌ ।त्वरण) 
 दकषपत्रोकी सृष्टिख प्राप्तिकी इच्छसे मानससरावरमं तपस्या नारद 
गमम विवेकोदयके कारण उनका मोक्षामिाषादि विवरणःइत बातके 


लनेसे क्षी पुनवार शतपुनसषटि, मोक्षकामनासे शतपुत्रंकी नारदी. 
पदेशते तपश्वारणा, दक्षका कोष ओर तेसं कन्याृषट, वपि्ठातरिपमुख 









५९ हरपा्ती सम्बादमं जगत्‌ कारणाद्‌ कथा) (दक उपदेशे 
 देवीका कन्याूपसे पञ्मवनमं _ अवृस्थान, दक्षदवारा कन्यात्म 
ग्रहण, पशुपतिको पतिरूपमे पनेकी आशे मारकं ` 
` दक्षगृहमे रहकर तपश्चम्या, वृदधनाहण्‌ कषमं धवा परता गोरीके 































स्कन्दपुराण १३ (१4 





विवरण, दक्षद्वारा शिवचरि्मै दोषारोपण, महदिवके दिगम्बरत्वका ` 


० 0 


मगवद्रूषण धारणका कारण निर्देश । १५२० विधातृरुडवरण- 

| प्रभावे गजासुकर्वक देवगणकी दुरवस्थावर्णन, निरूपक्षकतवैक ` 
 गरजंनिपरात ओर उसका धम्भेषारणादि वृत्तान्त, वराहह्पसे विष्णुकवृक ` 
 हिरण्याक्षनाश ओर दन्तधातमे चरचर विनाशः अल्ञादिकी प्राना ` 
 महादेवद्वारा तदन्तोसाटन ओर निजहस्तमं धारण विवरणासमुद्रमन्थन- ` 
काटमं शिवकतेक मन्द्रावातमे चथ कृम्भका पृष्ठस्थष्रहणादि^~ ` 

` विवरण, विषाभिदग्ध विष्णुषष्ण स्वकथनते शिवक्रतरिषपान+-देवग- 
णत नीलकंण्ठस्तीनः. शवक भिक्षा उति कारण निदशःपञ्नन्‌ चति 0 













| भावादि, कारभेरवोदक्ति, ततकर्कबह्माका रिरच्छेदन , विष्णुभादिका 
। रुधिरयरहणवृत्तात) २१-२५ वृषरूपधारी हरिका हाहनत भरा्तिकारण ` 
। शिवका कपाटमस्म धारणादि विवरण) हररोषानख्मं जाढन्धरका उस 
।  त्तिकेथा, तदुपद्रतकंशवादि देवगणकी प्राथनामे महादेवकतृक जारन्धूर 
 वधतृ्तान्तकथन, जाठंधर कामिनी बृन्दाके भति कामयमान विष्णुकतेक 
 जौडन्धरके भृतशरीरमं वेश ओर वृन्दाके साथ सम्भोगदिं बहवाः 
ः वन्दाबीजसे श्मशानोपरभूमिमं (उतन्न) तुखपीका आधिक्पविवरण 



























३२६ ) अष्टादशपुराणद्षण्‌ । 


गजमखका मविकषप्रहण विवरण, गणेशद्ारा उसका वाहनत्वमं बरहण ` 
ओर तदारोहणादिकार्वन शुक्राचार्यं मृतसेन आदिकः पक्षिप परायन) 
गणेशदशनसे अजगरी हरिकं स्वरूपत्वभाप्त। २५४० 
 शिकमाहास्य भवणसे दक्चको सुमति उतन्न हते न देखकर दधीचिका 
शरस्थान.नारदमुखमं पितृगहसे यजञानुष्ठान सुनकर शिवकी जज्ञे दाक्षायणी 
का पितृभवनमेगमन, दक्षसे शिवकी निन्दा सुनकर विमनारहणदवारा दवाका 
` , फिर कैटभं गमन ओर शिवसमीपं तदततान्तकथनः गिवे आर शिपि 
रोधसे भव्रकाटी ओर वीरका आविभाव भरस्तव, पव्तका | 
आङ्ञासे ठकिनी, शाकिनी, हाकिनी आदिक साथ वीरमद्राद्का ` 
्षाख्यभ गमन, दक्षका शिरश्ठेद, वीरमद्रकृत ब्रह्मा ओर इन्बदिकी 
दुरवस्था, विष्णुके साथ उनका समरसम्भव, विष्णुृत उनको स्तात्‌ 
णको जीवन भक्ति, दक्षका पुनरुन्नीवन) दक्षसमपमं बह्लद्वारा (वना 








यनन 





 स्वन्दषुराण १३. ` (३२७) 
 & ष्ठ सौरसंहिता । | ८: 
१ सूतके साथ कषियोके सम्बादमे अष्टदशपुराणकीत्तन) उपपुराण- ` 

कृथन, व्ासछृत शिवाराधनविवैरणकथन. ततकतृकवेद्‌-विभागकथन, 
 ऋण्वेदकी इकीसशासाका र्विरण.यजुवैदकी एकस एक शाखाका विवरण, 
 सरामवेदकी सहसरशाखाका दिवरण, विभागपूवैकं जैमिनी आदिकों वेद्दान्‌- 
विषरणकथन, मुनियोके निकट छष्णदैपायनका एरब्रह्मका रूपवर्णनःउनके 
शिव शम्भु महादञआदिनामकथन,धम्मके पररणलक्षणलकथनश्ररणा पामा- 
ण्‌ निदपण, पुराणलक्षणकथन,२-५ याज्ञवल्क्यङूत सस्यका उपात्तना- 
विवरण कथन,उनको सूर्य॑का तचज्ञानोपदेशकथन)अभेदवादकथनःजगत्‌ 
सृशिकिथन, हिरण्यगमंके उपाधिभेदते सप्त पताका खरूपकथनासवग्का = 
सेस्थानादिकथन.पृकषदरीपका निरूपण) प्रवहादि सपवायु नेमिनिरूपण नक्ष; = ` 
 चमण्डल, सपिण्ड) धरवमण्ड जर सुरलदिकथनः पृस्यचनद्मण्डल- 


 निहपणेदान्तमरंसा, बहमकारणतावादका अश्यदितलकथन,रेणबौद+ ` 
 पाजरा्, प्िनायकभादितवोकी निन्दाकीरचन, ६-१० भस्मनिषुददि- 
 धारणमाहात्य कथन शपक्षयोपायकथन) अविगुक्तमाहार्यकथन) (१५. 
 श्वरमहिमा, वाराणसीवणनः शिवगङ्गामाहासम्यवणन) | गगादिनानातीथः ` 
 माहास्यकयन, अष्यारोपादिखवर्पनिरूपण) अज्ञानठक्षणादिकथनः. 
 आत्स्वरूपादिकथन, प्रमात्रा ओर जीदात्माका उपाधिभेदनिरूपण,+ ` ॥ 
विज्ञानमाहास्यकथन, उसका उपायकथन; उसका खहपकीतेनः ज्ानका; ` 
रूपण) ११-१६ सव रज्‌ तमोगणदिकी भकतिनिपण) जीवस्व- ` 
चना, निशणआत्माका बन्धहेतुनिरूपणः देह, इन्दि मनः पाण) 
मीर ` शून्यादिका आतमकलवाद्कथन, मक्षपायकथनः 




















































 अदिका मृण्डल विस्तारादि भरमाणकथनः, सदारिवोकंर्थानकथनपुवक 
 विस्तृतद्धपसे सदाशिव रूपवणन) जगतकारणनिरूपणपरसङ्गम मायवाद्‌^ ` 




























(३९८)  अषटाद्श्पुराणदर्षण | 


मोक्षस्वरूपनिहपण.भुतिकल्पनायोग्यविषयनिरूपणःयाज्ञवक्ल्यकतृक सृथ्य- | 
स्तात्रकीततेन । 4 

प्रभास्खण्ड ओर नारदपुराणमे जिस्‌ प्रकार साव खण्डके पीडेर विवरण 
दियागया है, उसके अनुसार सप्रखण्डकी सूची दीगई । | 

( म्विकाखण्ड 1 

१.कात्तिकेयका जन्प,२ अनुक्रमणिका, ३ नेमिषारण्यको उत्पत्ति विव 
रण, जहका भाजापत्यामिषेक, ५ रुका जन्म,& बह्माका शिरश्छद, 
कृपारुसस्थापन, < देवगणकतंक रुद्रदशनवृ्तात, ९ सुवणाक्षोतपत्तिविणन, 
9०: दक्षशापकथा,१ १ उमातपस्यावणेन,१२ ब्रहकैक बाठमेोक्षण,१३ 
उमाका विवाह,१४ उमाविवाहृस्तव, १५ वसिष्ठवरपदान,१६ शक्तिनामिक 
 असिष्पुब्रोयत्तिकथा; १७ कल्मापपादशापविव्रण) १८ राक्षतसत्रनिरूपणः 
4 र्विंशवामिच्रकतृक वसिष्ठके प्रति वैर निवत्तेन,२°नन्दीका तपस्याप्वेश 











५ दिदान फट) ९८ शिवपृजाविधि, ९ कुरेरच्रडावरपदान, ३० वाराण- क ध | | 
सीमाहात्मय) ३१ द्ीचमाहारम्य, ३२ दक्षयज्ञविनाशवणेन, ३३ दृषोत्पक्तः 





























स्कन्दपुराण १३. = ( ३२९) ` 


कथा, ५३ दुरगातपोवणन, ५४ बह्लाषयाणवृततान्त)५५बह्लागमन वृत्तान्ता 
` ५६ दुगोवरप्रदान,पऽसपव्याधोपाख्यानःष<बहमदत्तराजाका उपाख्यान, 
९ कौशिकीसम्भववृत्तान्त,६० कोशिकीका विन्ध्यगिरिगमनवृत्तान्तः६१ 
देत्योयागदणन,& रसुन्दरदैल्यवधवणन,& रे अघुरविजयवणन) ६४ अषु _ 
 रोमवणन, ६५-६६ देवीकौशिककि साथ असुरोका गुद्धृत्न्त) &७ 
कौशिकीका अभिषेचन,६८ कौशिकीदेहस्षम्भवा देवियोके देश ओर नगरा- ` 
दिम अदस्थानवृत्तान्त,&९ पावेतीके साथ हरका मन्द्रगमन, ७०-७१ ` 
 नरसिहकतेक हिरण्यकशिपु वधवृत्तान्त,$रस्कन्दोतात्तिवणेन, ७३ अन्धो- 
 त्पक्तिविवरण,७४अन्धकवरपदान, ७५ दिरण्याक्चका स्वपुरमवेश वृत्तान्त) ` 
७६ हिरण्याक्चका समापरवेशवृचचान्त, ७७ अषुरयागं वणेन, ७८-१०६ 
। देवासुर युद्ध वणन,१ ०७ व्राहोत्सववणन, १ ° <वराहषयाणढ़त्ान्त)१०९ 
 महादेवका सुमेरुगमन;१ ९ °दानफरविरूपणः १११ उमासाविनरीपिम्बादेम 
` छच्छादिवतफटकथन, ११२ सीषम्मे निषूपण,११३ अमृताक्षेषं वर्णन; 
 ११४अ्धृतमन्थनभरसंगमे नीटकण्डोपाख्यान,३ १ ५विष्णुकंवृक अग्ताप- 
हरण ओर देवाश्ुरयुद,११६-११७बामनपादुभा१ ११८ शुकवापव सुबाद्‌, ` 
११९८१२१ वामनप्राुमोवमे तथं याज्ावणन) १२२ सहिकेयवधवणन) 
१२३ हारन्द्निदैशः१२४मृहदिवनिकट्से परशुरामका वरि, 
 वेसुधाप्रतिष्ठा वणन, १२६१२, <.गावृतरण वृतान्त, १२५-१४८ 
 अन्धकादि असुरपराजयकीत्तनः) १४९-१५१ पावतीदयारा अशोकवृक्षका 













त परभ ओरं शिवोत्तर, शव छाः 
„ १५७-१५९ पुण्यायतनफर, १६० भेरवोत्सवकथा) १६१ ४ ५ 


(३३० ) अष्टदशुपुराणदर्पेण । 


` विनायकोतक्ति, १६२ स्कंदात्पातति, १६३ स्कददशनाथं दवगणक्र 
आगमन, १६४ स्कंदविनाशाथं इद्रदास मतृगणका भरण ३६५ 
स्कंदके साथ इुद्ध वर्तत, १६९६१६७ रकेदका दवक्तनाए्‌ 
तित कथन, १६८-३&९ स्कंदामिषेक वणन, १७०-१७२ तारका- 
सुरवध विवरण, १७४ स्कंद्के प्रति इद्‌ वाक्य) ,.434 महिषा- 
सुर वध, १७६ महेश्वर नाम कथन, १७७ महषर स्तुति १७८ 
शंख कणैकतुंक ` यमदूरतौका प्रत्याख्यान) १७९५१८१ काठ्जरायतन 
वृत्तांत, १८२ देवायतनो्देश; १८३ भद्रेश्वराख्पान, ३८४ दवदार 
वनम महादेवस्थान माहात्म्य, १८५ भयतन्‌ वणन, १८६ मेय बृ 
दान, १८७ त्रिपुर वर्णन, १८८-१९५ त्रिपुर वध ` वृत्तान्त) 
कंच वध) १९७ कंच सञ्जीवन) १९८१९५९ अहाद्‌ वृद्ध) २०५ 
हणाद विजय, २०१ हिमवत्‌ संभाषण; २०२ गिरिवाक्यः २०३ 


रण, २१५ अर भ्रयाणोः 
ददागमन 





























स्कन्दपुराण १३ (३६३१ ) 


ण्ड ओर विभूति माहास्म्य, इदवसेन राजाका उपाख्यान्‌, अवन्ती पु 
` वी नन्दिनामक रैश्यका उपास्यान, ओर नन्द्‌ तथा किरातका शिव ` 
ठोकमं आगमन, ६-७. कषिशापस शिवको खण्डतव प्राति जर धठङ्ग- ५ 
परतन, त्‌ स्वप कथन ओर चन माहात्म्य कीन पाशुपत धम्भ | 
कीरैन ओर काशिराज दुहिता सुन्दरीके साथ उदाठक ऋषिका सपः | 
 स्यीकरण, <न मुक्ता ता्रमयादि दिह्गपूजा कथनः गकणं पवतम | 
रावणकी टिद्गपूजा, नन्दिके साथ रावणका िरोष ओर शाप भि, 
देवगणका वानरहपम जन्म ग्रहण, रामावतार कथन, ९-१९१ बटिकि- ` 
तैकं शुकरैशव्य हरण, समुद्र मन्थन काठकूटोतत्ति, उनके द्वारा बह्मण्ड | 
भस्म, गरगेशकी उसात्ते ओर पूजाविधि, समुद्रमन्थनम्‌ चन्राद्का उदव = 
ओर नाना: रत्नोतत्ति, १२ र्मी ओर अमृतोपत्ति विष्णका महिनी ` 
रूप. धारण, --१२ देवासुर यु, १४ बरिमुख सव वै देत्योपस्थापन ` 
 दै्यको जय ठाम, राहुभयते चनदरका शिक्समीपम _ गमन) षय 
कक काठनेमि वध, इन्द्र बहस्पतिका विरोध; इन्द्रकतृक विश्वकम्म 
` सजरमं विश्वहपका मस्तक च्छद, विश्वरूपकं गृखत कटवा उता) | 
१५ नहृष ओर ययाति राजाका उपाख्यान) १६ वृतरासुरका जन्मः ` 
 दधीचिका . उपास्यान, पिप्पखादकी उत्पात, १७ ` वर्रासुर : वध्‌| ` 
१८ छिद्र अमरावती रोध ओर इन्द्रादि देवगणका मयुरादि रूपम ` 
 पठायन, वामनावतार कथन, बिका यज्ञ; १९ वामनरूप विष्णुकी 
छटना, वरिपाद मूमि भिक्षा ओर बछिका पताम गमनः १० गिरिः 
| रिराज शिव शुश्रूषा ओर मदन दाहनादि ` उपस्यान्‌, 














था ओर सेनापतिलमे वरण, कातिकेयका तारकाघुर, 








(३३२) अष्टादशपुराणद्पेण । . 

शुद्ध वृत्तान्त, २९ तारकासुर सभाम, ३० तारकासुर वध ओर काति 
का माहात्म्य कथन्‌, ३१ यमकतृक शिवकी ज्ञानयोग खद्प 

जिज्ञासा ओर अध्यात्म निरूपण, ३२ श्वेतराजोपाख्यान, ३ दे. शिषरत्रि 

त माहासम्य ओर पुस वृतान्त कथने) ३४ तिथ्यादि निरूपण) शिवं 

पवितीकी यूत कडा) पराजित शशुवका किन्‌ बरहण रहस्य, पवात्‌ 


 कैठसि त्याग ओर वन्‌ गमन, ३५ पार्वतीका शबरीूप धारण पूर्वक 
शिव स॒मापमं गमन. 


कुमारकासंड-१ उग्रश्रवा म॒निगण सम्बादमे दक्षिण समुद्र तरवा 
 कुमारेश, स्तंभे, चकेरे्वर, मशकारु ओर सिद्धेश आदि पृश्चशिव 
. कीं माहात्यं ओर स्नानादि फक कथन, सोभद्‌ मादि तीथं भोहासभ्य 
वर्णन, धनयत तीरथ भ्रमण प्रसेगमे स्नान समय जरसे बाहा ` 
उत्तीठनं, दानाका युद्ध अं।र्‌ राह विस्फुरण, कल्याणा नारका जावि~ 

रचारिणी ` कामिनीका पूषेशाप ओर प्रशंसा जन्मादि कथन 


























स्कन्दपुराण १३ ( ३३३ ) 


 गृहादिदान अननं ओर हव्य वाहनादि दान फक कंतिन, अजुननारद्‌ 
सम्बादम्‌ बाह्मण स्थानप्रातेए कथन, रसारखणनः कटपध्राम महत्स्य _ 
कीर्तन, बाह्मण प्रशंसा, ॐकारवणन,स्वायम्मुव स्वारोचिषादि चोदामनु 
आदिय ओर हद्रादि कथन.शुकर शोणित स॒द्धममं जीवोदत्ति कारण ` 
ओर गर्भावस्थादि निरदैश, ठोभ निन्दा ब्राह्मणको भरोत्रियत् कथन 

` मासादि कमपे मास्कयुजा) पृण्यदिनि निणेय; & नारद्‌ शातातप्‌ 
। सम्बादमें स्तम्भतीरथं प्रशंसा, कठापयामकथा; कोठम्बाकूष दान प्रसङ्गमे _ 

पितृ ओर मातृकामाहास्य, ७ महीसागर माहात्यं भगम इन्द्रयुन्न 
| राजाख्यान, < इन्द्रयुश् नाडीर्जव सवाद) २ उलकको निशचरत 
| प्रापि कथा, १० शिवका दमनकोत्सव ओर शिबकौ दोखायत्रा कथन, ` 

| अभ्रिवेश्या कन्याका आस्यान) १९ दन्द्रयुत्च आर दवदत सवाद) १२. 








| शनद्रयनन ू्यं हवादमे शाण्डिल्या विमाख्यान, शिवपूजा माहास्ब = ` 
कथन्‌ ? योजन विस्तृतं कूमीयत्ति कथा, १२ न्द्र ओर टीम | 


` संवादम दैष्णवीमाया कथन, शरीरक्षय कथन, टोमशका शूदरह्प पूव ` | 
 जन्माख्यान ओर शिवपूजा भ्रमाव उनको जातिस्मरल कथन शिवः = 
` भक्ति पशसा; १४ बक, गृध, कच्छपउल्क आर इन्द्रयुन्नका कमुके = ` 





1 










ग्वाद् 
 महीनदीकी उवत्ति ओर उसमे सवं तीथका आविमाव 
कथन, महीसागर सङ्गमे शिवपूजा माहात्म्य,कषि बष्कादिका बहते 
डिम नाम कथन) १५ कुमरिश्वर महात्य भगम काश्यपीयसगेः ` 
 मारुतोतपात्ते, वर्जागोतत्ति) १६-१८ वराग ओर वजांग सम्बाद्‌,तार. ^ 
काख्यान, तारकासुरके साथ दंदादिका सप्राम, १९ देवगणका विष्णुके ` 
आगमनं ओर साहाम्य भाथना, २० दददारा जम्भाषुर वेध) ` 
युद्धम देवगणका पराजय) देवगणके रक्षणाय विष्णुका मकैटः =` 












गेमन, ओर देवगण कर्तृक बहस्तवःपा्ैतीगर्भमे कुमारोलिः ` 














( ३३४ ) अष्टादश्षुराणदपंण । 


प्रसंग, २२ तारक भ्रमाव वर्णन, २२३ हरणोरीकी विवाह कराः २४ ` 
हृरपारवतीका विवाह) वीरनामक पुत्र जन्मः २५ दत्यराजका पावत रूपम । 


शिकके निकट आगमन, शिवका ोष) “शिख हो जाओ कहकर 






माते भति गणेशका अभिशाप, कौशिकीका सिंहवाहिनी हप प्रषगमे ` 


` विश्रामिन्रह्मारा शिवके अष्टोत्तर शत नाम, कृमारोपत्ति, २६ काक्तिके- 
















यका देवसेनापतित्वम अभिक, पहीसागर ञान फठ ओर कातिकेयकं ` 
` पापैद गणका वर्णन) २७ देलयपतनापतिका ओर तारकाञुरके साथ काति 
 केयका युद्ध, तारकवध) २८ िङड्नाम नरके) 1रमस्थपनं एल) # 
कृपश जर छिद्रमाहास्य, २९ कुमारश्वर माहात्म्य, ३० स्तम्भेश्वर 
 माहासम्य, २१ पञ्चद्गोपाख्यान) ३२ शतश) नृपात्मजा | दमासक 
 , चरित पसंगमे सपददीपादि वणन, ३२३ सूर्यमण्डला व्यामछकि क 
३४ स्प्पाताक वर्णन; ३५ शतशर॑म राजकन्या कृमारीचरि) 
भारतखण्डके कुटाचर भौर नद्‌ नयादिका विवरण) ३ भरर 
हाकारः भदुभोवः, २८ अष्टादश पुराण नाम॒ वराहे ध 
म्‌, विक्रम | 









४० सत्यु कथन, वासुदेवम वासुदव माहात्म्य) ४१ जाद्स्य महत्य र र | 


प्र दिव्य वर्णन, ४२३ कपीश्वर प्रतिष्ठा; स्तम्भतीथम्‌ कारिक 


` बवेरीकाख्यान, 





स्कन्दपुराण १३ (३३५) 
द्वारका यात्रा, श्रकष्णकर्तृक वश धम्मं ओर महाविषा साधन) ५३ 


 क्षत्रनाथ माहात्म्य भ्तमम्‌ काट्किा चरित, ५४ धटाक्कच पृच्र 


` बर्रकाख्यानमे अपराजिता स्तो, अग सिद कथन, ५५ भीमे 
श्वर माहात्म्य, ५६ पञ्चाक्षी स्तोत्र, देवीका नन्दगोप कन्यारूपम 
आवि प्रसंगर्देव कैक निजमावी अवतार कथन्‌,कटेश्वर वत्तश्वस ` 
ओर गायत्री माहात्म्य, ५७ मुपक्षेच्र माहास्य, ५८ किरा माहास्स्ष. 
नारद पुराणके मतसे मदिश्वर-खण्डका शषांशा अरुषाचरमाहारम्य 

ह, किन्तु इस समय वहं माहात्म्य दृष्टिगोचर नह हीता 
| २ वेष्णवेखण्ड । ८ 

नारद वैष्णव खण्ड स्वतंत्र नहीं पाया जाता । नारदीय विवरणकं 
अनुसार भ॒मिखण्ड, उर खण्ड, बदरिका माहात्म्य, कासकमाहात्म्य 





बहाम, माघ माहात्म्य, वैशास माहात्म्य, अयोध्या माहासम्य ` 


` ओर धाक माहासमय वैष्णव सण्डमं विवृत हुभा है । यहं उपलण्ड 
 स्वतन्र परवा जता है उत्कठ खण्डके अतिरिक्त ओर कोई उपखण्ड 


रष्व खण्डके अन्तगैत कहकर प्रचित नहीं देखा जाता, आवक क्या = 


 बदारेका माहासम्य ओर कारिक माहात्म्य स्पष्ही न्द पराणीय सनः 
9 संहिाके अन्तगेत कहकर प्रसेक पथाम नारह हना € ' 
केव उत्कठ खण्डके अध्याय कमानुसार सुची द गर 


उत खण्डम १ जैमिनी आदि पनिपेके सम्वादमं जगन्नाथ ` 


र्मः बरहा विष्णु सम्वादः सागरके उत्तरम ओर महानदी दक्षिण 
भ भगवत्‌ क्षे निणय, २ नीठमाधव व्याख्यान यमकृकं नीलमाधव ` 


द, अष्शक्ति जर अरटिगमाहस्य दन्यु्ारयानः इनु ` 
रेच माहात्म्य भ्रण ओर उर स्थानमं ब्राहमण भरण `4 नाहृण . 
नीढाचर दर्भ, पुण्डरीक कतृकपुरुषोत्तम स्तात) अम्बररष्‌ 





(३३६ ) = अष्टाद्शपुसणदण ॥ 


कृतकं स्तव, भगवानकौ विभूति वणन; ६ उत्कठ प्रशसा, ७ इन्द्रयत्रका 
आख्यान आरम्भ, इन्दुम्नके नीर गिरका माहास्म्य रवण कतुक नौलछच 
निज परोहित प्रेरण विशवाव्ु शबर ओर पुरोहित सम्बाद+<शिव्षार- 
` करोरिण्यादि तीथं भदभनः पुरोहिता अरवान्तपृरमं इन्द्रय्रके निकुर 
आगमन, ९ पुरोहित दारा इन्द्रुघ्नके नीढमाधवका वणेन, इन्द्रयन्न 
कर्कं नीटमापवादिका स्तव, विप्रति कतक नीटमाधवका प 
वणेन, १० विदयापति कतक क्षेज ओर देवताका मान कथन, इन्द्युत्न 
नारद्‌ संम्बाद, नारदं कतक विष्णुभाक्तं कथन; ११ नारद्कं साथ 
इनद्यन्नका नौखाचर यात्रा परसग, इन््युन्नका नीराचढमे आगमन ओर 
उत्कलापिपके साथ सम्भाषण, १२ नारदद्वाय एकात्र कानन मद्ध्य 


महात्म्य, १८ इन्द्यत्रका अश्वमेध, सह॒ अश्वमथके अन्तमं ध्याने ` 
्रयुपनका पुरुषोत्तमादि मृतिं दशन ओर तवकवृकं स्तोत्र, १९ 


बाहण वेष विष्णुकी १1 निम 
बटर! सुमद ओर्‌ सुदशंनकौ सूतिं वर्णन, 








 स्वन्दषुरात्र १३. = (शेदेऽ)} ` 
श्रुतिं प्रमाणता कथन, इन्द्रु कतक जगन्नाथका भरासरादनिम्माण) आर 






` उसकी भतिष्ठा करनेके निमि बह्ोकमे जनेका उयोग) २ रन्यत्र 


नक्मछकमं गमन्‌) २३ नारदकं साथ इन्द्रयुन्नका बह्यद्रन्‌ अर्‌ द्रु बह्म 


भ क ` इ क 


प्रतिष्ठा करनेके निमित्त राजाना निवदन, देवगण कृपैक  बह्मके निकट ` 


 नीर्माधवका द्रु बह्मरूपखका कारण पृछना,२७ देवगण ओर इन्दयुञ्च 
 सम्बाद, २५ तीन रथोका निम्माण, विभिन्न रथ क्षण ओर रथ प्रतिष्ठाः 
विधे) २६ गाछनामकं राजा ओर तकतृकं माधवका प्रस्तरमय प्रासाद 
निस्मांण कथन, गाछ ओर इन्द्रयुप्नका सम्भाषण, २७ वासुदेवादिकी 
रथयात्रा ओर तीन मूतियांका स्तव, भरदा कतुकं भरसादमं देव्रतिष्ठा, 
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५५८६ 


स 



















अष्टादृशवुराणदपेण । 


| ३ ब्रह्मं खण्ड । 86 4 
२ य॒ मीरण्य माहात्म्यमै-३ धम्मीरण्य कथन परिषयक सत नारददि ` 
असंग पम्मारण्य कथा रंग भोदयाटन, रेषम्मारण्य वर्णन तन्मा जार 
 नोमार्धकथन, रधम्मोरण्यमे धम्मेराजकीतपश्वष्याधम्मराज तपोभात बरहा 
दि देवत महादेव स्तुति, धम्मराजके तपम विध्न करनके निमित इनका 
अप्सरा परण, अनेक भूषणम भूषित वदधिनी अप्पराका वीणा हाथमं ठेकर 
म्मैराजके निकट गमननञी मक्त्य वर्णनादिः% वद्धिनी अम्सराका यम्‌ 
 शम्बाद, घम्मराजाका. फिर तपकंरनाःमहादेवमे धम्मराजक्म वराक्तिक्न्न 
कत महादेव स्तुतिःधम्मोरण्य.माहात्म्यादि, 4-& धम्मारण्य्‌ वा! जन- 
= कर्तव्य, पस्पैवापीमे भाद्धकी कतेष्यताः युगषम्भं कथनादि, ७ ह 
`  इत्मतिःतत्कृत सृष्टि विष्के सहित देवता सम्याद्गभनरय वसिष्ट-कोकि- ` 
` _कादिके गोत्र ओर पवरादिकी उ, ९ विश्वावसु गन्धको कन्यागणकया , 
 शम्भरिष्यस्थ वणिकोके साथ विवाहः, १० रीरानहवाख्य राक्षप्का ` 
घम उपद्रव,  विष्णुकत तच्छान्ति; .. तथाकार ` स्यमानद्रम 
र स्थापन, वृत्तान्त, ११ सव्यमन्दिर रक्षायं द्षणह्वास गण 
१२ सुत्यमन्दिर पथ्वममं अकुाप्यकं स्थापन ओर्‌ रिकुण्डो- 
१३ हय्ीवको हपमुलकी रमणीयता सम्पादनाथं षस्पोरण्यमे 
शरण, हयमुसोखति कथन्‌, १४१५ हयथीषोषास्यान्‌ रक्षामके 
शा्थं आनन्दा देवी स्थापन; १६. भरीमातुदेवी माहास्य ५ 





(-३३८.) 
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स्कन्दपुराण ३३. (३३९ ) 

२१ पूर्म्मारण्य दिग्देवता स्थापन, २ ग्देवाुर युद्ध देवपराजयधम्मोरण्य- ` 
+ ` स्थ ब्राक्मणादिका पठायनःधम्मारण्यम ोहासुरादि दत्याका पवेश कथन) ` 
` २३ रामचारेत वणेन,२४रामकी तीथं यात्रा)तत्तीथं लान फलादि कथन) 

२५ धम्मरेण्यस्थ देवमन्दिरादि जीणँदयारकरणाथे रामके परति देवीका ` 
` आदेश, २द ताभ्रप्मं धम्मं शास्तन पत्र टिखनादि, २७ धम्मारण्यम राम 

कतक दान यज्ञादि करण, २८ कटषुम्भ कथन;रामदत्त बहम्वहरणोयत' 
 कुमारपार राजाके साथ विप्र सम्भाषण, सेतुबन्धे विपरका गमन, उस 
स्थानम हनुभानका समागम) हनुमानके साथ हिजका कथोपकथन) २९ 
 बराह्लण वृ्तिके उद्धाराथं हनूमानका उपाय, २० बाह्मण वृत्ति प्राति,३१ 
रामदत्त बृत्ति भागी बाक्षणोकी परस्पर षिरोषोत्पाति कथनादि) ३२ उन ` 
 .बाह्मणांका अतिवृ्तान्त कथन्‌, इस प्रन्थके भवेणादिकिा फट, ` 














३ य ह्योत्तर खण्डम-१-२ सन्त आर क्षिप्रा सम्बादम शव 
 माहात्य कीत्तन) शिव पञ्चाक्षर मत्र, रिरसकी सहधम्मिणी कटाव्तीकं 
= प्रार्थनाकारी दनोहमादक यादवके उपाख्यान प्ररेगमे शेव मत्र 
 माहास्म्य कथन). शान्त चतुदेशीभे शिवाचन माहात्म्य कथन्‌ प्रगम्‌ 
इश्वाक कृटमं उतन्न हुए मित्रके साथ राजाका उपाख्यान। नर 
` मंसि दानके कारण वभिष्ठका कोप, उनके शापे राजाकों राक्षस 
 योनिखं प्रापि, स्वस्थान गमन कथन, राजाको कल्मापपद्ल भति- 
` कथन, तत्त मुनि किशोर भक्षणादि वृत्तान्त, ३-४ गोकणे माहात्य ` 
 -कीरतनःगोकणेसे छते समय महि शोनक कतेक कु्टारोगिणी काञ्चन ध 















उपाख्यान ` ओर . उसकी पीके निकट पूष 
सारभेयत् . किरणः ` केथन, . ओर राजोकामी :पूषेजन्ममे ` 





















(३४०)  अष्टादशपुराणद्पेण 


 दिगका माहातम्य,उत्नपिननाथचन्द््ेन राजाकेराज्यम मिडुबध माव | | 
 राजगणका युद्धा आगमन वृत्ान्ताशियमक्त पचि वषकं गापाठ बाङकका | 
 वृर्तात.भदोषकाटमे गिरिशाचेन माहातम्य,विदमाधिपति सत्यथ राजाका 
 उपीस्यान,समर संरम्भे पुत्र भसबान्तर सस्यरथपरनी विहुताका ज्पान ` 
` कृरनेके निमित्त जढावतरण ओर पराहोदरम भवशा।९ वणन्‌+७-<शाण्डि- 
तयोक्तं शिवपूजा विधिःशिवको तुरुसीपत् दानम अनावश्यकतापित्स्तात् 
कीन द्विजनन्दन ओर राज नन्दनको निधानं कटश भाति कथनःगन्धव- ` 
कुमारक सोथ पम्मगुत नामकं राजकुमारका विवाहादि कथन,उपीष्य सोम 
= वारम शिवपूजा फट शरुतिःचिचवभ्ं दहिताके साथ नपात किनायिग र 
विवाह वर्णन, सोमवार त्रत माहातम्यनोकाम चटक वि्रीणदका नैका- 
 विहारमाजाका जठ निम्यन ओर नागराजकं साथ साक्षात्कार ९-१० 
विदर्भा सामविद ओर येदविदनामक दो बाह्मणकुमारोका धनराभाथं ` 
वषमे निषेध राजप्लनीके निकट जाना ओर एकको सीवपापि विव" 


र 


शाके अनुरक्त नन्दनना* ` 





१ १-३द शिवचिन्तन भरकर कथनःभिवकवचकीरवःकषमकवक मदरायुको 
शंखादिदान, मद्ायुके साथ मगर्धोका युद्ध, कौतिमाठिनीके साथ उनका ` 





स्कन्दपुराण ३३ ( ३४१ ) 


कथन, पार्ताकर्वक उप्तको वरदान) २०२२ सब्राक्षमाहात्य अन 
विशेषमै॑सदराश्च पारणमाहात्य, एकमुखादिरुद्यभदकथन्‌) कारमरत्थ 
सुधम्बैतारकनामक राजा सत्यकुमारका उपास्यान) शिववरतरवका 
उपाख्यान, शुद्राध्याय माहाल्य) काश्मीरयजाका उपार्यान) [ववबाह" | 
रम्य प्रधान पुराण भवणमाहास्यः पुराणज्ञकी प्ररसापुराण निन्दाकरणम मं ` 
दोषकथन, दानाहास्य कथन; िद्रनामङ्नास्षग वेश्यापतिका' 

 उपारूपान तुम्बुरु पिशाचका सम्धाद्‌) बरह्ाण्डसण्ड माहाल्वक्थनः | | 
पुराणश्रवणफरानुवणेन 











& काशीखण्ड । 


|  पूरवाद्धमे-१ विन्ध्यवणन, विन्ध्यनाणद सम्बाद्‌ ओर किन्ध्यवदन, ` 
| २ सू्यगतिरोष ओर देवगगंका सव्यरीकमं गमनः ३ अंगस्वके आध्रमम्‌ 

= देवगणको आगमन ओर आश्रमवणेन) ४ पतिनतास्यान, + का शीसे 
 अगस्त्यका प्रस्थान, & तोथप्रशषा) ७ रिवशम्मानामर बाह्मणकी 
` उसात्ति कथन,ओर सपपुरीवणन्‌,<पमरोकवणन; ५-१ ° अप्पुरा ओर 
` स॒थ्येटोकवणैन,११-१२ इन्दर ओर अभिराक वर्णेन, १ देवागु ओर अछ 

वर्णन, १४-१५ चन्द्रलोक वणन, नक्ष ओर वुधठोकर्वणनः१६ 

, १७ भग, गुं ओर शनिः कंवर्णन, १८ 






५. 








सतु,२२ काशौ भसा, २३ चतुेजामररं कयन ५ 
ल निर्वाणपरा, २५ स्कन्द्‌ ओर्‌ अगरखका दशन! २६ 







































` (३४२)  अषटदशपुराणद्पैण 1 


ठक्षणवर्णन, ३८ सदाचार परसंगमे विबाहादिकथन, ३९४० अविमुक्ते ` 

` श्वर धम्मवणन ओर गृहस्थ धरम्मकथन, ४१ याणकथन, ४२ बृद्युखक्षण्‌. 
कथन, ४३ दिवोदाप्राजका भतापवणेन, ४४. मृलरक्षणकथन) ४५ | 
काशीं जोस्तट. योगिनियोंका आगमन, ४६ ठोराकं वर्णन) ४७ ` ` 


 उत्तयरकवर्णन, ` ४८ शाम्बादित्य माहातम्यकथन, 9९ द्रोपदादित्य ओर, 


मयूखादित्यवणन, ५० गरुडृश्वर आर खखाल्कादित्यवणन ; 
प्राद्धमं ५१9 अरुणादित्य बृद्धाद्त्य केशवाद्त्य विमलाङगयाः- 
दित्यं ओर समादियणन, ५२ दशश्वरमेधषणेन, ५२ वाराणतावणन 
आर्‌ काशामं गणप्ररण,) ५४ पिशाच मोचन माहातम्यकीरेन, ५५ काशी ` 
वणेन ओर गणेशगरेषण,+ ५६ गणेशमायाकथन, ५७ इण्डिविनायक 
` ` शरहुमाव्‌+ ५८ विष्णुमाया आर्‌ दिवोदात्तराजाका निवाणातकथन) 
५९. पश्चनदादत्तिकथन, ६० बिन्दुमाधवप्रादुभावकथनः ६१. विन्दुमा-. ` 
पवाविभावः ओर माधवाभेबिन्दुसम्बाद तथा केष्णवताथमाहस्म्य. 
` कथन); &२ मन्दर पवेतसतं विश्वृश्वरका काशोम आगमन आर वृषभध्वज, 
य. कंथन्‌,; ६३ जेगीषव्यासम्बाद्‌ ओर ज्येषसाल्यान कथन, ` 
५ ६५ प्राशरेश्वरादि शिंग ओर बिन्दु-, 


# ` .दुगावजय कथन) ७२. आकारश्वर महमा 
र॒दिगमाहात््य कथन, ७ त्रिटोचनमाहंस्य 


श्वर डिगकथन, 
र कथन) ८३ वीरेशव 





नि 
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८५५ दुर्वाशको वरदान कथन, ८६ विश्वकरमे्वर्‌ भरादुभाव्‌ कथन) ८७ 
दक्षयज्ञपादु्भावकथन, ८८ सीदेह विजन कथन)८९्दक्षश्वर परादुमा" = 
 वकथन, ९० पाषैती्वर वर्णन, ९१ गेगेश्वर महिमा, ९२ नम्मेद्‌- 
शरराल्यान, ५३ सतीश्वराविभोव कथन) ९४ अगृतेशादिढिग रदु. 
भौवकथन, ९५ व्यादेवका मुजस्तम्भकथन, ५६ व्याप्तदेवका राप्‌ ` | 
विमोक्षण, ९७ क्षत्रतीथवणन ९८ विश्वेवरका मुक्तिमण्डपर्मं गम्‌न) | 

२९ विश्वेश्वर छिगमहिमाख्यान, १०० अनुक्रमणिकास्पान) ओर. 
पेचतीथादे या्ाकथन्‌ ५ 








| ५ सवाखण्ड। ध 
 १-रकथारम्भ, आदिकल्प, ३-४ अवतार वणेन, ५-दनमदामाहात्क्‌ 
कथन, ७ अश्वतीथं, <. त्रिपुरी) ९. मकंदर्ताथ १०-११ मतङ्ग 
 ( क्षि) व्याख्यान, १२ गङ्गनरर्ताय, १२-१७ मत्स्यश्वर्‌ ताया ३८ 
 जनकयज्ञ; १९. सपसारस्वततीथकथा) २० बहहत्यापार च्छद 
कुजा, २२ बिल्वाम्रकोतपात्ति) २३. हारकेश कथन) २६४ सखाकृष्ज्‌ः 
संगम्‌, २५ माहेश्वरतीथ) २६ दभेश्वरताथ, २७ करमर्दश्वर ताव 
२८ मान्धाताका उपाख्यान, २९ अपेरेशर रथे, ३० चतुश्षगकः 
३१ प॑चठिगतीथे, २२ जाबाटीनराहमणका. सरक स्वगराहणः ३३ 
` पाताटेशवर तीर्थ; ३४ इन्द्रयुश्नयज्ञमं नीटगगावतार, ३ वडस्यप्वत) २९ = 
 कषिटावतार, ३७ कल्पान्तदशन . ३८ चक्रस्वामिवणनः ३९ कम्‌ = | 
` देश्वर तीथं, ४० सत्रयागवणन ४१ काषरामाहात्य) ४२ चण्डव- म 
` गामाहासम्य) ४३ एरण्डातेगम) ४४ दुवाहाचरिति) ४५ शल्या श~ 1 
` ल्यानदी, ४६ मृगुपतन, ४७ ओंकारमहिमा, कथन; ४८ पचबक्ञात- 
कस्तव, ४९ दाराहस्वगरोहण, ५०. कपिलामममे . पृनधुमारोपाख्यान+ ` 



























(३४४) अ्टदशुराणद्पैण 1 
५१ मुचकुन्द कुवठयाश्च आदिक स्वर्गारोहण, ५२ नरकवणेन) ५३ । 
 नरकटक्षण, ५४ यमकंतुककम्मंगातिवणेन ५५ गोदानमाहिमा, ५६ 
 मतंगाग्रमतीथे) ५७ नम्मदामाहार्म्य, ५८ शिवरोकंवर्णनः ५. शिव- 











सति, ७० ययातिंशुहतीय, ७१ दपिश्वरतीथं, ७२ रिष्णुस्तुति) ७२ 
मेषनादाङ्ग, ७९ दार्ताथ) ७५ देवताथ) ७६ दारुवचनम्रतगम्‌ 
नम्मेदेश्वर माहातम्यकीत्तन, ७७ करञ्जश्वर तीथ,७८ कृण्डट्श्वर तीथ) 1 





गमि, ८ सपृकण्डा- 
` भप; धनुर्रश्वर ओर 
रमेश्वर पथंटिगमहिमाकथन, ८४ अन्धकेवध;) ८५ अन्धकवधवर- 
्रदान; ८६ शूरभदोवत्ति, ८७ शूठमेदमहिमा, << दीवतपाक्रषिं 
द केथा, ९० शबर खगारो- ` 
थे, ९३ आं + 










दयेशवर- 


न? 


१०१ हनूमदश्वर, १०२ उरसंगममे सोमनाथ तीयैवणेन १०३ । ५ 
१०५ चनद्रादित्यशरतीथ)१ ° दयमहासतीथे, ` 





हदय, अगस््यकतेक निनवेनसे दीनेवकुटमस्मीकरण) 










 अगंस्येश्वर छिगरतिष्ठाविषरण, ४ रुघेशवर किगमाहात्यकौतैनः मकं ` 





रमहर्षिका वृत्ता, ५ दुण्डेश्वर छग माहात्म्य) गणनायकं दृण्ठेश्वर 
वर्तत, ६ उमरुकेश्वर छिगमाहास्य, ररपुत्रकतृक सुरपुरसं नकट 
इए दंदादिदेवगणका खेद ओर महाकाट्वनमे उनका परायन) 
अनादिकल्पेश्वर ठिगमाहास्य, पञ्ननाभ ओर पञ्चयोनिका विवाद ओर मीर १ 
` प्रस्परका उर्ध्वं ओर अधोलोक गमनादिकंथन, ८ स्वगदारेर 
माहात्म्यकी तेन, वद्धिमुखनिहित सुवणेकी उतत्तिजदिकथनः, उसकी ` 
भाते निमित्त दैवदानवोका प्रस्परपरहार ओर निधनादि) ९ क्षि 
पेश्वरडिगमाहासम्य, नारद्के साथ इन्द्रका महाकाख्वनमं गमन) १० 
 कपाटेश्वरमाहात्म्य, महाकाल्वनमं कापाठिकवेषम प्रक्षि कपारकं भरति 
 बाहणोका ठो्ादि फैकना; 9१ स्वगदरिश्वर ठिंगमाशत््यरकातन,१२ ` 
` विष्वकंतृक सुदरनद्वर ताडितं वीरभद्रके यृत्यु उत्तातत्रवणसे श हाथम्‌ 
 ठेकंर शिवका दक्षयज्ञमे प्रवेश, १३ उपेन्दरादिका अतददान) मह्वरक- ` 
तकस्वभहमुरनिरोध) १४ ककेटेश्वर छिगमाहासम्य्‌, १५ महाकाठ्वनम्‌ _ 
भरवेशपुषेक १६ ठोकपाटेश्वर छिगमाहास्य 
 दानवकुलसे पीडित ठोकपाछंका विष्णुके उपदेशे महाक ` 
वनेम गमन, १७ कमिश्वर ठिगकीतेन, बहशरीरपे कामकी' 

























































(३४६),  अष्टादशपुराणदपण । 


प्रवति साथ शिवका कंरहवृक्तात, २२ चण्डश्वर [छगमाहातम्य 
 नारदके साथ देवगणका महाकार्उदेशसे गमन ओर मागम नागचण्डा- 
` स्यं गणनायकके साथ सम्बादकथन, २४ भतिहारोपष्गिमाहात्स्य 
 हैसहषधारी जातवेदाकां द्वारपाठनन्दीको ठगना ओर रमण करे हुए 
 शिवपार्वतीके समीपम उपस्थापन) .विरूपाक्षका नदीको शाप देना१२५ 
 कुक्ेश्वर हिंगमाहात्म्यकथन,रातम कुककुटह्पधारी कोशिकाख्यराजाका 
वृत्त, २६ केकैटेश्वरमाहाल्थ) धस्ममूतिनामक  राजाकं . निकट 
 वरिष्ठकरतैक राजाका पूजनम ओर शृदतवजाति कीन २७ मृषनाद्‌- 
श्वर टिंगमाहयरम्य, मदान्धनामक असुरकंतृक  उपद्ुतडोहिगणकीं 
 मगवदर्शना्े शेतददीपगमनादि कथा, २८ महाख्येश्वर ठिगमाहात्मय. ' 
 कौतेन, २९ मुक्तीश्वर टिगमाहातस्यकीतन) सुक्तिनामक ब्राह्मणक 
साथ उस्तका वधोयतव्याधसम्बाद्‌, ३० सोमेश्वर छिगमाहातम्यकीतेन 
दक्षकन्याको परित्यागपूषेक ची रोहिणी अनुराकते देखकर दक्षक! 
 शापदान,:३१ ` नरेश्वर माहात्यकीक्तन) पुराकल्पीय कष्युगम 
केयेत्रणावणेन) परसेगकरमसे निमिनामक राजाके साथ यम 
३२. जदटेश्वर लिगमाहापम्यकीतेन, रथन्तर 
पीय . वीरधन्वानामक. ५ जाका उपख्यान) ३३, परथुरामश्वर 
माहात्म्य, परशुरामकतैके ` अश्वमधयज्ञानुषान आ।र नारदम्बाद्‌ 
यवनेश्वर माहातम्यकथन,  वितस्ताके किनारे तपशस्यङ्ृत ओर्‌ 
वसे प्राप्त च्यवन ओर शर््याति कामिनियोका वृतान्त, 









पपा न 






























स्कन्दपुराण १३. : (३४७), 


 कथन.२०-ए श्माफण्डेयेश्वर छिगमाहासम्यबाह्कल्पीय रिपुञजय राजाका 
उपाख्यान, ४२ कुसुमेश्वर टिङ्धमाहातम्य, गणेशकी कुमुमक्रीडदिकथन' 
| ४३२ अकरेशवर छिगमाहात्म्य, भृगिरीके निकट अचना न जानतकनेके ` 
| कारण पावैतीका कोथ, उनके समीप उक्तका अपने शरीरे मातूमागह्प ` 
म्शोणेतादि परियागकथन, ४४ कृण्डश्वर 1रगमाहाल््यकथना ` 
` पुत्रदीरको महाकारूवनमं तपोारतसुनकर दशनाथ पावती परमेशवरके उत्त ` 
देशम गमन ओर गणाध्यक्ष कुण्डके साथ सम्बाद्‌, ४५ ठुप्सेश्वर [ल्ग 
माहार्म्यकीत्तन, म्टेच्छराजटुम्पकतृक बराक्ायुवेक हामधनु्रहण) ` 
४६ गणेश्वर माहारम्यकथन, गेगके प्रति समुद्रका शापदान) ४७ 
 अंगारफेश्वर माहात्म्य, शिवशरीरमे अंगारकी उदत्तिकथा, अंगार- 
| कको मत्रमालादिक नामप्राततिकथन) ४८ उत्तरेश्वर एटगमाहासम्यद्न्- 
। ज्ञाते मेषादिका वर्षणकाठकथन, ४९-५० नूपर्रमाहार्य, कमठजके | 
 अशरकिन्दुसे हैरम्बकाटारूयदानवकी उसि, ५१ पथुकेश्वर ठिगमाहत्मय 
 वेणशरीरसे  प्रथुकी उत्पत्ति, तक्छृतधरादोहन) ५२ स्थाबरेश्वर 
। माहास्यकीतैन, छायाके गभस शनिकी उसत्तिकथा शनिभयसे देवग- 
| णका महदेवसमीपमे गमन, ५३ शेश्वर छिगमाहातमय, ज॑भाषुकन्क 
| वाप्तवादिका पराजय, गोर्मपाथनाप्ते गिरीशतमीपमे अथककी . दृतमषणा- 
| दिकथा, ५४ ओंकरेश्वर छिगमाहास्म्य) आकारनागककापिडापरतिका 
| उपाख्यान) ५५ विशवेदवर छिगमाहारम्य) ५६ कण्टकेदवर 1टगमाहात्प = ` 
= सूर्यवंशी सत्यविकमराजाका महाकाठ्वनमे गमन) उप्त स्थानम हकार- 
द्वार अलोकिकप्ृषटिसमथं मिज्रचरनामक बान्षणका उपाख्यान) 
 श्वरछेगमाहासम्य, पशुपतिको परतिरूपमं पानेकी आशास पावेपीकी तप्र 
फे निकट ब्रहाङृत शिबनिन्दा ओर पाक॑तीके ` कोपे सिहादिका 








(३४८)  अष्टादशपृराणदषण । 


माहात्म्य, . पेयख्यगणका विधातृष्वारा देशमं सम्बत्सर अवस्थान कथन, 
६० प्रयागेश्वर माहात्म्य, नारदकतृंक पियत समीपम श्वेतद्रीपस्थ 
सरोवरोदरस्थ किसी कामिनीका वृतान्त, ६१ सिदिश्वर हिगमाहास्म्य 
अश्वभिरनामक राजाके साथ जंमीषव्य कपेलादेका सम्बाद्‌, &२ 
मातंगेद्वर ठग माहात्म्य, गदमी कर्वैक मतिगनामकं किसी दिजपुत्रका 
पूर्वजन्म वृत्तांतं कथन, ६३ सोमाग्यदवर ठिग॒ माहात्म्य, भ्रग््योतिष 
पुराधिपतिकी कन्या दुमगा अनंगमञ्ररीको स्वामी सोभाग्य भाति 


विवरण, ६४ रपेदवर ठिग माहासम्य, पञ्चकल्प्मे पञ्मनामकराजाका 
मृगया बनप्वेश ओर कण्यदुहिताके साथ प्ररिणयादि कथन, ६५ 


धृनुःसहसेश्वर ठग माहात्म्य) वनम कुजम्भदानवका दृह घि 


देखकर अंकित हदय, विदूरथराजके साथ बाह्मणका सम्बाद, 








 छन्दपुराण १३. = (३४९) 


श्वर ठिग माहात्म्य, मृगां वनम प्राप्तहुरए अयोध्याधिपति वीरकेतु 
कतेक बाणनिशषेपद्रारा करभूपी कषमदेववधदृत्तांत, ७६ राजस्थटेश्वर 


|| क 


किगमाक्षत्म्य त्रह्माज्ञाकर अवताद्शमे गायकतवग्राप्त, 1पुञ्जयक प्रथा 












पाठनसमयमं पृथिवीम वह्यभावादि कथन) ७७ बदवेश्वरटिगमाह- =` 
तम्य, नरवाहनोयानमें विरहमाण मणिमद्रसुत बडर्का उपाख्यान, < ` 


अरुणेश्वर िगमाहातम्य, अरुणेश्वरं प्रति षिनिताका शापदान,७९ पुष्प- 
दन्तेश्वर छिगमाहातम्यः निमिनामक जह्लणकी पत्रखामाथ तपस्व) ` 
शिवपार्षद्‌ पृष्पर्दतकी अधोगति, ८० अविमुकेश्वर छिगमाहात्य) 
 शाकंठनगरके राजा चित्रसेनका उपाख्यान, ८१ हनूमेतेश्वर गमाः 
। हास्य, रषणवधानतर राजपदमं भरतिष्ठित रामचद्रकी समामे आषु ` 
। पृरुस््यादि कषियाका अञ्जनीनदनकी भशृत्ता करना ओर बाठकपनमं 
 रविधारणोथं ` हनुमानक्रा ` छ्तोयम तथा इ्दरफं वजपातपे प्रियमाणे- 
| हमानको वैरलाभादिः८२ श्वमेश्वर ठिगमाहातमयक्वाकदशीय कल्माव- 
राजाके भ्रति राक्षसं होजाओ कहकर विष्ठका शपदान)< इिगरेशवरमाहा" ` 
त्म्थ.पिगटेश्वर उपाख्यान,८४ विल्वेश्वर माहातम्य,कपिरबिल्व वृक्षसवाद्‌, ` 
८५ कायावरोहणेश्वर सिगमाहात्म्य) चन्द्रके भरति दक्षको कायाहीन 
 हजाभ कहकर अभिशाप) ८& पिण्डेश्वर सिगयत) इष्वाङककु- ` 
 ठतिरक अयोध्यापति परीक्षित कवक मृगयां गहन वनम प्रेश भीर ` 
भरत किषी अपू सुन्दरीकामिनीके साथः सण, विहारे अन्ते | 
















































८.३५०) ˆ ` अष्दशयुराणदपण । 


` मोखनदीमहिमा, ४ सनदी, ५ उवैःशवेश्वरेत्र,द स्थानश्वर छग, 
 प्रकाशककषेच,<गौतमेष्वरःर्गोतमेश्वर आर अक्षमाङातीथ, ९० कर्कपा- 
` वनतीर्थ, ३ १खञनमुनिका आश्रमपणेन) १२ बहश्वरिग१ ३ भामर्व्र व 
छग, १९ शिवतोथे, १५ चक्रतीथ, काश्यपीसरेत आर्‌ अक्षसरतीथः 
१६ शाम्बादित्यतीथ,१७ गंगेश्वरतीथ) १८अबुनेश्वर तथ? १९ वक्त 
शवर, २० महिषेश्वर, २१. धारेश्वर) २२ अम्निकेश्वरः २३ आमद 
केशर, २४ रामक्षेब, २५ कपिठेष्वर, २६ बपिरशवरा २७ व्यवाय 
देवर, २८ विरहानदी, २९ पिंगरपरस्थमं वैयनायतीय अर्‌ धन्वन्तर 
तीर्थ, ३० रामेश्वर्तीथे, ३१ गोतमेश्वरतीथ, ३२ गङितेश्वर) आर 
नारदेश्वर तीर्थ, ३३ सीमेश्वरतीथं, ३४ रलश्वर्तीथ). ३५ उल्कं 
शरी, ३६ वरुणेशवरतीथं ३७ शंसतीथं, ३८ काश्यपृश्वरु २९ 
शाम्बरी, ४० मोक्षश्वरतीथं; ४१ भेरवीमुवनेश्वरीकषच, ४२ केपा- 

ठेश्वरती्थ, ४३ चन्दरेश्वरतीथ, ४४ कोरीश्वरः ओर एकवीरातथ)४५ 

माहात्. "४६ हारेहर क्षर) ४७ अम्बरोश्श्वर) ४८ 

° गु वारैताप्यकषे २५२ कुरु- 
अटयेश्वर द्धेशवर,५५शीतरष्र, ५६ नागेश्वर, ` 
` जगतकरेश्वर, `पाबाख्बिर ` ओर तापीसागरसेगमेत्यादिमाहात्य. ` 
कष्ठ नागर खण्ड । 4 
भ्रचठितं नागर खण्ड, ३ परिच्छेदोमि विभक्त है-3-विशकम्म 

५ २ य॑ विश्वकम्म वेशाख्पान जर रय हाटकश्वर माहत्म्यि. 








स्कन्दपुराण १३. (३५३ } 
२ य विश्वकम्पेवंशवणेनमे-१ गायत्रीमहिमावर्णन, २ विश्वकर्म ` 


 `कटाचार ३- विश्वकम्मकुटाचारविधि, ५ विश्वकम्मेवेशानुवणंन, & 
'षण्मतस्थापन | | 








३ य हारकेश्वरमाहात्म्यम-१ डिगोप्पा्ि,२ बिशकृका उपाख्पान,३ ` | 


 हरिव्रका राज्यत्याग) ४ विश्वामिवमोह) ५ विश्वामित्र प्रमाव,& विश्वाः ` 
'मिच्रको वसाति, ७ तरिंशंकुको स्वगंछाभ)८हारकेश्वर माहास्य प्रारम्भ, 
नागविटपतिं विवरण, १० आनत्ताधिपचमत्कार संम्बाद; १९ शंखीर्थो- 
त्पत्तिकथा, १२ चमत्कारपुरोत्पा्ति; १३ अचटेश्वर माहास्य, १४--१५ 
| चमत्कारपुरदक्षिणमाहारम्य) १६ चमत्कारपुरक्ष्माहात््य, १७ गयाशि- 
रपरेतमाश्ष, १८ चमत्कारतीथन्लानसे खक्ष्षणकेो विशुदिताटाम,३९ बाट- 





| विष्णुपदोलात्ति, २३ विष्णु्गेगा भोहातम्य, 
 गोकंणती्थोवय्ति, २५ युगस्वरूपकथन, २६ तीथेसमाश्रयनामकी ८ 

 षृडश्चरम॑त्र ओर पिददश्वरमाहत्म्य, २८ शरीहारकेश्वरमाहास्प, २९ नारद्‌ 
 माहात्म्थकथन,रे ° सप्तारिंगणका आध्रममाहास्यकथन, ३१ अगस्त्याभ्रम- ` 

 माहासम्थकततिन,रेग्देवदानवयुद्धविषरण, ३३अगर्तयदेवाके सम्बादभं सम- 











४० चेत्रृतीपाो उस जठ्मे सातसीपस्पोको दिव्यरूपपापि षिवरण३१ ` 
= मेनकातापहम्बादमे पाशुपतत्रतमाहाल्यकीतेन, ४२ ब्रिवामितमाहारम्या ` 




















। सैख्यतीरथोलत्ति, २० बारमेडलमाहात्मय) २ त मगतीथमाहातल्यः २२ || 
विष्णुपदागिगामाहयस्य) २९ ` 










ओर सगरभार्गरथादिका जन्मभरसंग, इगस्यनिम्मित चिवेश्व- 


 ययातीश्वरमाहत्म्य, ३८ कित्रशिछामाहात्य, ३९ जठशायीकी उतत, ` 






(३५२ ) अष्टादशपुराणदप॑ण । 
















५२ नठकतचम्ममुण्डास्तृति; ५२ नरेश्वरमाशस्म्य; ५४ साबादियः 
माहात्म्य, ५५ गगियोपाख्यान) ५६ शिवगगामाहात््य; ५७ विदुरा 
 गमनोरपात्ति ५८ नगरादियमाहारम्थ, ५२ करम्मबराद्धसे मानवादिका जन्म 
ओर कम्मक्षयसे जीवको निवाणपाप्ति कथन, ६९ शग्मा 
 माहासम्य) ६१ सोमनाथोतत्ति, ६२ दुगोमाहात्म्य,६ ३ आनक्तकेश्वर ओर 
 शूद्रकेश्वर माहात्म्य,& ४जमदभिवधाख्यान,& ५ सहस्ाजुनवप, ६दपरशु- 
 रामोपाख्यनमं समुदरके निकट स्थानप्राथना.&७ रामहदोदपत्ति,&< तारका- 
सुरी उत्पत्ति देवदानवयुद्ध, का्तकेयोदवपरसग; ६९ शक्तिमाहारम्प+७ ° 
` तिूतर्षण, ओर दानमाहासम्य,७१अनतविषयमे  हारङश्वरकषत्रो 
 क्षेवस्थपासादपदतिकथन, ७२ याद्वाढिगप्रतिषटाः ७३ यज्ञभूमिमाह 


#० 


 ७्हाराश्रय्‌ वेदिका माहारम्यः७ ५ रुद्रशिरजागेशवरमा्षस्मयः 













स्कन्दपुराण ३३ .. (९५३) 


माहात्म्य) ९७ आनर्तमाहात्मयमं विष्णुकुशिका परं, ९८ कृशख्वच- ` 
रितमरतगमं कृशेश्वर ओर ठवेशवर ठिगमाहात्य, ९९ राक्षपोधिगच्छेदन; ` 
१०० ठुकततीथं कथा, १०१ वि्रशम्पीका दिगस्थापन, १०२ अहतं ॥ 
` वीक नाम, १०३ अड्दतीकस्थहिगनाम ओर उनका माहात्य्‌ ८. 
` कथन, १०४ अड्ट तीथं स्नानमाहात्म्य, १०५ दमयन्ती 
उपाख्यान, १०६. दमयन्ती चरितमं उष्रो्ति, १०७ आनर्ताधिपका ` 
पुरनिम्मांण, चौसढमो्रज बाहणस्थापन, पुमे महाव्याधिका प्रकोपः. 
रज्यत हका उपक्रम, बाह्मणगणकतुक शान्िकार्य, तरिजात- 
नामक्‌ बाक्लणृकतृकं दव्यदृषणकी कथा, अग्निकुण्डमाहात््य, यज्ञकुण्ड- ` 
` स्पशे भिजातके शरीरमं विस्फ़ोरकं उत्पात, १०८ तरिजातका वनगर्भन 











 नागहयाः कुदनागगणका चमत्कारपुरमं आगमन.जाहनणगणका चकारः 








मनम्‌} र्निजातिका चमक्कारपुरमं आगमन नगर म॑न्रप्रमावे ५ 


सज्ञा) १ ५ नार्‌ नह्मणकि गत्रिनिणय, ११० अन्वायतीमृहास्प, 
११३ म्िकार्तीथासत्ति, ११२ कषिमकरी ओर शवतेश्वरो पति, १३ इ. 





















ओर महेश्वरपतादं छाम, मौदल्यगोत देवराज पुत्र करायी नागपथवैः ` 


पृरत्यागः चमत्कारपुरवाप्िं एकं बराहमणंक। वनम त्रिजातके साथ सक्षात्‌ 
आर्‌ .नागहाथतते चमत्कासुरकी ददशा वर्णेन, गिवके निकर चिजातका ` 


` सपगणकी निर्विषता, चमत्कारपुरका नगर नाम वके बाहभेकी नागं ` 



























(३५९४) अष्टादशपुराणद्ण । 





अनागहयोत्ति, १२८ खण्डशिखा सोमाग्यकूपिकीतवातत) १२५ वमान 
पुरीयपतिबतावरलाभ) १३० , सावकामाहार्य) १३९१ भम्मैः 
-राजेश्वरोत्पत्ति, - १२२ धरम्मराजेश्वर माहात्म्य, १३३. धम्भ- 
 राजसुतोत्तवकथा, १३४ आनुषग च्रित भरसेगमं मिष्टन्न- 
= दे्वरमाहात्म्य, १६५ गणपतिव्रतमाहात्य, १२९ जावाठिख्यानम 
 जाविक्षोभ, १३७) जाबाछि फटवसा जास्यान चित्रागदेश्वर ` 
महालय, १३८ अमरकेश्वर माहात्थ, १२५ अम्रकण्डमाहात्म्य)३४० ` 
 -व्यासुशुककम्बाद) १४१ वट्वरमाहात्म्य, १४२ अन्धकारूयान) १४३ | 
 अन्धकाख्यानमे केरोश्वरमाहात्म्य) ३४४ अन्धकार्पानमं भरवमाहत 
१४५ युिीठरशुन सम्बादमे चक्रपाणि महालय) २४५ अप्सरस्‌ 
-डोतपत्ति, १४७ आनन्देश्वर माहात्म्य) १४८ पृष्पदित्योतत्ति, १४० 
ुष्पादित्यमाहातम्य, १५० पृप्पव्रङाभ कथन, १५१ पणिमद्रोपाख्यान) 
„५६३५२ पुष्पविभवप्रापि, १.५२ ुष्पागमन) १५४ पष्पदित्वमाहाल्य, 
५५ पर्रण सपमी, १५६ बालनागर्‌ _भ्ञर बाह्मणोत्पत्ति, ` 
। त्य नगरे्वर ओर शाकम्भरीकी उत्पत्ति, ॥८ 
ति १५९. परशुरामोत्याति, १६० विश्वामित्र राज्यपाश्त्याग, ` 
१६१ धारोल्ति, ९६२ धारामाहात्यः १६२ नागर बाह्मणेके ` 
 -कुंंदेवतादणन १६४ सरस्वतीका अभिशाप, १६५ सरसवत्युपाख्यान) ` 
& ` पिपठादोतात्ते १९७ याज्ञवल्क्येश्वरोत्प्तिः १६८ 
शवरोखत्ति, १६९ पथपिण्डिकातपात्ेः ९७० पृश्चपिण्डिफागोरी- ` 
4७१ वुष्करोरयत्ति, . आर्‌ यज्ञसमारम्न १७२. बह्मयज्ञारम्भ) 
्ाह्लणोको गतैतीथेमे भरण; गायत्री षिवा 






























 । ` नागतीथालतति, ्‌ 
 अतिथिवी्थोतपतति, १५७ अरतिथिमाहात््य, 9. 
७९ मातृगणागमन)* १८. 


स्कन्दपुराण ३३ 
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यक्षातोथात्पत्ति, १८२ सावित्री माहासम्य, ३८३ गायश्रीवरदान.१८४ 
बहज्ञानसू चना; _ १८५ आनतराजकन्या रतनदतीकी . कथा,. १८६ 
 रत्नवत।आख्यानम्‌ बृहदटराजक्षम्बाद्‌) १८१रावसुनामक नागर बाह्मण 
सुम्बाद्‌, मतुयन्ञ; १८८ रत्नवतैके पाणिपरहणलाभाशपे दशाणाधि- 
पतिका आगमन, रत्नवतीकी विवाहम अनिच्छा ओर तपस्यामे इच्छा, ` 
` श्रा्रहमणीमाहातम्य) १८९ कुरुकषेकहायकेन्वर; भमा) पृष्कर, नैमिष, ` 





निरूषणः विशेषदिनमं तीथस्नानफर.कुशका शास्तनवरणन, मरीयन्नपततगमे 
विष्वामित्रकथेत कुम्भकयज्ञाख्यान, १९० अन्यजप्रभाषषणन्‌ भरतृ- 


ओर भादधकथन) विम्पामिवका नागरश्च निणेष, १९२ भर्तयङ्गमसेगमे 





 भ्रेतकय,१९६-१९८ वाठमण्डमाहात्म्य, १९९ नाग्रखेद ओर शंखादि- 















 दि्वामिनमभावम शाम्बादितयममाव, २०३ गणपतिपूजामाहाल्य, ` 
नागर शाखा ओर श्रद्धमं॒भोज्यनिणय) २०८ काम्यश्राद्रानिणेय, 


२०९ गजच्छायामाहाल्य, २१० भ्ादकल्पपरीक्षा, २११ भदकल्पमै 








 अनधिकारो पृत्रनिणय) २१२३ पितृपरितोषाथं त्रकथन)२१९४ एको 
आर सपिण्डकरणविषि), २१५ भीष्मयुधिष्टिरसम्बादमं नरकगतिकथन) ` 
। २१६ मप्मयुषिष्टरम्बादमं नरकवारणक्तप्य) २१७ जलशाविगाहषः ` 
लय). २१८ भृङ्गरीरकी उत्पत्ति; २१९ . अन्धकंपुषवृकको इन््राज्य- 
, १२० वृकासुरमाव) , अशून्यशयननरत. भ्रसगमं जेल्शापीकी 



















= पम्मारण्य) वाराणत्ताञ दारका आर्‌ अवन्ती आदि कषचान्तगत पृण्यवीष ` 


= सज्ञमस्यादाकथनः १९१ शुद्धनागर जर देशन्तगेतनागरकी . शुदि ` 


नागर बाहमणोका अथवेणवेद निर्णय, १९२ नाग्रं विशदधकयन, 
१०४ नाम्‌र ब्राह्लण।का प्रतत्रद्धाद्‌ कथन) १९५ इन्द्र विष्णु सम्बादमै 


 व्योयत्ति,. २०० शंखतीथमाहात्य, २०१ रलादित्यमाहास्म्य, २०२ ` 


 चतुदेशीशश्रहत निणेय,२१२ बारहमकारे पुत्र भामं अषिकाै जर ` 




























( ३५६ ) अश्दशपुराणदपण । 


२२३ हारकेश्वरान्तगेत मंकणकंशुकेश्वरादि भुख्यतीथकथन, २२४ 
शिवरात्रि माहात्य, २२५ तुलपुर्षदान माहात्म्य, २२६ पृथ्वीदान 
माहात्म्य, २२७ वातप्येश्वर ओर कपाठमीचनेन्वरो्ततिः २२८ इन्द्र 

 यन्नाख्यानम सप्त्िगोतत्ति विव्रण, २२५ युगस्वरूपकथन, २३० 
` दुीटोपाख्यानमे मासकरमसे देवदशनफढ, २३१ पएकादशरद्राला चं 
ओर उनका भाहात्मय, २३२ द्वादशाकं तथा रलनदित्यो्पततिकथा 
 हारकेष्वरमाहयतम्य संमाति पुराणश्रवणफठ. _ | 
| ७ प्रभास्खण्ड। ५ 

। 9 ठोमहषणमृनिगणसम्धाद) आकार भरश्ता पुराण ओर उपपुराण 
की रंख्यानि्णय, प्रत्येकपुराणका रक्षण ओर दानविधिकंथनं 

` जसादि पुराणनिणयःस्छन्दपृराणकं खण्डनतणय) २ पतर्षिसिम्बादमे वै छा सिः 

वनि, देवीरत शिवस्तव, शिवका निजस्वह्पकथन) ३ शवषा 
कती सम्वादमे तीभसंस्या, वीियात्रा; ओर तीथमाहात्य वणन ` 
रारपत्र ्शंता, ४ ब्रमाकषरकी सीमा, परिमाण ओर सक्षपते तन्म- 
| तीथे; ` भरव ओर विंनायंकादि कथन) य श्वेर्‌ 

















शको पीठस्थोन निर्णय, रिक ` 
निर्णय) रदं विभाग, ८ जन्बृदीप ओर तद- ` 
त्त नाम्‌ निरुक्ति कृथन) वृिंष्ठदिकषिं 











स्कन्दपुराण १३. ( ३५७ 

कथन, २.५ वडवानख्तत्ति, २६ वडवानख्वणन, वडवानठ प्रभाव,२७ 
 भरस्वयवतार, २८ सरस्वती नदौ महिमा, २२ सरस्वती सागर सगमम ` 

अशितीथे माहात्म्य ३ °पभराचीपरस्वतीमाहाप््य, ३१ कंकणमाहात््य, ३२ 

कंपुदीरमाहात्म्य) ३३ केदारेश्वरमाहासम्य) ३४ भीमेश्वरमाहात्म्य,३५ेरः 
वश्व, ३६ चण्डश्‌, ३७ भार्करेश्वर,३८अनरकेशर ३ र्वु धेश्वर,४० 

बहस्पतीश्वर)४ १,करेश्वरा४ रशनीश्वर, ४३ राहीश्वर, ४४ केवीश्वर, ` 
४५ सिद्धेश्वर, ४६ कपिेश्वर) ४७ विमेश्वर आदि पचटिगमहात््य, 
४८ वरारोदमाहातम्य,४अजपटेश्वरीमाहाल्य) ५० तीनरबशक्तेरयोका 
संकेत, ५१ मेगटामाहात्य, ५२ ठङितामाहातम्य, ५३ चतुर्दवीमाहास्, ` 
५४ ठक्ष्मीश्वरुपपवाडवेशवर) ५६ अटेश्वर) ५७ कमेश्वरमाहाल्प, ५८ 
 गोरीतपोनमाहात्य, ५९ गोरीश्वर.,६० वरुगेश्वर,६ ¶उ श्वर, ६२जल- 
 बास्गणेदवर,&३ कुमारेदवर६४ साकल्यदवरःद ५कल्कटेदेवर, ६६ नकु- ` 
` छेवर,६७ उतेकेदवरः& <वेदवानरेइवरः ६९ गोतमेदवर) °देव्यधरेदवरमा. ` 
` हातम्य,७१चक्रतीथं, ७२ योगेशादि ठिगमाहात्य, ७३ आदिनारायण, 






































 अष्टादशपराणदरपेण 





( ३५८ ) 


 ओपी्वर, १०७ जामदग्येश्वर) १०८ धचिर्वागदेश्वर, १०९ रावणेश्वर? 
११० सौमाग्येश्वर, १११ परौठोमीश्वरी, ११२ शाण्डल्येभ्वर) 
११३ सागरादित्य) ११४ उग्रसेनेश्वर) ११५ पाशुपतेश्वर) १९६ 
पुवेशवर, ११७ महाक्षमी महाकाटी, ११९ पुष्करावते 
नदी, १२० दुः्खान्तगौरी, ६९१ ठमश्वर, १२२ कंकारभेरकक्षत्र- 
पाट, १२३ चित्रादित्य, १२४ चि्पथानदी, १२५ चेत्रश्वर, १२द 
 कानिष्ठपुष्कर, १२७ बहमकुण्ड; १२८ हपङुण्डल) ३२९ भसवश्वस) 
१३० सावित्रीश्वर, १३१ नारदेश्वर,) १३२ हिरण्येश्वर भरवमाहात्म्यः 
 बहकुण्डमाहातम्यसमापि, १३३. गायत्रीष्वर, १३४ रलेश्वर, १३५. 
 सत्यभामेश्वर, १३९६ अनङ्गभ्वर १३७ रलकुण्ड, १३८ यन्त) १३९ 
अनन्तेश्वरमाहात्म्य) १४० अ्कुेश्वर, १४१. नासत्यश्वर, १४२ 
साज माहातम्यआरम्भ, ३४३ सावित्रीका प्रभाम आगमन, १४४ 











देध्वर, नकट, मागवेभ्वर, माण्डेशवर, प्पदन्ते्वर कषे्पाठ, 
नन्दामातुगण मुखविवरण, तिगम्‌), महीष्वर) देवपातागोरी, ` 
न, प्रमासेदवर, १५३ रुद्रेश्वर, मेोक्षस्वामी अजीगतश्र) विष्व 





म~~~ --------------------- 










स्कन्दपुराण १३, (३५९ ) 
१६५ सुम्बततश्वर, १६६ बरमद्रेश्वर, गेग॒गेगागणपति, १६७ 
जाम्बवती, पराण्डवकूप, १६८ दशाश्वमेधिकं मादि तन दिग, १६९ 
 भादवस्थटोतपत्तिवजश्वरमाहात्म्य, १७० हिरण्यानदी, नगराक) १७१. 
 बर्मद्र, ङष्ण, शेष, १७२ कुमारी, १७३ .. बहश्वर, पिंगानदी 
देव्यसुखेश्वरःबहेश्वर,सगमेश्वरःगगेशवर) शंकरादिवयःशंकरनाथःवण्टेशरः 
किती, १७४नन्दादित्य त्रितकूपःशाशोपान; क्णादित्य,सिदेश्वर न्येकु- ` 
मती.वाराह.कनकनन्दा) गेगेश्वर,चमसोदेदःपाचीसरस्वतीन्येकीश्चरः१७५ 
जाटेश्वर,तीन छग षडतीथं जिनेश्वर, १७६देविकाःउमापतिःमृषरामूढ- 
स्थान ओर देवीमाहयत्म्य सम्पण, १७७यबनादित्य माहात्म्पमं सूष्याशत्तर- 
शतस्तोत्र, १७८च्यवनेश्वर माहासम्यमं च्यवनास्यान) १७९ च्यवनशप्या- 
 तिम्बाद्‌,१८ ° शभ्यतिका यन; १८१च्यवनद्रारा च्यवनेश्वरपतिशाःक- 
 न्यामरमाहात्म्याच्यवनेश्वरमाहात््यसमाति, १८२वन्यकुमतीमाहातम्यभरम्भ) 
 अगस््याक्षे्रःगगेश्वर, बाराके; बारादिय आर कुबरोत्त्ति, १८३ भवर ` 
काटी; कैवेर ओर न्येकमती माहात्म्यसम्पुण, १८४ तिपुष्करचन्दोद्क 
ओर कषितोया माहात््यत्षम्पृण, १८५ गुप्भरयाग, सगषेश्वर, सिद्धेश्वर) ` 
। १८६ गन्धवेश्वरःउरगेश्वरः ओर मेगा, सगारेश्वरमाहात्य सम्पूण, १८७ = ` 
नारदाय साम्बादिव्य, तपोदककुण्ड; मूरचण्डीश,  चतुमुंख विनायक, ` 
।  कठैकेष्वर, गोपाठुस्वामी, बकुङस्वामी कषि्तीथे, क्षोभादिलय) कण्ठकशो- 
धिनी) बह्ष्वर्‌, १८८ स्थलकेश्वर, दुर्गादित्य, गणनाम; उन्नतस्थाना 
` तटस्वामी, रुक्मिणी, तपोदकस्वामी) मधुमरतीमे पिण्डेश्वर ओर भद्राः 
८१ नलस्वामी, १९० मोष्पतितीथं, : न्यकुमती, नारायणगृह। १९१ 





















































(३६०)  अषटादशपुराणद्पण । 


शंगरेर, प्रकीणस्थानटिग, १९६ दामोदर वच्च पथेत, गेगश्वरभव) 

१९७ वल्लापथक्ष्रमाहात्य, १९८ अन्धकासुर, दक्षयन्तविष्वंस, १९९. 
= स्वणैरेखा २०० रेवत, २०१ सोमेश्वरोयात्त, २०२. सरस्वर्तीतीथेयात्ा) 
२०३ शिषरात्रिमहिमा) २०४ वच्नापथक्षत्रमाहातम्यमं विनिग्रहः 
 -वृद्वापथ सेजमाहातम्यसमप्प्ति, २०५ भमासक्षे्रयात्रा प्रशंसा ओर 
 -भ्रभासुखण्ड समाप्ति 


` भ्रचछित स्कन्दपुराणीय सप्तमखण्डसे अध्यायके अनुसार जो विष्‌ 
 `यातुक्रमणिका दग है, उसके अनुपार नारदीय पुराण वणित बह्मखण्ड 
 -जौर ैष्णव खण्डक प्रथमांश छोडकर स्कन्द्पुरणका भायः सव अंशही 
"पाया जाता है। नार्दपुराणमे स्कन्दपुराणका जो हप विचितं हुं हैः 
 भरचछित स्कन्दमे उपरोक्त सप्तम खण्डे उसका अभाव नही है ।एते 
स्थले कहा जा सकता है किं) नारद पुराणक वुराणानुक्रमणिका जिस॒ 











1 व उयासको रचनम सन्देहं क्या ओर आधूनिक गषेषणा ` ॥ ५ 
भन इसमे खण्डित होता है फ स्कन्दपुराणीय काशि- 
९ 
























स्कन्दपुराण १३ ( ३६१ ) 


महामहोपाध्याय हर प्रसाद शाश्ली महाशय ओर बेनर साहब 
नेपाटके राजयस्तकागासमं खुष्टीय ७ म शताग्दीकी हाथकी ट्ख एक 
स्कन्दपराणकी पोथी देख अयि हँ । शाच्ची महाशयने नेपाटकं गज्‌ 
पुस्तकार्यकी भ्राचीन पोथियोकी जो सची प्काश का ह उस्म. 
उक्त स्कन्द्‌ प्राणकी पोर्थीके प्रयेकं अध्यायी पषिका उद्धत 
हुई है किन्त॒ यह पोथी स्वन्दपुराणके किस खण्डके अन्तत ह 
इस विषयमे कोई बात नहीं टिखीःकथापि हमने उक्त अध्यायपुव्यकाका 
आरोचना करके उप्तको स्कन्द पुराणका अम्बिका खण्ड थर्‌ कषा 
ह अम्बिका सण्डकी विषयानुक्रमणिका भौर उक्त नेपाठकौ पाथीकौ 
अध्याय पषििका परस्पर मिखाकर देखनेसे इस विषयम किर काद भा 
सन्देह नहीं रहेगा । बडेह आध्यंका विषय है नारदीय पुराणम यह ` 
अम्बिका खण्ड सतम खण्डमे नहीं गिता ६ किन्तु ल्वा | सण्डका 
पोथी ओर शंकर संहिता निर्दि सण्डादिका विष्य आलोचना करने- 
से इस खण्डको स्कन्द पुराणके अन्तरगत कहकर ब्रहण करनेमे भप्त 
नहीं रहती । अबतक जितनी पौराणिक पोथी आविष्कत्‌ दुद ह . 
 उनमे नेपाठकी उक्त पोधीही स॒वे पराचीन ह जो छोग भषित पुरा- ` 
-णोको आधुनिक समञ्जते ह उनकी शंका निवृत्त करलके निमित्त अपन 






















उद्धत करते है- 


 सगहीव अम्बिका सण्डके दर अध्याये इसकी  अनुकमणिका ` 
























(३६२) अष्टादशपुराणदर्पण । 


देहावतारो देवस्य रुद्रस्य परमात्मनः । 


प्रजापत्यमिषकश्च हरणं शिरसस्तथा ॥ 

द्शैनं षट्ङ्कलीयानि चक्रस्य च विसजनम्‌ 
`  नेमिषस्योद्धवश्चैव सत्रस्य च समापनम्‌ ॥ 
८  ब्रह्मणश्वागमस्तत्र तपसश्चरण तथा । 

सवैस्थ दशनं चेव देव्याओ्चव समुद्भवम्‌ ॥ 
सत्याविबादश्च तथा दक्षशापस्तथेव च । 
भुनयोश सपुत्पत्तिस्तथा देव्याः स्वयम्बर 
देवानां वरदानञ्च वसिष्ठस्य च धीमतः । 
पासशय्यैसुतोत्पत्तिन्यांसस्य च महात्मन 
सिष्कौशिकाभ्याञच वैराद्रवसमापनम्‌ । 


[4 











स्दिनिाप्यथ अह 


कंडिव्यीं ह ह्‌ =, ¦ व तपश्चरणमे च! ` 
सोमनन्दिसमाख्यान वरदान तथेव च ॥ 
गौरीत्वं पुचरोभा्च देव्या उत्पत्तिरेव च । 
कौशिक्याभूतमात्त्व सिद्व रथिनस्तथा 












अभिषकश्च कौशिक्या वरदानमथापि 


पुराणाख्यानजिक्ञासोकवकषय स्कन्दोद्धव शुभम्‌ ॥ 


स्याश्च श्ुन्यतवं क्षेजमादात्म्यवचसम्‌ ॥ 





विन्ध्ये विन्ध्यसूरख्यसमागमः । 


नि्म्भद्म्भनिय्याणं मदिषस्य वधस्तथा ५ 








॥ 


स 


पः व 


ब्‌ 


॥ 

















। 





॥ 





स्कन्दपुराण १३ ( ३६३ ) 


बलेः संयमनश्चैव देव्याः समर एव च । 
 देवानामागमश्चवअभ्रेभेतत्वमेव च ॥ 
देवानां वरदानं च शक्रस्य च विसलेनम्‌ । 
व्रतस्य च तथोत्पत्तिदव्या्ान्धकदशनम्‌ ॥ 
 शखदेापिसम्मदेद्त्या्ाप्यनुरूपता । 
 आय्यावरपरदानञओ शेखदेश्वापि वणनम्‌ ॥ 
देवस्यागमनं चेव मित्रस्य कथन तथा । 
पतितरतायाश्चाख्यानं गुरशुश्रषणस्य च ॥ 
आख्याने पञचच्रडायास्तेजस्याप्तधुष्यता । 
दूतस्यागमनं चैव सम्बादोथविसमेनम्‌ ॥ 
 अन्कासुरसम्बादो मन्दरागमन तथा 
 गणानामागमध्ेव संख्यानं अरवेणी तथा । 


` श्द्रस्य नीलकण्ठत्वं तथायतनवणनम्‌ ॥ 


उत्पत्तियक्षराजस्य ्षेरस्य च धीमतः । 


न्थिदोधुजगेन्दराणां शिखरस्य च पातनम्‌ ॥ 
` अओरोक्यस्य सशक्रस्य वशीकरणमेव च ॥ 


 देवसेनापरदानं च सेनापत्यमभिषेचनम्‌ ॥ 


नारदागमनं चेव .तारफप्रषण तथा । 
वध तारकस्याजो याबारदरनरस्य च॥ 
महिषस्य वधशेव कोञचस्य च निबर्हणम्‌ । ( 
 शङ्तेरद्रहण चेव कारस्य च वधः शुभः ॥ | $ 1. 





























एतज्ञज्ञात्वायथावद्धिक्कुमाराचचरो भवेत्‌ 
वख्वानमतिसम्पन्न पु्रमाप्रोतिसम्मतम्‌ ॥ 
न्द्‌ पुराणका परिचय दिया 
हे उसीको आदिस्कन्द्‌ पराण कहकर यहण कर शकते है या नही १ 
धम्मं सूत्र रचना कालम स्कन्द पुराण भरचहित था अथवा नही, इसका 


स्पष्ट उदव नही पाया जावा, तथापि मत्स्यपुराणतन स्कन्दपुराणका 
इस रकार षास्चय पापा जाता ह क~ 


“« यच्रमाहैश्वरान्‌ धम्मांनधिकरत्य च षण्धुखः 
कृत्पेतत्पुरुषेषृत्तं चरितेर 
स्कान्दं नामपुराणं तदेकाशीति निगदते । 
सरस्ाणिशत चेकमितिमत्य॑षु गदते ॥ 1 
जिस पृराणमे षडानन ( स्कन्द्‌ ) ने तलुरुषं कल्प भरस्तगमं अनेक 
चारेत ओर उपास्यान तथा महेश्वर निर्दिष्ट धम्मं प्रकाश कयि ह वही 


-पुराण कच्ाक ` 

















सन्दुरण १३. ` (३६५) 


किसी २ कथाका दोवार आना समव है, तदुरूष कल्प प्रणमे महषर 
धर्मे ओरं स्कन्दका चरित्र ही विस्तृत मवसे पव॑ स्कन्दपुराणमे बाणं ` 
तथा शिवपुराणके उत्तर खण्डमें भा इसी प्रकार स्कन्द पुंराणका 
रचय पाया जाता है 


यत्र स्कंदः स्वय ओता वक्ता साक्षान्मरैरः। 
तम स्कान्दं समख्यातम्‌ ॥ ` 

अथोत्‌ जिस प्राणम स्वयं स्कन्द भोता ओर साक्षात्‌ महेश्वर 
वक्ता है वही स्कन्द पुराण नामसे विख्यातं है पर इस समय छन्दः 
पुराणम दसरा स्कार हृदो तो कुछ आश्वयेनही कारण किं 
अभीतकं यह बहत ्रन्थ सण्डातकही दै ओर एक स्थम इसकी पर्ण 
। पोथी विरही है तथापि इसके ह प्रतेगम हम भेद्‌ ह नहीं पते तथापि यहं 

बृहत्‌ थथं स प्राणाम वहत्‌ अं रं वि विविध आध ‹ 
ओरं शिवोपसिकोका परम धम ओरं धमी मे रमौदरकी ` 
समीं है। हमने जो पुराणोका विचारं सवं साधारणके सामने उपस्थितं 
किया है, इसका यही आशय है किं धमौरा गण उनके षिषयाको विचर 
करं सनातनं धर्मपर भंदा केर जर भाचीन पुरषाओकि धमेका आद्र कै. | 
` परोक्तं सहिता ओरं वण्डाके अतिरिक्तं ओरभी बहते महीतम्यं 
ओर खंण्ड, स्कन्द पुराणके अन्तरत प्रचछिति है । धी ` ` 

 रद्यद्रि खण्ड, अ्ैदाचरु खण्ड, कनकादि (५ ण्ड, काश्मीरं खण्डं, 

















































































` अम्बिका वीह्स्य, अयोध्वा- 



























( ३६६ ) अष्टादशपुराणदर्षण । 





मह्यस्य, अरुन्धती बत कथा; _ अदधोद्य बत अड) आरकाखस्‌) 
आढम्पुरि, आषाढ) इन्द्रावतार क्षेत्र, इषुपात क्षव, उत्त्ठ एकदथा 
 आंकारेश्वर, कदम्बवन, कनकादि, कमखाख्य) कल्प तचः कत्यायनाः 
 कोन्तेश्वर) काठश्वर, कुमार ईज ङुस्क ¶। कृष्णनाम, केवल्य रल» 
केशर सेत्, कोदीशवरीनत, गणेशगरक पुर, गोकण; गो, चनद्पाकः प्रम्‌ 
 श्वरी, चातुमीस्य; चिदम्बर जगन्नाथ) जयन्ती) वजञपु- वभ्णुस्यर॥ 
तपस तीथ तल्प गिरेपिकनख्वाढी, तगमद्रपगशकः वृज) तरिशिरगिरी, 
तिशरढ पुरी, नन्दी क्षे्ादि नन्दीष्वरः प्छपाकती, पराशर भतः ¶१दप्यः 
एण श्रवण) प्वकाचक, पेरटस्थर, पनधिनी, प्रयाण १५१ बष्ठरण्वा 
बदरका वन, बिल्ववन, भागवतमीमेश्र; भेरवःमधुराः मन्दाकिनषरा- ` 
च, मठारि, महारकष्मी, मायक्षत, मागेरीपमा नपु "१५ रामशिरा, 
` रामायण, रुदकोटी, रुदगया, छग वर्तीथ) बरखक) बञ्डन्वरः वानर 


बीर, वानवासी,विनायकःविस्ना, वृिर, वेदपाद शिव, वशास्यरविल्वा" 
सर शम्भल, भाम, शुम्भ गिरि, शम्भु, महादेवक्षत्र, शाख्व्रायः 












हेे्वर ओर हदायरु} माहा्य इत्यापि बहूतस्यक महात्य्‌ ह इतक 
अतिरि दाक्िणात्यके मन्दिर समूहे जितने पुराण प्रयि जति ई उनम ` 
अधिकरशही स्कन्द पुराणके अन्तगेत कहकर प्रचरित € जी कछमी ह १ 
इन बहुसे स्कन्दपुराणके महात्म्या हमने भारतक भान कङ्क १ 

ध ~ चय पाया, इस कारण यह सब भगोिकृके 














३ पृरुसत्य नारायण स्वादं वाम्‌ 


` द्षयज्ञशंकरफे कपाठी नामका 


(८२६७ ) 


शंकर कपाली प्रयुक्तं दक्षका शिव रहित यज्ञ, मन्दर पर्वतम सतीका देह ` 


त्याग, शकरका कोष ओर शरीरे भमथ गणकी उस, क्षायम्‌ युद्ध, 
राशि चक्रकी सृष्टः&्नर ओर नारायणका उपाख्यान? सतीके विरहानख्मं 


शकरका भ्रमण, देवगणका स्तवं, ७ नारायणकं योगमंगकी चेष्टाःच्यवन ` 


 भुनिका पाताङ गमन,नर नारायणके साथ प्रहाका युद्ध, नर नारायणका ` 
पराजय स्वीकार, प्रहादका वरदान, ९ अन्धकको राज्याभिषेक, १० ` 
देवंगणके साथ अधकका सभाम, ३१ सुकेशी निशाचरका उपाख्यान,३२ ` 
नरकं वर्णन, जिस कायते जो नरक होता ह तिस्का निणे, पएष्करदवीष्‌ 
 वेणेन,१३ जम्बुद्रीप्‌ वणेन.पवेत वणन, नदी वणन १४ सुकशीको धमम्मो- ` 
` पदेश, १५ साचिक काय्यं, १६ वाराणस्ीकी उवत्ति, १७ कत्यायनी 


आर विष्णुका उत्पत्तिकाठ;) रक्तवाजका जन्म वर्तत) महिषासुरके युद्धम ` 


देवगणकी पराजय, १ <देवगणके शरीरसे मगवतीकी उचत्तिः१९ विन्ध्या- ` 


` चरम दवीका अधिष्ठान, २० कात्यायनीके साथ महिषासुरका युदध,.२१ = 


` शुभ्‌ आर निशुभ षिनाशके निमित्त देवीका पुनवार जन्मपृथूदकका वर्तत ` . ५ 
 शुम्बरके साथ तपतीका परिणय, २२ कुरुरयाजाका उपख्यान, २३ व 
 पावतीकी तपस्या, २४ पापेतीके आश्रमम छस्रवेशमं शकरका गमन 


ओर कथोपकथ, २५ शंकरका विवाहं सम्बन्धः शंकरा विवाह ` 


 -शंकरका महाैथुनभंग, २६ गणेशका जन्म वृत्तात, शुभ, निशुंभका ` 


क. क, - क 


सैन्य संभ्ह देधीके निकः दृत परण पूम्रोचन वध, चण्ड पृण्ठका ` 
। युद्ध ओर विनाश, २७ रक्तवीजका युद्ध ओर विनाश्‌, निशुम्भका युद ` 


ओर विनाश, शुम्भका युद्ध ओर विनाश देवगणका स्तवः २८ ` 


 करनिकेयका जन्म आर सेनापतितमें वरणः २२कातिकेयके साथ दानवं ५ 


का युद्ध तारकाछुर निधन) कौ्भेद ओर महिषासुर दिनाश, ३० 
र ओर गोरीके .रुपछावण्यमे मुग्धता, -३१ मुर 


ह \ ला म. नरक. नि्णैय, २२ भिन्न नक ओर पाप 








वु 























(३६८) अष्टादशपुराणदधण । 


र्णयः पुत्र निय, केशवका द्वादश पुत्रस्य योग, ३३ मुरदानवनिधन 
 शृकरका योग, अंकनका च्य ओर सवग गमन, ३४ भागेवका भृत 
 संञजीवनीवियादान अधकाष्ुरकं साथ शकरका विवाद, ३५ दंडक्‌ 
रजा उपाख्यान, ३६ नीटकटका ३७ अंधकाषुरके 
साथ शंकरका युद्ध+ २३८-४२ अधकाुर निधन ओर गितं 








प्रदान, ४३ मरुत॒की उप्पत्ति; ४४ बकिका राज्य बरहण, ४५ देवगणके - 
साथ सं्राम देवगणकी पराजय; भरह्मादके साथ वल्क मंत्रमा+ 
४६ देवगणकी मत्रणा, पृरन्द्रकौ तपस्या, अदितिकी तपस्पा, ४७. 


्रहादके साथ वटिका कथोपकथन, ्रहादका कोष ओर अभिसनम्पात, 


र 





४८ प्रह्मदका तीथ 





युन्धुका . अवध यज्ञा 







का का अभ्वंमर्धयज्ञ, ४९ देवगणका स्तव, वामनका जन्म आर्‌ 
दि, ५० स्थानविशेषमं भगवासूका शपधारण, ५१ विके 





गई ३। अव दशना ५ 





वामनपुराण १४. ` 


मागयसमायुक्तं वक्तश्रोतञ्चभावहम्‌ ॥ ` 
पुराणप्रशनः प्रथमे ज्मशीषच्छिदा ततः। 
कपालमोचनास्यानं दक्षयज्ञविर्दिसनम्‌ ॥ 
द्रस्य कारृह्पाख्या कामस्य दहन तत 
प्रह्ादनारायणयीयुद्धं देवाषुराहयम्‌ ॥ 
सुकेश्यकेसमाख्याने ततो युवनकोषकम्‌ । 
ततः काम्यत्रताख्यानं श्रीदुगाचरितं ततः ॥ 
तपतीचरिते पथात्‌ कुरक्षघस्य वणनम्‌ । 
सुरमाशहत्म्यमतर पावतीजन्मकीत्तनम्‌ ॥ 
तपस्तस्या विवाद गौय्येपाख्यानकं ततः । 
ततः कौशिक्युपाख्यान कुमारचरित ततः ॥ 


-जाबालिचारत प्ाद्रजायाः कथाद्भुता ॥ 
अन्धकेश्वरयोयुद्धं गणत्वे चान्धकस्य च ¦ 
मरतां जन्मकथनं बलेश्च चरिते ततः ॥ 
ततस्तु रक्ष्म्याश्रारेतं चविक्रममतः परम्‌ । 
 ग्रहवादतीथयाारया प्रीच्यन्ते तत्कथाः ज्ुभाः ॥ 
तत भुन्धुचरिते ग्रतोपाख्यानकं ततः । 
 नक्षवपुरुषाख्यानं श्रीदामचस्तं ततः ॥ 



























(३५७०)  अषटद्शपुराणद्पेण । 
मारहेखय्यीन्तु कृष्णस्य तद्धतानाकीत्तेनम्‌ । 
भागवत्यां जंग॑न्मातुरवतारक्थाद्त ॥ _ 
सौर्य्य सूर्यस्य महिमा गेदितेः पपिनाशनः । 
गणिश्व््यौ गणेशस्य चरितञ्च महेशितुः ॥ 
इत्येतद्वामनं नाम पुराणं सुविचिषितम्‌ । 
, पुलस्त्येन समाख्यातं नारदाय महात्मने ॥ 
ततो नारदतः प्राप व्यासेन सुमहात्मना । 
 व्यापात्च रुब्वान्‌ वत्स तच्छिष्यो रोमहषणः ॥ 
स्यति विप्रभ्यो नेमिषीयेभ्य एव्‌ च । 
एवे परम्पराप्रोति पुराणं वां त 
इव्त! सुनो हुमहारे निकट वामन नामक परण वर्णन ` 
करता ह । यह पुराण त्रिविकरंम चारैत सैवछित ओर दशसदस्च श्टोक ` 
 परशिपूणे है । यह दो भागम विभक्त ह आर इसम्‌ कूम्भकल्पका समाख्यान १ 
ओर तीन वर्मकौ कथा निरूपित हुई £ । इषे सुनने वक्ता ओर ध 
श्रोताका मगर होता है. {| 



















भानि, देवगणकी जन्म व षा (विचार 
अहवादकी तार्थपा्ा उपठक्षमं उकी कृथा, धनध 


[+ कभक 


स्तव, तथा हाद ओर बटि॑वादमं सुतछमे हरेका वास, यह सम्पण 
विषये पुेभागमं ह | 
इसका बृहद्वामन नामक उत्तर भाग सुनो-इसमं माह्री, भागवत 
सौरी ओर गाणेश्वरी नामक चार संहिता है, भतेकं संहिता. एक सहश्च 


म्छोकसे पूरणं है, मदिश्वरीमे कष्ण ओर उनके मक्तौका कीन, माग 


1 वतीं जगन्मातके अवतारी कथा, सोरीमं पापनाशन मथ्यं माहा- 
त्म्यं ओर्‌ गणेश्वरीमं गणेशचरित वणित है | | 

यह वामन पुराण परथमं पृरुस््यने नारदके निकर कहा था, प्रात्‌ 
 नारदके निकरे महासा व्यास मुनिने भाप किया । है वत ! व्यासके ` 
= निकर्से उनके शिष्य रोमहषणते इको पाया ओर उन्हौने ही नेमि- 

षारण्यवासी कषियाके निकट दस्की प्रगट लिया) दष भकार य्ह 

परम्परा चछा आतो है | ० | 
 मत्त्यपुराणके भतस | ^. 
 “ भिविक्रिमस्य पाहास्म्यमधिङृत्य चतुमुखः। 

अिविगमभ्यवात्तञच्च वामन परकीतितम्‌ । 

पुराणं दशसाहस कमकलपावुगे शिवम्‌ ॥ 
जिस पुराणमं चुं बह्ने तरिविक्रम्‌ वामनका माहात्म्य अवम्बनं 


करके विवर्मेका विषय कीन का था, ओर पथात्‌ शिष्कल्पं बिव । 


` इभा ह वही द्शसहस् श्ट कयुक्त वामनपुराण है 


उपर जो वामनपुशणक खक्षण उद्ृत हं ह, केवर नारदोक्त साथं थ (1 
 भरचङित वामन पुराणका मेढ देखा जाता दै किन्तु उत्तरभागं इत्‌ ४ ( 


समय नहा पाथा जाता 

























(३७२)  अष्टदशपुराणद्पेण 1 





दहन, ७ महायुद्ध < प्रह्मादवर प्रदान, ९ देवासुर युध) १० अन्धक- 
। विजय, ११ पुष्कर द्वीप वणेन; १२ कंमविपाक) १३ मुवनकोश वणन) 
१४ एकेशी अनुशासन, १५ सुकेशी चार ओर ठोराकं जनन, १६ 
अशून्य शयन द्वितीया काटाष्टमीवत, १७ महिषासुरकी उत्पाते 
 १८-३९ देवीमाहात्म्य, २० महिषाह्ुर वध, २१ प्रवतीजीकी 
उत्पत्ति, २२ सरोमाहास्म्य, २२ वखिर्विंश रास्यवणन, २९ वकिस भीत 
 देवताभांका बह्मरोकमं गमन, २५ कश्यपादि कषियाका क्षारस्तागर 
तटमं गमन, .२द कश्यपका मगवानूकी स्तुति करना) २७ अदि- ` 
तिका भगवानुकी स्तुति करना, २८ अदित्किं वरदान) २९. 
 शरह्ादरूत बदिनिन्दा ओर शाप, ३०. ब्रह्मकृत: वामन स्तत; 
३१ वामन बछि चर, ३२ सरस्वती स्तात) २२. सररवत। 
 माहास्य, ३४-२७ अनेक तीथं माहात्म्य) ३८ मेकणङ्त शिव. ` 
स्तुति, ३९ ओशनसादि तीर्थं माहात्म्य, ४० अरुणा सरस्वती स्ेगम- 
 भौहात्म्य, ४१ कणमोचनादि तीथमाहात्म्वः ४२ दुगादि तिथि ओर्‌ 
धाणवटं साहारम्प, ४३ सृष्टि वणेन) धमं निरूपण, ४४ बलादि देदर्त 
४५ स्थाणुखिगिमाहयस्य) ४६ शिवाटग स्थापन माहात्म्य, ` 








` केरनो) ६३ राजा दण्डका उपाख्यान, ६४ जावाटिक ५ ( ५० 
६५ चिर्नागदक। विवाहः ६६ राजा ` 
सदाशिवा दशन, ६८ अन्धकंकी 






























वामनपुराण १४ ( ३७३ ) 


 कुलम्भाका वध; ७० अन्धककीं पराजय) अन्धकक्‌। वर ज १-७२ 
 भरुतकी उत्पतति, ७३ काठनेमिवध, ७४. राजा बल्कि भति श्हादका ` 
उपदेश, ७९५ राजा बकी महिमाका वणन, ७६ अदितिका वर्‌ कना ८ 
७७ प्रह्मदका राजा बछिको शिक्षा देना; ७८ धुन्धु द्तयका पराजय 
७९, पुरूरवाका उपास्यान, <° नक्षत्र पुरुषका चत वणन, < ¶ 
जरोद्धवका दध, ८२ श्रीदाम चरित्र वणेन) ८३-<४ बरहमादजीका 
ताथ याजाका वर्णन, ८५ गजेन माक्षण, ८६ सारस्वत स्वात्र 
<७-८८ पापशमन स्तोत्र, ८९ वामनजीका जन्म्‌ वणेन) ९० 
 वामनजीके विविध स्वस्थान कथन) ९१ शुक्र आर बाड सवाद्‌) ५२९ 
राजा बिका वेन, ९३ वामनजीका प्रगट हीना, ९४ भगवतमरतता | 
९५ पुलस्त्य ओर नारद सेवाद्‌, पराणकी पूर्त, ` 
दस वामन पुराणके साथ नारदं पुराणकं खचीका बहत क्ढमेड | 
पाया जाता है प्रनतु इसम भौ दश सहस श्टोक नहीं हं । श्ठक समूह | 
किंस भकार नष्ट हए सो कु जाना नही जाता । भ्यर्‌ द्वाप्रयुगम्‌ | 
ब्यास होते है ओर वह पुरातन पुराणाकौ सकठन्‌ करत ह) उम्‌ भीः । 
 ्टोकोका न्यूनाधिक होना संभव है ओर ह मीम्‌ किक | 
` समय व्याहनाने कुछ कथाओंका सेह क्या है आर किती 
ड कथारजोका संग्रह कियाद, जो पराण दो द्वापर बुगके वियमान ` 
इह गये वह दो प्रकारके मिते हैः भौर जो एकी है उकतके षि ~ 
कुठ कहना ह नह ओर व्यास भी एक पृद्दी है, किती पुष्पका नाम॒ 
नरी हे । इत समयक पुराण सकठन करना व्यासजीका नाम छष्ण- ` 
गेको अभत्थामा व्य हमे इत्यादि जन्‌ < वा टि 
्ः स्‌ बार दापुर बीत चुका है उसमे 
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सबने ही पुराण 
























अष्टद्शपुराणद्पेण । 





ठिखा इसीसे कथाम भेद पड गया है इते 








त्रो उस्म मेद पड जाता ह | 1 
मस्यप्रणका कहा जिविक्रम चारत्र रहनेपर भी मह्या दास 
वर्तमान वामन पुराण वणित नहीं हभ हे, एसे स्थलमें प्रचित वाम्‌* 
नको आदि वामन अरहण करनं सन्देह नहीं होता है । आदि वामनकी 
कृथा उस वामनमं हे, दसमं सन्देह नहीं कि नारदपुराणका पुराणाष- 
कभणिका रचित हीनेसे प्रिर यही वामन पुराण था | 

करक चहुथीं कथा? कायज्वटी त्रत कथा, गङ्काका मानसिक ज्ञानः 
श्भा माहात्म्य,दधिवामन स्तोत्र, वराहमाहात्म्यं ओर वंकरगिरि माहात्म्य 
री ग्पोथी वामनपुराणके अन्तर्गतं कहकर भरचहित ह 





























क 1 


















पगादि कथन्‌, 
-रुसग, ११ देभ्यवतार, 





गमाहातम्य कथन्न, २ वंशानुकीतेन समि, २८ स्यपताजुन्तवादम्‌. ` 
स्त्य सत रेता द्वापरणुग कथन, २९ कटियुग सवहपु कथनं, ३९ वाराणसी 


भ क कि 


 माहात्म्यमै जञोमेनि ओर व्परा् सवाद्‌, ३१. छिगादि माहास्म्य, 


कथन, ३२ व्याप्तको कपदीश्वयदि छिग दशन). ३३२ मध्यमेश्वर 
माहात्म्य, ३४ जेमिनिप्रख शिष्यपरिवृत व्यासका प्रयाग विशवहूपादितीथ 
प्रथ्येटन, ३२५ प्रयाग माहात्म्य कथन्‌, ३६ प्रयाग मरण महालय) ३७. . 
माघमासमें प्रथागमे फटपिक्य इत्यादि कथन, ३८ यमुना माहात्म्य). 
३९ भुवनकोश सस्थान सप्तद्वीप कथन) ४ °नेरोक्यमान कथनाज्यीतिः- 
सन्निवेश, ४१ बारह आदित्य ओर उनका अधिकार कार कथन) 
४२ सूर्यकी ब्रहयोनि ओर सप्ररिमकंथन, ४३ महछोकादि कीततेन, 
४४ भूलोक निणयमं द्वीप सागर आर्‌ पवेवाका कंथनः. ४५ मेरुके ` 
. ऊपर स्थित बहमपुरीका कथन, ४६ केतुमार व्रषादि भूमिस्वहप कथन 
४७ हेमकूट वणन, ४८ पृक्ष्मापादि कथन) ४९ पृष्करदवषा 

५० मन्वन्तर कीत्तेन) ५१ व्यासकीचेन, ५२ महादेवं अवतार कथन । 
उपरिभागम-१ दृश्वरी गीताम कषियाका परश्च, २ वरतव्यज्ञान 


 म्रशंसा, ३ अनव्यक्तादिज्ञानयोग, ४ देवमाहत्यज्ञानयोग, ५ देवदेवका 
ताण्डवकाटीन स्वपदेन, ६ ईश्वरी निजरूप उक्ति) ७ दश्वरको ` 


।  भ्रधानस्वरपत कौतैन, ८ गृद्यतम ज्ञानकथन; ९ दन्वर्‌ ज्ञानकथन, ` 


| १० \ हिगबरह् ज्ञानयोग, ११ अष्ठाग योगकथन, १२ बहचारीका ` 


कमयोग कथन, १४ अंध्येयनादि प्रकार कथन), ` 


 नित्यक्रियाविधि, १० 
रव्य निर्णय, २१ ५ 
२३ अशौच प्रकर 
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३७६) अष्टादशपुराणद््षण 


माहात्म्य) ३२. सुरापानादि परायाधेत्त कथन, ३३ मनुष्य खी गृह हरणा- 


दिका भायथित्त, ३९४ विविध तीथं माहासम्य कथन,“ ३५ रुद्रकोस्यादि 
तीथकथन, ३६ महाख्यादि तीथकथन,३७ महेश्वरी देवदारुषनरीला, 
३८ नमंदा माहात्म्य; ३९ नामेद्‌ भद्रश्वरादि तीथे कथन, ४ ° मृगुतीथ 
कंथन, ४१ नेभिष जापश्वर, मास्य, ४२ तीर्थं माहात्म्य 
समाति, ४२३ भख्यकथन, ४९ प्राक्त प्र्यदि कथन कूम्मं॑¶राणका 
षट्‌ सवाद कथन 

अव देखना चाहिये किं दृपरे पुराणम इम्मैपुराणका किंसि प्रकार 
ठक्षण निर्दिष्ट किया 8 






















रक ीकलातपां यत्र कूम्मवपुहर र 1. 
धमाथकाममोक्षाणां माहात्म्यं च प्रथक् प्रथक्‌ । 
इन्द्रदयप्नपरसङ्गन प्रादर्षिभ्यो दयान्तिकम्‌ ॥ 








सकेतः सः शांकरं चारेतं तथा ह ॥ 
सनाम पवत्य योगस्य च निहपणम्‌ । 





 आग्रेयवेशकथनं कृष्णस्य चारतं शुभम्‌ ॥ 
मार्कण्डकृष्णसेवादो व्यासपाण्डवसकथा । = 
युगधम्मीनुकथनं व्यासजेमिनिकी कथा ॥ = 
वाराणस्या माहात्म्य प्रयागस्य ततः परम्‌ । 
, अलोक्यवणनं चैव वेदशाखानिहपणम्‌ ॥ 
उत्तरेऽस्य विभागे तु पुरा गीतश्वरी ततः । 
व्यासगीता ततः प्रोक्ता नानाघमप्रवोधिनी॥ ` 
नानाविधानां तीनां माहात्म्यञ् पथक्‌ ततः । 
 नानाधम्मेप्रकथन ब्राह्मीय सहिता स्मृता ॥ 
अतः परं भागवती सहिताथनिषहूपणे । 
कथिता यत्र वणानां प्रथक्‌ वृत्तिर्दाहता ॥ 


पादेऽस्याः प्रथमे र्ता ब्राह्मणानां ( ्य्स्थितिः॥ 


0 सदाचारातििपिका वतप मोगसोख्यविवद्धनी । 


द्वितीये क्षभियाणान्तु वृत्तिः सम्यक्‌ प्रकीर्तिता ॥ 


यया त्वाभचितया पापं विधूयेह ब्रच्छिवम्‌ । 
तृतीये वैश्यजातीनां वृत्तिरुक्ता चतविधा ॥ 
, यया चरितया सम्यङ लमते गतिषुत्तमाम्‌ । 


 चतुभैऽस्यास्तथा पादे शृद्ृत्तिरवाटता ॥ 
१ तिश्रीशो तरणं 














(३७८)  अष्टदृशपुसणदपण 


चतुर्थीं वेष्णवी नाम मोक्षदा पारकीतिता । 
चतुष्पदी द्विजादीनां -साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी ॥ ` 
है वत्स मरीचे! रक्ष्मीकत्पानुचार्त दस्मं नामकं पुराण 
 सुनो-जिसमं हारे कूम्मरूपमं वणित ओर ` धम्भ, अर्थ, काम्‌, मोक्ष 
इन सवका माहात्म्य प्रथक्‌ २ पसे कीततित हज है । यह पुराण 
1 शत प्रसेगमें क्रषिथोके निकट काथेत ओर सतरहं सहश्च श्ठोकं 
पूण 04 
























कूर्मं ओर कषिका संवाद, बणं मानित जगदुत्पत्ति ५ 
( ९ कार्या) टयान्तमं भगवानूका स्तव) सक्षपप् घ्रा 
 (-शकरारेत, पा्वतीके सहनम्‌, योगनिरूपण) सूगुवशपमास्यानः स्वयेभुः = 





ओर देवादिकी उयत्ति,.-क्षयक्तध्वस, दक्षसषिकथा कश्यपवंश कीत्ेन, 
्ेय वंश कथन, कृष्णचार्व, मकेण्डेय ओर छ्ृष्ण सवाद्‌ व्या 

वाः यागः माहासम्यः जेटोकः रः त ओर्‌ वेदशाखा निरूपण, 

(उत्तर भागपरे) सभ प्रथमतः ईश्वरी गीता, व्यासगीता, नानाप्रिधं 

तीथमाहातम्य) अनेक धम्मंकथा ओर बहमसंहिता ओर पात्‌ मागवती ` 








` ~. 


मह्स्यपुराणके मतसे- ध 
५ य॒त्र घम्माथकामानां -मोक्षस्य च रसातङे । 
माहात्म्यं कथयामास कूमूपी जनार्नः ॥ 
इन्द्रवु्नप्रसगेन ऋषिभ्यः शक्रसत्निधौ । 
अष्ठादशसदस्राणि लक्ष्मीकल्पातुषद्धिकम्‌ ॥ 
जिस्च पुराणम कूम्मरूपी जनादनने रसातलम ॒भम्पं) अथे) काम 
ओर मोक्षका माहाद्म्य दन्दरयुञ्नके भरगमं हृन्द्रके निकर ओर कमि 
यके निकर वर्णन क्रियाथा ओर जिम रक्ष्मीकत्पका विषय वर्णित 
हुआ है ही अटारह सहस श्टोकयुक्तं कूम्म॑पुराण है | 


नारद ओर मास्स्यमं कूम्भका नो रक्षण निर हुम है, प्रचछितं 
 कृम्मेषुराणमे उका आधा है, ओर मढ श्ोक मी कम ह । प्रचित 
` कूमपुराणमे केव ६००० मार पयि जाते है । इस पुराणके उपक्रममं 
"शीलित 
^ इदन्तु पञ्चदशम्‌ पुराणं कोम्मैसुत्तमम्‌ । 
चतुर्ष सस्थितं पुण्यं सहितानां प्रभेदतः ॥ 
 .  त्राह्ली भागवती सौय वैष्णवी चप्रकीत्तिता। ` 
चतसः संदिताः पुण्या धम्मकामाथमोक्ष्दाः ॥ 
यतु सरिता ब्रह्मी चतुवेदेशच सम्मिता । 


























(३८०) अष्टादृशपुराणद्पण । 





वक्तं ठक्षणके अनुसार कम्भपुराणमं आदि पृराणकी भी बहूतसी 
सामभ्रीहै,तो भी दसम तंत्रकी अनेक बातें है ओर भूर विषय चुट 
जानेस श्ुद्राकार धारण किया है, दसम सन्देहं नही. ` 

मत्स्यपुराण १९ 

१ मनु पिष्णुं सवाद्‌) २ बक्लाण्डं दरनः, ३ अह्ममुखोत्पपि उत्तान्त, 
छ आदि सृष्टि विदरण, ५ देवादि सृष्टि विवरण, ६ कश्यप वंश विवरण, 
७ मदन्‌ दवाद्री बतोपाख्यान, < आपिपत्यामिषेचन) ९ मन्वन्तरानु- 
कतेन, १० -वैश्यचरित, ११ सोम स्यं वेश वणेन वृत्तान्त, १२ 
सु्यवेशानुकीततेन, १३ पितृथैश वर्णनम्‌ अष्टोत्तरशत गौरी नाम 
` कीततन) १४- १५ पितूरवेश वणन, १६ भराद्धकल्प, १७ साधारण ` 
अभ्युदय कीतन,) १८ सपिण्डीकरण कल्प; १९ भरादकल्पम फठानुग- 
` मनकथन, २० भाद माहात्म्य भत्गम॒पिपीटिकावहास् वृत्तान्त, २३. 








[क १ 












२६ कच ओर देवयानीका प्रस्पर शाप- 
कंठह्‌, २८ शुक्रं ओर देवयानीः 




























मत्स्यपुराण १६ (३८१) 


। वंशकी वणना) ४७ असुरशाप, ४८ दुषु आदि वंश वणना) ४९ 
 पुरुवंश वर्णना, ५० पौर वश वर्णना, ५१ अथिवेश वणना, ५२्योग्र 
| माहात्म्य) ५२ पुराणानुक्रम कथन, ५४ दान भम्भमं नक्ष पुरुष 
। तत, ५५ आदित्य शयन बत) ५६ कृष्णाष्टमी वत; ५७ रोहिणी 
| दर्‌ शयन्‌ वत, ५८ तडाग विधि, ५९ वृक्षोद्धव दिधि, ६० समाम्य . 
शयन व्रत, ६१ अगष्स्यकी उत्पत्ति ओर पूजाविधि कथन) ६२ 
अनन्त तृतीया वत, ६३ रस कल्याणिनीवत;, ६४ आद्रानन्दकयी 
तृतीया वत, ६५ अक्षम्य तृतीया वत, ६६ सारस्वत वत) ६७ चन्द 
सथ्य रहण स्ञान विधि) ६८ सपमी बत) ६० भमी द्वादशी वत) ७० 
अनंग दान वरत, ७१, अशून्य शयन बत, ७२ अंगारक बत) 
७३ गुरु ओर शुक्र पूजा विधि, ७४ कल्याण सत्तमा बत, ७५4 विशाक 
सपमी त्रत, ७६ फठसपतमी बत, ७७ शकरा : बत, ७८ कमठ ओर 
समी बत). ७९ मन्दर सप्तमी बत, ८० शुभ्‌ समी ब, <६ विशोक 
दशी त्रत, ८२ विशोक दादशी व्रतम गुडधनु विधान) 4८३ 
दान माहास्य, ८४ छवणाच कीर्तन, ८५ गुड पवेत कीत्तन) ८६ 
 सुवर्णाचर कीत्तन, ८७ तिराचढ कीत्तन, << कपा श कौतन्‌, 
८९ घृताचर कीत्तेन, ९० रत्ना कीत्तन, ९३ रोप्याचरठ कंत्तिन, ` 
९२ पवेतप्रदान माहात्म्य) ९३ नवयहका हीम आर -शांति विधान, 
९४ अहा उपाख्यान, ९५ शिवचतुर्दशी बत, ०६ सवे फर्त्याग ` 
माहात्म्य, ९७ आदित्यवार कल्प, ९८ संकान्ति उथापन विधि ५९ 
 िष्णन्रत, १०० विमृति द्वादशी बत; १०१ षष्टी बव माहास्यः-९०२ 
 क्ञानफरु ओर विधि कथन; १०३ पपागमाहात््यं कथन; ,१ ४. 
स्मरणाद्‌ फट ` कथन्‌ १०५. प्रयाग म श मि द. 













































(३८२)  अष्टादशपुराणदर्षण । 


शन कथन्‌,११३ प्रयाग महात्म्य वणका फट, ११ रवासुदेव कतकं 
व्रयायकीं प्रशंसा, ११३ द्वीपादि वणन, ११४ भारत निरुक्ति सस्थान 
निर्देश, ११५ पृषठरवाकें पुवेजन्म विवरणमं तपोवन गमन कथन ११६ 
हेरोवेती तीथे वणन -११७ हिमार्य वणन, ११८ आभरम्‌ वणेन ३१९ 
ओवन वर्णन) अति भरतिष्ठित वासुदेवमतं कथन, १२० पृरुखाकी 
तपशर्ण्या कथन, ३२१ जम्बुद्वीप वणेन, १२२ शाकद्वीपादि वणेन, ` 
१२३ षष्ठ सप्तम द्वीप वर्णन, १२४-१२५ खगोक कथनमं सथ्य ` 
ओर चन्द्रं मण्डं विस्तारादि केथन) १२६ सूर्यकी गतिकथन, १७ 

बुधं भौमादिक रथं विदरणं ओर रुवं भशसा, १२८ सृथ्यं मण्डल अह 



















मयद्स्वम रविवरण; १३२ देवगणक्त शिवका स्तव, ` १३३ ४ 
अत रथ निमौण, १३४ नारदका त्िपुरमे गमनः १३५ देवसुर- ` 
३६ परमथगणकतैकं त्रिपुरवासी दानव गणका मदेन) १३७ ` 


समागम, ९४० जिपुर दाह; १४१ रेक सोम॒ समागम, भद्ध भोजीः - 
पैतरका कीतेन, १४२ मन्वन्तरानुकल्प, १४३ यज्ञप्रत्तेन) क्षिः 
सैवादमं वसदेवका पश्चपात, उस्तके प्रति कषियाका अमिशाप) 

द्वापर . कंटियुग कीतन, १४५ युगमेदसे आयुरादि कथन, _ 


( ३८३ ) 


कशिपु वधधपङ्कमे नरि पादुक; ३६२ नरिष्के भात दैवया ` 
किरम भकांशं; १६३ हिरण्यकशिपु वध, ३६४ पाञ्चकल्पं कथन प्रसङ्ग; = 
९६५ युगपारेमाणादिकीतैनं, १६द सहार कम्मं, १६७ माकेण्डेये ` 

ओर दिष्णु सवाद) १६८ नाभिपच्च उत्पादन) १६९ भह्वसृष्टि, १७० 


। धुकैरम वध्‌, १७१ आक्षणोकी सृष्टि, ३७२ विषिधात्मकत कंथनं 


१७३ दानवो युद्धका उ्योग, १७४ देवगणका समरयोजन, ३७ 
वे विवरण, १७६ देवदानव युद्ध) ३७७ काठनामका पराक्रम्‌) १७८ 


कालनेमि वध १७९ अन्धकं वृध्‌, १८० काशामाहात्म्यम दण्डपाणि 


वरपदान, १८१ हरपावेतीके सैवादभ अविगुक्तमाहात्म्य कथन) १८२ 
 कातिकेयद्रारा अविमुक्त माहास्य कथन, १८३ अविभुक्क्ष् विषयमे ` 
पावेतीके प्रश्नानुसार महादेवका उत्तरदान) १८४ अप्रिमुक्तक्षत्रमं मरणका 
ध र १८५ वाराण वेदव्यारकी शाप देनेम उयोग,१८६ 
दाका मह्यस्य ओरं उस स्थानमे स्नानको फंठ्कंथनं, १८७. बाण 


तरिपुरं दशनक उथोग, १८८ त्रिपुर मदेन, १८९ केवेरा सगम माहात्म्य 
कथन, १०० मेत्रश्वरादि तीथं फक कथन) १९१. श्रमद्‌ तीथादि _ 
कथन्‌, १९२ भागवेशादि कथा, ३९२३ जनकाद्‌ ताथपस्ताक्‌ 
१९४ अंक्रुशेश्वर दशन फठार्दिकथा) १९५ मृगुवेश प्रेर्‌ कीत्तन; ` 
१५६ अङ्गिराश कीततेन, १९७ अत्िवेश विवरण, १९८ विश्वामित्र- ` 
अश विवरणे, १९९. कश्वपेषेश वणन, २०० वरिष वैशानुकीतेन,२०१ 


































(३८४) ` अष्टादशपुराणदषैण । 


` जीविवर्चन, २१७ सथयभकरण, २१८ अगदाध्याय, २१९ रालरक्षा; 
२२० राजाछोगेोंकी विविध हिताहित कथा, २२१ देव॒ पुरुषकार 
वर्णन,२२२ सामनिरदैश, २२२ भेदकथन, २२.४ दानपरशंसा) २२५द्ण्ड- , 
 म्रंसा,२६राजाको ठोकपार साम्यका कारण निदेश, २२७द्ण्डप्रणयन 
२२८ अद्भुत शान्ति, २२९ उपसर्ग परकारादि कथन२३० अद्भुत शान्ति 
विषयमे देवपरविमा वैरक्षण्य कीत्तन) २२३१ अधिववकुव्य) २२२ ृक्षात्पात 
 कथन,२३३ वृष्टि वैकत्य, २३४ जलाशयवैरति; २३५ श्ीप्रसव वेत्य 
२३६ उपस्कर वेत्य, २२३७ मृगपकष वेत्य) २३८ उत्पात प्रशमन 


२३९ यरहयज्ञ विधानः; २४० या्रकाढ विधान, २४१ शुभाशुभ 
य, -२४३ मङ्गलाध्याय) 





 खचकमूताङ्गस्पन्द्न्‌ कथकः २४२ साध्या 
२४४ वामनपादुभाव; २४५वामनोतत्ताः २४६. बारुच्छल्ना 
` २४७ वराहावतार कथारम्भ, २४८ परथिवीकृत विष्णुका स्तव) २४९ 





कटक उलत्ति, २५९१ अमृत मन्थन, २५२ वास्तुमूतोदव २५३ 

 इवयासी पद वास्तु निणंय, २५४ गृह मान निणेय, २५५ वेषपर _ 
वजन; २५१९.-शल्यादि कथन) आर दिग्‌ निणय्‌; २५७ दृवाहरण 
कथा, वास्तु विघाकुथन स्माक्ि, ; २५८ ` देवाचनानुकातनम भरमाण 
कथन्‌, २५९ प्रतिमा रक्षण, २६० अद्नारीश्वरादि भरतिमा खह्प- ` 











 छिगछक्षण कथन, २६४ कुण्डादि भमाण कथन) २६५ अपिवा्तन 
धि, २६६ भरविष्ठा प्रयोग, २६७ देवतास्नानषिषि) २६८ बास 
 दौषोपशमन, २६९ भ्रासाद निदेश; २७० मण्डपटक्षणादि : ` 
२७१ मगधमं द्ष्वाकवंशीय भविष्य राजगणका  कीपैन 
` पुढकादि वंशीयको राजत कथन;२७३ अन्ध्र यवन ओर: 
राजत कीततेन युगक्षय कथन, २ छ 















 हिरण्यगर्भभदान विधि, -अहञाण 








देवगणके अम्र कथन प्रस्तावमे अगृतमन्थन कथारम्भ; २५० कार ` 


विधि, २८४-२८६ हेमपृथव 
¦ त्न धेनु प्रदान विधि, २८९ महाभूत 
कल्पकीसैन २९१ मत्स्यपुराणोक्तं तीथं ओर फएटशरुति 
नारद्पुराणमं मास्स्यकी दरसप्रकार अनुक्रमणिका देखी जाती हई- 
“ अथ मात्स्यं पुराण ते प्रव्षये द्विजसत्तम । 
यघ्रोक्ते सत्यकटपानां वृत्तं संक्षिप्य भूतङे ॥ 
व्यासेन वेदविदुषा नरर्सिहोपवणनम्‌ । 


लोकं ह मिषु भन । 
1 मिवंणनम्‌ ॥ 
























३८६ ) = अष्टदशपुराणद्पण 


तडागविधिमाहात्म्यं पादपोत्सगे एव च । 
सौभाग्यशयनं तद्रद्गस्त्यत्रतमेव च ॥ 
तथानन्ततरतीयाया रसकल्याणिनी 


 तथेवानन्दकाय्योश व्रतं सारस्वते एनः ॥ 
इपरागाभिषिकशथ सप्तमीशयनं तथा । 


भीमाख्या द्वादशी तद्रदनगशयनं तथा ॥ 
अशचुन्यशयनं तद्वत्‌ तथेवांगारकत्रतम्‌ । 
तमीसप्तके तद्वद्विशोकद्रादशीत्रतम्‌ ॥ 
मेरप्रदाने दशधा ग्रहशान्तिस्तथेव च । 
अरहस्वरूपकथनं तथा शिवचतु्दैशी ॥ 
तथा सर्वफल्त्यागः सय्येवाखरते तथा । 
सकरान्तिस्वपनं तदवदविश्तिद्रादशीनतम्‌ ॥ 
षिव्रतानां माहात्म्यं तथा स्नानवि वि 





॥ 


४. 


 तारकासुरमाहातमय ्हदेवाऽतकीैनम्‌ ॥ 
पवेतीसम्मवस्तद्रत्‌ तथा शिषतपोवनम्‌ । 
अर्नगदेहदादध्चे रतिशोकस्तथेव च ॥ 

























1 मत्लवृतण १8. = (१८५) 
 पद्योद्धवविस्स्तु तथेवान्धकवातनम्‌ । 
वाराणस्यास्तु माहास्म्यं नमेदायास्तथव च ॥ 
 म्रवरायकरमस्तद्रत्‌ पित्गाथाज्कीततेनम्‌ । 
तथोभयष्सीदानं दानं कृष्णाजिनस्य च ॥ 
ततः सावि्युपाख्याने राजधम्मेस्तंथेव च । 
 विविधोत्पातकथनं अ्रहशान्तिस्तथव्‌ च ॥ 
याानिभित्तकथंन स्वप्रमगलकीत्तनम्‌ । 
वामनस्य तु माहात्म्ये वाराहस्य ततः परम्‌ ॥ 
समुद्रमथनं तद्रत्‌ कालकरूटामिशातनम्‌ 1 
` देवासुरविमदहैथ वास्तुविद्यास्तथेव च ॥ 
म्रतिमालक्षणं तद्रदषतास्थापन तथा 
प्रासादलक्षणं तद्रन्मण्डपानां. च लक्षणम्‌ ॥ 
मविष्यराज्ञायदेशो महादानातकीत्तनम्‌ । 
 कंल्पातुकीत्तनं तद्त्‌ पुराणिऽस्मिन्‌ प्रकीततितम्‌ ॥ 


ह द्विजसत्तम ! अनन्तर मै तुम्हारे निकट मरप्यपुराणका कीन करता ` 


ह) इस ` पुराणम वेदवित्‌ व्यास्मुनिने नरिहवर्णनोपक्रममे चौदह ` 
सहश्च भ्ठोकदारा सेक्षेपसे सत्यकल्पका सम्पूणं वृत्तान्त कीत्तन करिया 
 है। इसके भरथममे मनु ओर मसस्यका संवाद, प्श्वात्‌ बह्मण्ड वणेन, 
 जह्ला ओर देवासुरकी उत्पत्ति,मारुतकी उवयत्ति,मदनद्रोदशी, ठोकपाल्पुजा) ` 
 मन्वन्तरनिरदेश, वेन्यराज्यवणन, सम्थेवेवस्वतोतति) ` वुषसेगम; पितृ- _ 
` वेशानुकथनः भाडकार) ` पितृतीथ प्रचार, सोमोद्व, सोमवंशकीत्तेन 
` ययातिचरितः ओर वशानुकीरतेन, मेगुशाप, विष्णके दशावतार परवश. ` 
कीर्तन; . हुताशनवंश, किथायोग, . पराणकीत्तेनः नक्षत्र) पुरुषवत्‌, ` 


4. 


` मातेण्डशयन, रष्णाष्टमीनत, रोहिणीचन्द्रवत, तडागेविधिमाहीसम्य, पाद्‌ 









(३८८)  अष्टादशपुराणदर्पण । 





ब्रत; अनंगशयनघत, अशन्यशयनवत+ अंगारकत्तः सप्तमी सपकनतं 

 विशोकद्वादशीवरत; मेरमदान, भरहशाति थहस्वरूपकथनः शिवचतुदशी, 
, सथ्यवार्रत, सकांति सान, विभूतिद्रादशीन्त) षशन्रतमाहासम्य) छान) 
 विधिक्रम, प्रयागमाहात्म्य, द्वीपटोकानुवणेन, अन्तरिक्ष, धरुवमाहात्म्य 

` सुदगणका भवन, च्िपुरभाव,+ पितृप्रवरमाहात्म्य, मन्वन्तर निर्णय, 
 चतरवगकी उदत्ति, तारकोखन्ति, तारकाभुरमाहात्म्य, बह्मदेवानुकीततन 

= पूर्वतीसिम्भव, शिदतपोवन, अनंगदाहन, पाती ओर कषिेवाद, 
विवाह मंग, कुमारोदत्ति, कमारविजय, तारकवध; नरिंहवणनः 
 पृर्ोद्धव विसे, अन्धकवध) वाराणसी माहात्म्य, नम्मेदामाहारम्य, 
` प्वरानुकम, पितृकथानुकीततन) उभयमुखीदानः छष्णाजिनदानःसाकि्यु- 
पाख्यान, राजधर्म, विविध उत्पातकथन, ्रहशांति, यात्रानिमि्कथन,+ 
 खवप्नंगखकीतेन, वामन ओर वाराह माहात्म्य, समुदरमन्थन, काठ्कूटा- = 
 मिशातन, देवाप्ुर सेवषण, वास्तुविया) भतिमाठक्षण, देवतास्थापन) ` 
८ कषण, मण्डपठक्षण+ भविष्यराजगणका कथन, पहादानकीतेन), 
मं य्ह सम्पूणं तिव दृएदह। 































| † यत्र कलपादौ प्रदृत्यर्थं जनादेनः। 
मत्स्यरूपेण मनवे नरसिंहस्य वणनम्‌ ॥ 
अधिक्रत्यात्रवीत्‌ संप्रकद्पवृततं मुनीश्वराः । < 
त्स्यमिति जानीध्वं सदखाणि चतुदेश ॥५३ । ५० 
णमे कल्पकी आदिमे जनाईेनने मत्स्यरपसे शतप 












¢ 6 = गंरुडयु राण १७. | | 9 ( ३८ ) ष 
सरूपा १४-१५ सहक्षमाज है, किन्तु देवीमागवतके मते आदि ` 


मत्स्यके १९००० श्ठोक ह । ठेस स्थकमं आदिमतस्यके अनेक यिषयही 


रह गये है पसा ज्ञात होता है इसमं फेरफ़ार न्यून हे । स्मातणुनन्दनके ` 
बृषोत्सगीतच्मे ५स्वल्पमतस्यपुराणःसे श्टोक उचत है, ` 
` गर्णाण 19. 
ू्वसण्डमं-१ सूतनैमिषीय सवादमं सूतकी गरुडपुराण कथन ` 
भ्तिज्ञा,२ गरुढपुराणोतत्ति कथाः ३ गरुढपुणण वर्णनेके निमित्त पत- 
कर्तकं शोनकको अवधान सम्पादन) ४ रर ओर विष्णुसम्बादमे पषटि- ` 
कथन, प्रजापतिसगै, & दक्षकी भवेतास्वरपउल्त) काश्यपकत सृष्टिः 
७ सूप्याधेकी पूजाकथन) < विष्णुपूजा कथन) ५ दीक्षाविषि) १० ५ 
 ठक्षमीपुजा, ११ नव्यहाचैना, १२ पूनाकमकथन, १३ विष्णुपजर ` 
कथन, १४ सेक्ेपहे योगउपदेशः, १५ विषणुके सहनननामक्थ॒न) १६ 


` दिष्णष्यान र सूर्यकी पृजाकथन+ १७ भरकारान्तरते पूयी पूना, 
३८ पूतयुञ्जयकी पूजा) १९. गारुडविया, २० शिवका कथित सपत्र, 
११ पञवक्रपूजा, २९ शिवुपूजाकथन, २२ प्रकारान्तरे शिव 


पूजा कथन) २४ गणपल्यादिक। पजा २५ पादुकापुजन। सद 


 कटनयासादि कथन; २७ विहरण, २< गोपाल्पूनाकथन, २९ 
` शओओधरादिपूजाका मृत्रकथन) ३० सविस्तर भीधयुजाक्थन) ३१ ` 
` भरकारान्तरते विषणुपूजाकथन, २२ प्चतलाचन) ३२ इुदश॑न पूजादि, 
३४ हयवीवपूला, ३५ हयवीव पूजाविभि ३६ गयत्री व्यादि कथन, 
३७ गायुत्रीमाहात्य,३८ दुगादिपुखनविषि, ३९ रकारान्तसते स्येन 
४१ नानावि्ाकभनः. ४२. शिवपवितरारौहण, ४३ 





















(३९५) अष्टदेशपुराणदर्षण । 


संस्थान कथन, भारत दर्षविवरण, ५६ वृक्ष दीपके राजपुर्बोके नाम- 
 कौर्ैन+ ५७ सप्त पातार नरकरकीरैन, ५८ सू्यादिणिमाण ओर संस्थान 

कीन, ५९ ज्योतिस्तार कीतनारम्म, नक्षत्राधिपयोगिन्यादिकीषेन, 

६० दशादि विचार) ६१ चन्दरसूप्यादि कथन; ६२ ठथ्रमानकथन, 
 चरस्थिरादिभेदसे का््यीविशेषकी कततेव्यता निर्णय, ६३ 

 संक्षपसे पुरुषके शुभाशुभनूचकं टक्षणकथन, ६9 सक्षपसे सिया 
 शु॑श्चमल्क्षण कथन) ६५ समुक्रिकं रक्षण कीर्तन) ६६. 
 शाट््रामरिढा भेदकथन, पीथकथम, प्रभवादिस्ञादवषे कीन, ` 
६७ प्वनविजयादि, ६८ रत्नपरीक्षामं .  रलत्नत्पाति कथन ओर 
रत्नपरीक्षा कथन) ६९ मुक्ताफठपरक्षा, ७० प्मरागपरीक्षा) ७१३ 
 मरकतपरोक्षा, ७२ दन्दनाठपरीक्षाः ७३ वैदृम्यपरक्षा) ७४ पृष्परागं 
परीक्षाः ७५ ककेतनपरीक्षा; ७६ भीप्मरतनपरीक्षाः ७७ पुटकप्रीक्षा, 
ऽ<सरुधिराख्यरल परोक्षा) ७९ स्फटिकं परीक्षा, <° विहरुमपर्क्षा; 


-रुच्युपाख्यान) ८९ रुचिङ्त पितृस्तव) पितृगणके 

रधरापि, ९ °रुदिपरिणय ओर रोच्य मनुकी उत्पात 
५१ हारिष्यान्‌, ९२ भ्रकारान्तरपे हरिका ध्यानवणेन).. 
कथित .धम्मादेशादिकथनः ९४ उपनयनकीततेनः९५;य 









। ओर , वंणधम्मादिका कथन न 














गण 8०; == (३९१) 


९९ श्रादविधि, १०० विनायकशाति, १०१ प्हशाति १०२ बनः 

, प्रस्थाश्रम विषरण, १०३ यतिधम्पे, १०४ पापकिह कथन, 
। १०५ प्रायशित्तवधि; १०६ अशोचादिनिणेय, १ पाराशर 
धर्म्मश्च; ३०८ नीतिसारः १०९ नीतिसारं धनरक्षणदिका 
। उपदेश, ११० नीतिसतारम धरुवपरित्याग, निषेषादिका वणन, 
| १११ नीतिक्षासमं राजलक्षण, ११२ नीतिसारमं भृयटक्षण निणेय) 
(. ११३ नीतिश्ारमं गुणवक्नियोगादिका काचन, ११४ नीतिसारमं मित्राः 
। भिज दिभाग, ११५ नीतिसारे कुमाय्योदि परेत्यागका उपदेश, ११६ ` 
व्रतकथन भारभ, १ १७ अर्न॑गत्रयोदशीवव, ११८ अखण्डद्रादशीनरत). 

११९ अगस्स्याघ्यत्रत, ३२० रम्भातुतीयात्रत) १२९१ चातुमास्यत्रत) ` 
१२२ मासोपवासुत्रत, १२३ मीष्मपश्चकादिवतवेषिः १२४ गिवराच्चि 
जत, १२५ एकदशमाहास्य) १२६ विष्णुपूजन) १२७ गमका ` 
 कीत्तन, १२८ वतनियम, ३२९ भ्रतिपदादिवरतकथनः १३० ष 
= सुपर्मात्रतकथन, १३१ राहिण्याष्टमीवतकथनः) १३२. वुषअष्टमीत्रत) 
१३३ अशोक अष्टमीत्रत) १३४ महानवमीन्रत) १३५ महानंवमानत- 
` प्रहेगमे कौशिक मेजकथन, १३६ वीर नवमीवत,१३७ द्पननव्मीवत, ` 
१३८ दिग दशमीवत) १३९ एकादशीवत, १४० वामनदादशीबत+ 
१४३१ भदनज्योदशी्रत, १४२ सू्येवंशकथन, १४३ अवणद्राद्शीत्रत+ 
१५४४ चन्द्रवंशकथन प्रसगम पृरुवंशकीत्तन; १४५ जनमेजयवश कथन प 1 


























य्‌ रक्तपिततनिदान, १५२कासनिदान,१ ५४ श्वास श 
जषहिकारोगं निदान १५६यक्षम निदान) १५७अाचकनिदान, 
दिनिदान,१ ¶२मदात्ययादिनिदान १६० अश्‌(नेदान) १६१ ५ ५ 




































(३९२)  अष्टादशपुराणदर्षण । 


= -बिद्धिनिदान,१६५ उदरनिदान, १६६ पाण्डुशोथनिदान)१६७-१६८ 
 -कषठरोगनिदान; १६९ ङमिनिदान, ३७० वातव्याधिनिदान, १४७१ 
 वातरक्तनिदान, १७२ख्स्थान, १७३ अनुपानादिकथन, १७४ब्वरादि ` 
चिकित्सा कथन, १७५ नाडीवणादिचिकिताकथन, १७६ स्रीरोगादि- 
चिकित्सा कथन, १७७ उष्यनिणेय,) १७८ घुततखादिकथन) १७९ 
` -नानायोगादि कथन, १८० नानारोगकी मोषधकथन, १८ श्नत्ररोगादिकीं 
 आओषधकथन, १८ स्वशीकरण,१८३ दन्तेश्वरीकरण) १ ८०द्नीवशीकरण 
ओर मशकवारणादि कथन, १८५ नेत्रशूकादिकी ओषधकथन) ३८६ 
 रविशक्तिवृद्धिकरणका उपायकथनः)१८७ग्रहणादिकी अपथ कथन,१८८ 
 करिशूखादिकी ओषध कथन, ३८९ गणेशपूजा, १९० प्रमेहादिको 
 -आओषध कथन; १९१ मेषादृद्धिकी मोष कथन, १९२ आधातसुतरक्त) 
 -१९२दन्तव्यथा प्रशमनकी ओषधकथन)१९४गण्डमाठादिकी जोषधकथन, ` 
१९५ सृपरकी ओषध कथन) २९६ योनिव्यथादिकी आषधं कथन) 
१९ प्शुविकित्सा १९८ पाण्डुरोगादिकी ओषध कथन, १९९ बु 
की भौषध कथन २० °विष्णुक्वचकथन;) २०१ विष्ण़विधा; ` 
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भि  ओषधका नाम्‌- ५ 
र्व्याकरण नियम)२१ ०उदाहरणसमूह) २११ छन्दःशचरारम, ` 
कथन) २१२ समवृ्तकथन, २१४ अर्दसमृत्त कथन, ` 






; २१९ तर्पणविधि, २२०: वैभवदेभविपि 
२ आद्धविषि, २२२ नित्यभद्धविषि, ` 










योग कथन, २३१ विष्णुभकि कथन, २३२ नारायण नमस्कार, २३३ ` 
 नारायणाराधन,) २३४ नारायणध्यान) २३५ विष्णुका माहास्मप्‌,र३६& 
 चिहस्तव) २३७ ज्ञानागृत कृथन,२३८ मरकेण्डेय कथित नारायणका 

स्वव; २३९ बह्कथित विष्णुका स्तव, २४० बहज्ञान कथन,२४३ 
आसमज्ञान कथन, २४२ गीतासार, २४ ३अर्टागथोगका प्रयोजन कथन. 


उत्तरखण्ड प्रतकल्प्म-१ वेकुठमं नारायणके प्रति गरुढके विधि 
अश्न, २ गरुडके भरति मगवानूकी ओध्वदेहिक विधि कथन, ३ नरकका 
` रूपवणेन, ¢ गभावस्थाकीत्तन) ५ दशदानादि कथन ओर पुणं नरदाह 
। विधि) & अशौच ठक्षण) काठ निर्पण,७ वृषोत्सगै कथन्‌, प्च्छतका ` 
उपाख्यान, ९ ओष्वदेहिकं कम्मापिकारी कीतेन, १० वधुवाह्न 
ओर पेतसंवाद्‌, ११ अनेकं भरकारसे भ्ादधकी तुति जनक विधि, 
१२ मनुष्यजन्मकाभका कारणादि कथन, १३ मनुष्य तत्वकथा, १४ ` 
भतत नाशक कम्मं क्थन्‌, १५ आतुर ओर मरियमाणका दानव्णैन, ` 
# १६-१८यमनमरका मागे निणय,१९ित्रगु्पुरमे गमनकी कथाःरश्ेत्‌ 
गणका वाप्तस्थान निणेय्‌; २१ पेतरक्षण ओर प्रतत मुक्तिका उपाय, ` 
२२ प्रकारान्तरसं पचप्रतका उपाख्यान) २३ प्रतमणका रपनिरुपण, 
२४ मनुष्याकी आगु निणंय, बाठकका पिण्डदानादि कथन, २५ 
 शंशवादि विभेद, आकोमारेके पिशेषकरतव्य उपदेश, २६ सपिण्डीकरण ` 


वषि) २७ वशरुवाहन ओर मेतसम्बाद, २८ विगशेषज्ञानके निमित्त ` 
रम्भःदे० 






















 नारायणके प्रति गरुढका प्रश्न,२९ ओध्वदेहिक इत्यकथन अ 


 दानािे,३१ दानमाह्यस्य्‌, ३२. जीवी उत्पातते कथा,३३ यमटोकके ` 






( ३९४.) -अष्टाद्शपुराणद्पण । 


का उपाय, ३९ कारिकथादिमं वृषोत्सगं विधान, ४० पुषकतकम्भेकां 
कतृअनुबन्धित कथने, विशेषदान प्रकार कथन, ४१ जटभि ब 
 क्रष्टादिका प्रायाधित्तं कथन, ४२ आस्मधाति गणका भाद्निषध कथन) 
४३ वाषिक भाद्ध कृथन,४४ पापभेदपे चिह्नभेद्‌ जन्मभेद आदि कथनः 
४५ मृतके निमित्त अनुताप, उसकी मुक्तिका उपाय ओर गरुडपुराणके 
पाठका फठ्‌ कथनं | 1 

अब देखना चाहिये कि उक्त गरुढपुराणको हम आदि गरुड कृकर 
ग्रहण कर सक्ते हं या नही 

मतस्य पुराणके मतसे- 


अधिङ्ृत्याऽवीद्विष्य्गारुडं तदिहोच्यते ॥ ` 
तदष्रादशकं चेवं सदहस्राणीहं पम्यते'"। ५३। ५६। 


विष्णने गारुड कल्पम गरुढके उद्धव्रसंगमे विश्वाण्डसे आरम्भ करके 
पुराण वर्णन किया है,उस्षका नाम गारुड है । इसके १८०० ०्ोक्‌ है । 
पुराणके मतसे 
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मरीचे गृण व्म्य् पुराणं गारुड श्खुभम्‌। 
गरुडायात्रवीत्‌ पृष्टो भगवाय्‌ गरुडासनः ॥ 
एकोनविंशसादसं ताक्ष्यकरपकथाचितम्‌ । 


क 





 भोपारूपूना ओंलोक्यमोनं श्रीधराचैनम्‌ ॥ 









 विष्ण्वच्ा पञ्चतच्वाचां चक्राचचां देवपूजनम्‌ । 


 न्यासादिसन्ध्योपास्तिश दुगांचाथ सुराचनम्‌ ॥ | 


प्रजा माहेश्वरी चातः पवि्रारोहणाच्चनम्‌ । 

` मूतध्यान वस्तुमान प्रासादानाञ् लक्षणम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठा सदेवानां प्रथक्‌ पूजाबिधानतः। 
योगोऽ्टाङो दानघम्पः पायित्तं निधिश्रिया ॥ 
द्वीपेशनरकाख्याने सूर्खय॑व्यूहश्च ज्योतिषम्‌ 
सामुद्रिकं स्वरज्नाने नवरतरपरीक्षणम्‌ ॥ 
माहात्म्यमथ तीथानां गयामाहात्म्यशरुत्तमम्‌ । 
ततो मन्वन्तरास्याने प्रथक्‌ पृथक्‌ विभागशः ॥ 
पिताख्यानं वणधम्मी दरव्यञ्चुद्धिकम्पणम्‌॥ 
श्राद्धं विनायकस्याचा यहयज्ञस्तथाश्रमाः 





 .  मननाल्या प्रेताशौच नीतिसारो बतोक्तयः॥ 


 सय्यंवेशः सोमवशोऽक्तारफथनं हरेः । 


, रामायणे हरिवो भारताख्यानकं ततः ॥ 
, आयुवेद निदानं प्रार्‌ चिकित्सा द्रव्यजा गुणाः । 
 . रोगन कवचं विष्णोगरूडं अपुरो मनः ॥ 


| ५ ४ | ओषधीनामकथनं ततो व्याकर णोर ग नम्‌ प 
सदाचारस्ततं तः । 


 प्रश्नचूडापणिशभान्ते दयायुवेदकीततेनम्‌ । 


। म स्छृतिफटं हरेः । ` 





[४ 









भीः कृतेः फलम्‌ ॥ ' 


















1, 


` ज्ञानामृतं ग्द्या्टकं स्तोत्र विष्ण्वचनाह्यम्‌ । 
 वेदान्तसांस्यसिद्वान्तं ब्रह्मज्ञान तथात्मकम्‌॥ 
गीतासारफलोत्कीतिः परवखण्डोऽयमीरितः॥ = ` 
अथास्यवोत्तरे खण्डे प्रेतकल्पः पुरोदितः ॥ 

यच ताक््यण सपृष्ठो थगवानाईं वाडवः । 

धम्मप्रकटन पूवेयोनीनां गतिकारणम्‌ ॥ | 
दानापिकं फलचापि प्रक्तमन्बोद्धदेर्किम्‌। 
यमलोकस्य मागेस्य वणनञ्च ततः परम्‌ ॥ 
पोडशश्राद्धफलके वृत्राणाश्वाज वर्णितम्‌ । + 











र 








्रतत्वमेोक्षणाख्यानं दानानि च विघुक्तये ॥ । 





ब्रह्माण्डनिकचरितं ब्ह्मजीवनिहूपणम्‌। 
आत्यन्तिकिल्याख्यानं फलस्ततिनिष्पणम्‌। 
इत्येतद्वार्‌ड नाम पुराण भुक्तियुक्तिदम्‌ ॥ " 





हं मराच { सुना म तुम्हार्‌ नकट शुम गरद्पुराणका कीन करता १ 


हं । यह पुराण मगवान्‌ भीरष्णने गरुडके निकः कहा हैयह उन्‌ सहस 
शोकम पूर्णं ओर ताक्ष्येकल्पीय कथायुक्तं है | 


( पूवेखण्ड ) इसके प्रथमम ॒सगरक्षपसे पुराणाप्करम आर पातर 
ूथ्यादि पृजाविषिदीक्चाविषि, भीभादि पूजा, नवब्यूहादि अचेनापृजा- 
 दिधानकरेष्णवपञचरःयोगाध्याय, विष्णुके सहस नाम कौत्तन) विष्णुध्यान, ` 
` भ्यपृजा, मू्युजय पूजा) माढामन्तर, िवार्चनः गणपूजा, गोपाढपूजा; 
 श्रीधरार्चन, विष्णुपूजा, पञ्चतत्वाचनःचक्राच॑न, देवपूजा न्याशादििसन््यो- 


= परा्तन, दुगोचन, सुराचन) महिश्वरी पूजा, पक्रारोहणाचनः मूरिध्यान, = ` 
वस्तुमान, भासलाद लक्षण, सर्वदेव भरतिष्ठा, अषटांग योग, भायथित्त | 
रि, दपेश नरकास्यान) सूस्यग्यूहःज्योतिष, सामुद्रिकःस्वरज्ञानःनवरतन- ` 

परीक्षा,वी्थं समुदायका माहात्म्य) उत्तम॒गयामाशत््य, पृथक २ रपे 
` मन्वन्तरास्यान; पित्राख्यान, वणेषम्मं, दव्यशुदधि, भाद्‌, विनायकाचंना, ` 
गरहयज्ञ, आश्रम परताश।च, नीतिसार पस्यवश) साम्बश) हरे अवतार 





























( ३९८ ) अष्टदशपुराणद्रषण । 
अनन्तर इसके उत्तरखण्डमं परेतकल्प वणित हुभा है । जिसमे गरुडके 
 पृषछनेपर भगवानु द्वारा धम्मं भक्टनः; सवेयोने समुदायका गतिकारण 
 दानाधिकफढ ओर ओंद्धदेहिक क्रिया. कही गई है, ओर यमरोक 
 मारभेका वर्णेन, षोडश भादका फः यममागं निष्ठतिःधम्मंराजका वैभव, 
` ब्रेतपीडा निर्देश, परेतचिह् निरूपण, परतगणका चार॑तख्यान, प्रतत्वके 
श्रति कारण, प्रेतकृतं विचार) सपिण्डकरणोक्ति) भेतत्व मोक्ष कथन 
मुक्तिके निमित्त दान, प्ेतरोख्यका आवदयकीय दान, शारीरक निर्देश) 
 यमटोक वर्णन, प्रेतत्वं उद्धार, कम्मेकन्ंक विनिणेय) मूष्युकी पूवेक्रिया 
कथन, कम्मं निरूपण, षोडश भाद, ` सूतक संख्यान, नारायणव ` ५ 
किया वृषो माहात्म्य निषिक परित्याग, ` जपुमृतयु क्रिया उक्ति, ` 
मनुष्य गणका कम्मं विपाक, छ्य वचार, विष्णुध्यान्‌; सगगति 
सम्बन्धं विहिताख्यानः स्वगसुखनिषण,भूढाकं वणन; सप्रठोक वणेन 
`. उष्वैरोकं कथन, बह्माण्डस्थिति कीतन, बह्मण्डके बहु चारेत) बह 
` जीव निषूपण,आत्यन्विक ठय कथन र फटस्तुति निरूपण,यह सम्पूणं 
 कीरतिव हभ यह गारुड नामक पुराण भुक्ति ओर मुकि देता ह 














उदयत्तिं ओर गरुड पुराणफी नाम निरुक्ते ओर 
ध्यायमं ` विष्णुकत्तकं सृद्रसषमीपमं अण्डे जगत्‌ सि प्रतेगमें 
९९ 


र राजरवेशाख्यानका पुषं 








गरुडपुराण १७ ८ 2 ( ३१९ } 





` मेजयके समयम्‌ पथम संकठित हुमा था, १४४-४२ प्रात्‌ भविष्य ` 


। राजवणन स्थरमं राजा शूद्रक प्थ्यन्त नाम होनेे (१४।८) णवं 
। विष्णु मस्य आदि स्मान अन्धगुप् आदिः राजगणं उद्ेखेन हीनेक ` 
 भरचलित गरुड हमको प्रचह्ित विष्णुपस्स्य आदि प्राणका अपक्ष 
अधिके प्ार्चान बोध हेता है। शद्रक्के समयम हिन्दू भर 
 बोदधरोग भिर गये थ, उनके. समयके राचत गृच्छकुिकं नाटकम्‌ 
 तत्काठीन बौद ओर हिन्दू समाजकी अवस्था. बहुत कुछ पाई जाती है, ` 
इसन समय बौद्धाका बहुत कुछ भभावं आर बुद्ध -देवकी उपासना सवत्र 
भ्रचलित थी, ( १) हस गरुड पुराणम्‌ भी इसी कारण बुद्धदेव २१ व्‌ 
अवतार गिने गये ह (२) भर वुद्धके पिता भर वंशधरका नाम देखा 


 साह्वने इसकी आधुनिक रचना समी है किन्तु उसमे आधुनिकव. ` 
७ भमाणित नहीं हयता । जो जो विषय गरुड पुराणमं विवृत्त हज ह'गरुढके ` 
अतिरिक्तं अनेक भाचीन्‌ अरन्थामं उनका पारेचय पाया जाताहं । जां 


माहाम्य छोड यह पचित गरुडपुराण यथायोग्य पाया जातो है 


किणो सोत, पव प माहाल्य, विष पोर, वकिस. 
 माहास्य, शरीरंग माहात्म्य, सुन्दरषुर माहातेय आदि क पोथी ग्ड; 
 पृराणफे अन्तगत कहकर प्रचारत है पर मदम नही है ` 


। ५ ( १.) गरुड पुराण. १। ३२ । 














जाता है( ३ ) गरड पुराणम अनेक विषयका प्रग देखनेसे विठन ` 








` कुछ भी हो, जदि गरुढका सम्धूणं अंश न हेनेप्र भी ओर वततेमान „ 
रूप धारणकालमं स्थान विशेषे प्रक्षिपत अश सेयोजित होनेपर भा यथा- = 










अ्टाद्शपुराणदपण । 


ण्डपुराण < 
प्रकिया पादर्म-१ अन॒कमणिका, २ द्वादश वार्षिक यज्ञ निरूपण, 
३ सृष्टि वर्णन, ४-५ भति सन्धि वणेनः वतमान केत्प विवरण) ६ 
धम्मे, < योगोपवगे,९ योगेभ्वयं) १०. पाशुपत 
१२ प्रमाश्चम प्राप्ति कथन) १३ 
यति प्रायथित्त, १४ अरिष्ट ठक्षण) १५ आकार प्राप्ति छक्षण) १६ 
कल्पं निरूपण, १७ कल्प सेख्या) १८ दुगरभेदसे माहैश्वरावतार, १९ 
ुमारो्त्ति, २६ विष्णुकतृंक शिवस्तव; २२ 
बारखिल्य ओर सप्तर्षियांकीः 


३१ युग निणय, ३२ म्रतवश वणेन, ३३ जम्बुद्वीप 
ग्‌ विभागस्थ सारशेखादि) ३५ जम्बूदीपके वषे कथन, 
कथन; २३७ दक्षिणदिगस्थ ५ कथन ३८ प्ता 
गदि पवेत वणन रस्त वणेन,४१ निषध 

४२ मदश्च वणन, -४४ 


[ @१,१ 


दीप कथन, ५२ ठक्षद्वीप वणन, ५३ 
पृ वणेन, ५५ कोचद्वीप वर्णन) ५ 
वर्णन, ५८ वषं ओर द्वीपादि नि्णैय 
६० चन्द्र सूथ्यादि ज्यात 
&२ यह नक्षत्र निणय, ६३ 




























बह्ण्डपुराण १८. = । (४०१ ) 


 कथनः७३े मन्वत कपिवश७४ वेदिभागादि, ७५ शाकल्य वृत्तान्त, ` 
पाहताकार कविवश वणन) ७७ मन्वन्तर कथन, ७८ पृथुवेशा- 
<ाततनः ७९ स्वायुम्भूवादि सग्‌ कथन) ८° वैवस्वत सर्गं कथन. = ` 
मप्यभागकं उपादधत प्द्म-१ भरजापति वंशानुकीततन, २१ ` 
कश्यपाय प्रजाप्यः द कषिवशानुकीर्तन, ७ भद्ध प्रकिया आरमभः ` 
 <८-१२ भादकल्प, १४ भाद्धकल्पे बाह्मण परीक्षा, १५ भरादधकल्पमे ` 
सन) 36 तिथि विशेषम्‌ भराद्फल)३७नश्षतविशेष) श्राद्फढ, १८ ` 
` ।भन्नका्कं तृततिसाषनःदव्यविरोषमं गयाशरादयादिफठ कार्तन,१९वरुण- ` 
कश वणन, २० दक्षवृकु वशा कथन, २१ मिथिला वश कथन, २२ राज. ` 
युद्ध, २३-३२ भागव चारेत,३४कार्घर््यं चाश्त, ३५ ज्यामघचारेत. 
 -३& इृच्णवानुकीततन) समर भरितः ३७ भार्गव कथा, ३८ 
। देवार कथा, ३९ छृष्णाविभौव्‌ कथन, ४० दइटास्तव, 8 मदिष्य ` 
कंथा; ४२ वैवश्वत मनुवेश वणेन, ४३ गन्ध मृच्छना ठक्षण, ४४ 
गीतांकार, ४५ वैवस्वत मनु्वश वर्णन,४६ सोम्‌ जन्म विवरण, ४७. ` 
 चन्श कीर्तन, ( ययाति चरित ) ४८ विष्णुश वर्णन, ४९५० 
 विष्णुमाहात्य कीर्चन, ५१ भविष्यं राज वश, उत्तरभागके उपसंहर ` 
। पादमे, ५२ वैवस्वत मन्वन्तराख्यान, ५३ सप्तम मन्वादि चोदह मनु. 
` प्यत किरण) ५४ भविष्य मनुभोका वर्णन, ५५ काठ मान्‌, चद्‌ ८. 
 चदह्‌ छक्का वणन, ५७. नरकवणन) ५८ मनोमय पुराख्यान, ५९ ` ५ 
¶र।तकं छयवणनः) ६ ० रिकपरदि. वणन, ६१ गुणके अनसार जन्त- १ ^ 
जक गतत ६९ अन्वयव्यतिरकानुसार ढ्यादि पुनः बृष्टि वणन. ` 
अध्यापकं विरुप्नन, राजा रजेन छाठ मि, भण्डारकर आदि | 
पण्डित छोग मूढ बहमण्डपुराणके अस्तिख सम्बन्धे सन्देह करते ई, 
देखना चाहे त॒ विषययुक्त पुराणको हमखोग ` 
कह स्ते हैक नरी, इत सम्बन्धमे दरे प्राणम 




























(४०२). ` उष्टादशपुराणदपंम्‌ । 


ण्डपुराणके किस भकार सक्षणादि निर्दिष्ट हुए हं । 

मत्स्यपुराणकं मतस्-अ०९ प 1 ह; 

"व्रह्मा ब्रह्माण्डमाहात्म्यमधिकृत्यात्रवीत्‌ पुनः । 

तच्च द्रादशसारस तऋह्याण्डं द्विशताधिकम्‌ ॥ ५8 ॥ 
विष्याणां च कत्पानां श्रूयते य॒त्र विस्तरः । _ 

तद्र्याण्डपुराणच ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ "॥ ५५ ॥ 


१२२०० श्टोकगुक्त बह्ाण्ड है । जिस प्राणमं बह्लाकंतृक भर्विष्यकत्प 
` वृतन्त विसतृतरुपसे विवृत दुभा है वही बह्माण्डपुराणदै. 


शिवपुराणके उत्तरखण्डम- (1 
“(्रह्माण्डचरितोक्तत्वाद्रह्माण्डं परिकीतितम्‌ 


| ११ | 


 सहिताके ११ अध्यायम- 
| ब्रह्माणं चातिपुण्योऽयं पुराणानामनुक्रमः । 


3 गू ह~ 
(शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डस्य पुरातनम्‌ । 
यच द्रादशसाहसं भाविकटपकथायुतम्‌ ॥ 
 भक्रियाख्योऽठपद्धास्य उपोद्धातस्तृतीयकः । 
` चतुथ उपसंहारः पादुश्चत्वार एव हि॥ 
पूवपादद्रयं एवो मानोऽ सषदाहतः 1 ध 
 ततीयो मध्यमो माग्चदुथस्तरृत्तरो मः 


बह्माण्डका गाहाद्म्य अवरम्बन करकं जा पराण कहा गया € वहा | 


यह जह्यण्ड पुराण अतिगुण्यदायक ओर समस्त पुराणकी अनुक 
मणिका स्वह है । नारद प्राणम बह्याण्डपुराणकी इस प्रकार अनुक्रमणिका | 














काण्डे चरित अथात बहमाण्डक भूगो ॒विवरणसे वागित्‌ हनि | 
` कारण यहं ब्हमण्डपुराण नामे प्रिद है । . शिवमहषुरागी वायुः ` 









































ब्हमाण्डपुराण $<. (४०३ ! 
| ( तच पूत्रेभगि प्रक्रियापादे ) 
आदौ कृतसम॒देशो नेमिषाख्यानकं ततः.। 


रिरण्यगर्भोत्पत्तिश्च रोककल्पनमेप च ॥ 
एष वे प्रथमः पादो द्वितीय श्रणु मानद्‌ ॥ 


 (पूरभागे अवुषगपादे ) 


कटपमन्वन्तराख्यान छोकन्ञान ततः परम्‌ । ` 
मानसीसृष्िकथनं शुदरप्रसववणेनम्‌ ॥ 
 महादेवविभूतिश्च ऋषिसगेस्ततः परम्‌ । 
अथ्रीनां विषयश्चाथ काटसद्धाववणनम्‌ ॥ 
 प्रियत्रताचयोदेशः प्रथिव्यायामविस्तरः॥ 
वणन भारतस्यास्य ततोऽन्येषां निषूपणम्‌ । 
जम्भ्वादिसप््रीपाख्या ततोऽघोलोकवणनम्‌ । 
 उष्व॑रोकानुकथन अ्रहचारस्ततः परम्‌ ॥ 
~  आदित्यव्यूहकथन देक््रदावुकत्तनम्‌ } (५ 
।  नीलकण्ठाहयाख्याने महदिवस्य वेभवम्‌ ॥ ` 
अमावस्याठुकथनं युगतक्छनिह्पणम्‌ । ` 
 यज्ञप्वत्तनं चाथ युगयोरण्डयोः कृतिः ॥ 
 युगप्रजालक्षणञ्च ऋषिप्रवरणनम्‌ । 
वेदानां व्यंसनाख्याने स्वायम्धुवनिरूपणम्‌ । 
`  शेषमन्वन्तराख्यानं पृथिवीदोहनं ततः ॥ 
` चाष्षुषेऽ्यतनेसरगो द्वितीयोऽच्रिः पुरोदले ॥ 
`  अभोपोदातपदि त॒ स्तपिपारकीत्तेनम्‌ 
`  प्राजापत्याचयस्तस्मा्देशादीनां समुद्धपम्‌ ॥ 








(रि व 























{४०४} अष्टाद्शपुराणदपेण । 


ततो जयाभिष्याहारौः मरदुत्पत्तिकीत्तनम्‌ 
कश्यपेयानुकथनमृषिविशनिहपणम्‌ ॥ ` ` 
पिवकरपायुकथने श्राद्धकल्पस्ततः परम्‌ । 
वस्वतसघ्रत्पत्तिः सृष्िस्तस्य ततःपरम्‌ ॥ _ 
मनुपुत्राचयश्वातो गन्धवस्य .निषपणम्‌ । 
छ्वाद्वेशकथने वशोज्ः सुमहात्मनः ॥ _ 
अमावसोराचयश्च रजेशवरितमद्धतम्‌। 
यथातिचरित्ाथ यदुवंशनिषूषणम्‌ ॥. = _ 
,  कात्तवीय्येस्य चरित जामदग्न्य ततः प्रम्‌ । 
` बृष्णिविशाचुकथनं सगरस्याथ्‌ सम्भवः॥ == 
 “ . मागैवस्याथ चरितं तथा कात्तिविधान्यम्‌ । = ॥ 
सगरस्याथ चरिते भागवस्य कथा पुनः ॥ 
देवासुरादवकथा कृष्णाविभाववणने | 





~नौ 
- 

















मुदातपादोऽयं षी यो मष्यमेद्छे। : -- 
चतुथघुपमदारं वक्ष्य खण्डे तथोत्तरे ॥ ` 
वैवस्वतान्तराख्याने विस्तरेण यथातथम्‌ । 

































बह्याण्डपुराण ३८ ( ९०५) 


 मनोमयपुराश्यान ख्यः प्राकृतिकस्तत 
 शेदस्याथ परस्यापि वणनञ्च ततः परम्‌॥ 
अिषिधाद्रणसम्बन्धानन्तूनां कीत्तिता गतिः ॥ 
।  अनिर्दैश्याप्रतक्यस्य ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 
~  अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वणन हि ततः परस्‌ । 
ध इत्येष उपसंहारः पादो वृत्तः स चोत्तरः ॥ 
चतुष्पाद्‌ पुराण ते ब्रह्माण्ड सुदाहतम्‌ । 
 अष्टादशमनौपम्य सारात्‌ सारतरं द्विज ॥ 
ब्रह्माण्डे च चतुरक्षं पुराणत्वेन एव्यते 
तदव चास्य गदितमतराष्ठादशधा प्रथक्‌ ॥ 
पारशय्यैण मुनिना स्वेषामपि मानद । 
 वस्तुदृष्ठाय तेनेव मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ 
मत्वा शरुत्वा पुयणानि रोकेभ्यः प्रचकाशिरे । 
। नयो घम्भशीरस्ते दीनातुप्रस्कारिणः ॥ 
यथविदं पुराणन्तु वसिष्ठाय पुरोदितम्‌! 
तेन शक्तिसुतायोक्ते जातूकण्याय तेन च ॥ 
 व्यास्तब्ध ततश्तत्‌ प्रभजनषुखोद्रतम्‌ । 
प्रमाणीकरतलोकेऽस्मिन्‌ प्रावत्तयदरुत्तमम्‌ ॥ 
हे वत्स सुनो! भँ तुम्हारे निकट ब्रहमाण्डनामक पुराणकीतेन करता हू ` 
यह बारह सहश्च श्ठक ओर माषिकल्पकी कथा दारा पारपूप ८८ 


अक्रिया अनुषङ्ग उपोदयतं ओरं उपंहारतामकं इषं पृराणके चार 













































(४०६ ) अ्टादशपुराणद्पेण 





(३ प्रक्रिया पाद) दष्क प्रथममं रत समुदेश,पश्वात्‌ नेमिबाख्पान 


| ® 


 हिरण्यगभावत्ति ओर खोककथनः इत्यादे विषय वार्णत ह 
( २ अन॒षङ्क पाद ) दस्मं कल्प मन्वन्तराख्यान, ठोकन्ञान) मानसी 


निचय; काठ सुदधाव वणेन) भिय बताचार निर्देश, प्रथिवीका देष्यं 
ओर विस्तार) भारतवष वर्णन) जम्ब्वादि सपददीप वणेन; अधोरोक- 





 नीखकण्ठाख्पान; महादेवा वैभव, अवस्था कथन, युगत्- 
निरूपण; यज्ञ परवत्तन) शेष युगका काम्य) युग भजा लक्षणः कवि पवर 


ओर पृथिवी दोहन) यह सम्पण कीत्तित हुभा ह 


| उससे देवादिकी उत्पत्ति, जयाभिव्याह्र, मरुदुतत्िकौर्तन, काश्यपेयानु- 
। कथन्‌, ऋषि्ेशु निरूपण, पितृकल्पानकथन, भाद्कल्य) वैवस्वतो 


[क 


 मेविष्य राजचारत 






कहता ह इसके एवमे वैवस्वतान्तराख्यान विस्तृत 
' 1 इस स्थानम संक्षेपे कहा है ओर इसके पवाद 









सुटि कथन, रद्रप्ठव वणन, महादेवविभुतिः कषि सग, अभिगणका 


= वर्णन, उष्वंलोकानुकथनः, भ्रहवार आदित्यव्यूहकथन, देव यहानुकीतेन 


( मध्यम उपोद्धात पाद्‌ ) इसम्‌ सप्तषिकौर्तन, प्रजापति समूह ओर 


वेवर्तव सृष्टि, मनुपुत्रसम्‌ह, मान्धवं नेरूपण) दृक्ष्वाकुवेश कथन) अत्रि- ` 
वंश कथन) रजिरचरित, ययाति चरेत, यदुवंश निरूपण) कात्तवीस्यं 


` ( उततरभाग उपहार पाद्‌ ) अनन्तर उपहार नामक चौथा 








वर्णन, देवगणका व्यसनाख्यान, स्वायम्भुव निरूपण शेष मन्वन्तरास्यान = ` 


ॐ 


चरित, जामदग््यचरितृष्णिवेशानुकथनः सगर समव, मायैवचरितःसमर = ` 


























 बह्मण्पुशण ३८. ८ ( ४०४७ ) 
कल्प प्रख्यं निदेश, कल्पमान, चतुदश ठोक कथन, नरक समृदायका 
वर्णन, मनोमयपुराख्यान, प्ारुतिक ठय; शेवपुरका वणन) तीन भरकर 
के गण सम्प प्राणिोंकी मति कतेन ओर अनिरदैश्य तथा अप्रः ` 
तक्य, परमासमा बह्मका अन्वयव्पतिरेक वणित हुमा ह) यह उपहार _ 
नामक उत्तर भाग सम्पन्न हुमा, यह चारपाद्‌ युक्तं ब्रह्माण्ड पुराण 
तुम्हारे निकट वर्णन किया, यह अषटादशवां पुराण सारसे मौ सारपुराण 
कहा गया 
, हे द्विज ! यह पराण चार छा श्टोकृरूपमं मी पडा जाताहंष। 
` परशशरात्मज व्यासने उस्षीको अटारह भकारे विभक्त करके भकाशित 
| क्या है। हे मानद ! वसुदा उस व्यासुमुनिने मरे निकस्त समयृण 
( पुराण सुनकर ठोकमं भकाश किय हं | भने यह पुराण पर्छ वषिष्ठ 
।  जीके निकट कहा था । प्श्वतु उन्हनं शुक्तुत्‌ जर जत्रकण्वक्‌ 4 
| निकट प्रकाश किया, अनन्तर व्यापने पमंननगुलोचारेत इस बहञाण्डः | 
|  पुराणको पाप्रकर इस रोकमं भमा्णीकत करके भचार किया हं । = 





उद्भृतं वचने बहञण्डपुराणक ठक्षणादि आर्‌ वर्णित विकर्णा विषय य ५ | 
। पक प्रकारे जाने जति ह । बहञण्ड पुराणकी एकमा अनुक्रमणिका पाठ 
करसन ही साधारणका सन्देह भञ्जन हो सकता ईेषदष अनुकमणिकामही 

 अह्ञण्डपुराणके वर्णनीय विषयसमूकी एक भकारे सूची दी गदहै। 
इस अनुक्रमणिकाके साथ नारदीय पृरभोत्तर बरहमण्डपुरागाख्यानका 
` सम्पूण एकता है 1 इतके अतिरिक्त मत्स्पपुराणक्‌ कतक साथ ना सतक १ 
अनेक नही हाता । मत्स्यपुराण कहता ह 1? बह्माण्डपराण प्वेकाटम्‌ 
 बह्ाद्वारा कहा गया था । हमारे आोच्य बह्ाण्डपुराणक प्रथम 
५ अध्यायमे स्पष्ट ही उदिषित हमा दहै- ‰ ` । ग | 






















(४०८)  अष्टद्शपुराणदपण । 


^ भुराणं संपरक्यामि ब्रह्मक्तं वेदसम्मितम्‌ 
| म्यक मृतस-नत्म्‌ भव्ध्य कल्य वृत्तान्त वणित हुआ दवही बहलाण्ड+ =. ३ 
पुराण ह, हमारे बहयाण्डवुराणके सोख्डकेसतरह्वे जर अरह्यै अध्या: 
यम मिष्य कल्य वृत्तान्त विस्तारेत ष्पे वात हमा है, प्ता विस्तृत 
 कृल्पविवरण ओर किती पुराणम नहीं पाया जाता शि उपुणके मतरे 
बहाण्डका चांरेत वणित हीनेके कारण इस पुशणका नाम्‌ बह्ञाण्ड दुभ 
वास्तविक इस बर्लाड्पुराणके ३३पे ५८ अध्यायमं जिस भावसे बह्ाण्डफे 
` नानास्थानका भूगो विवरण दिया गया है रेप्ता किती दपर पुराणम 
नही, इस कारण दस बह्माण्डपुराणके अस्तित, मौटलिकख ओर महाप्रा- 





णत सम्बन्धम्‌ कट सन्दृह नहा रहता । तथापि बत्‌ यह है कि, अध्यापक 
` विरसन, राजा राजं टाढ आदि विचक्षण पंडितगण जह्ाडपराणके 
अस्तित्व सम्बन्धमं किप कारणसे सेदिग्ध हुए है । किसी २ ब्रह्मण्डपुरा- 


शि पाथाम प्रत्यक अध्यायकी पृषिकामे “ वायुपराक्तसंहितायां रे 


















& सो | | टश्ध्वा ततश्चतत्परभखनभ्खोद्रतम्‌ | 
प्रमाणीकृत्य रेकेऽस्मिन्‌ भावतयद्नुत्तमम्‌ ॥ 

दस वचनद्वारा बहमाण्डपुराण जव वायुमरोक्त होता ३ तब 
थीम वायुपरोक्तप्हितायां 








| = 


पाथम जो 



























बह्ाण्डपुराण १८ 


पराण कहकर स्वीकार करते है उनका ही महान्नम कहना चल्यि { ` 
` राजा राजद मित्रने एतियारिक सासादटके एक वायुपुराण भका- 





शित किया है उसमे भी इस प्रकारका महाभ्रम दीखता ह 


राजा अपनं भकाशित वायुपराणके मुखवन्धमे ख्ख गये है किं्मने 

छः हस्तटिखित पोथी मिाकर वायुपुराण पकाश किया है ।इनकछः ` 
पोथियाम्‌ भारत गवर्नमेर कतक संगृहीत ५७५ नं. पोथी दी उनका ` 
आदश हैदृक्षरी पोथीमं प्रायः असम्पणे ओर भ्रमपृण हानेसे पाठ मिन 
क निमित्त बीच २ म आरोचित हृदहं। इस समय हम्‌ उनकीवह 
आदश पोथी लेकर दहीदो एक वातं कहँ, रस पोथीका छिसित किव~ . ` 
| रण पाठ करनेपे सहजम ही धारणा होती हं कि वह वायुपुराण नही 
|  & हमारा आरोच्य ब्ह्ाण्डपुराण ह । राजेनद्र छच्की आदशे पीके | 





` <८१। २ पृष्ठमेच्िरै 
` “कृते वे परक्रियापादश्चतःसाहसमुच्यते 
` तस्माचतुःशती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ 
अतादीनि सहस्राणि संख्यया स॒निभिःसह । 
तस्यापि विशतीसन्ध्या सेन्ध्यांशच्िशतः स्मरतः ॥ 
 अनुषड़्पादश्रतायाश्िसाहसन्तु संख्यया। 
द्वापरे द्रे सहृख तु वषाणां सम्प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
तस्यापि द्विशती सन्ध्या सन्ध्यांशो द्विशतस्तथा 
` उपोदातस्त्रतीयस्त द्वापरे पाद्‌ उच्यते ॥ 


कः 


टसन्तु प्राहः सस्याविदौ जनाः । 


(१९). 

























(४१०) अष्टादश्पुराणदपेण । 


एतद्ादशसादखं चतयुगमिति स्मृतम्‌ । 
एवं पदेः सहस्राणि शकानां पञ्च पञ्च च ॥ 
सन्ध्यासन्ध्यांशकेरे द्विसदस् तथा परे । 
एवं द्रादशसाहस्च पुराण कवयो विदुः ॥ 
तथा उद्श्चतुष्पाद्श्चतष्पादे तथा युगम्‌ । 
यथा युगञ्चतुष्पादं विधा्ा विदितं स्वयम्‌ 
चतुष्पादं पुराणन्तु ब्रह्मणा विहिते पुरा ॥'' 
दसम पराह नारद्पुराणकं वचनद्वारा जाना, गया ह च्ह्ाण्डपुराण | 
चार्‌ भागम विभक्तं ह-ाक्रयपराद्‌, अनुषङ्गपाद्‌,) उपाद्धात पाद्‌ जर्‌ 
उपहार पाद, तथा बारह सहस श्टोकयुक्त है । अतएव राजेन््राल्कौ 
आदभे पोथी वार्णत~ क 


“एवे द्रादंशपादखं पुराण कवयो विदुः । 
चतुष्पादे पुराणन्तु ब्रह्मणा विहितं पुरा # ५ 
` र्छोक बरह्माण्डपुराणका ही परिचय देता हं। इक अतिरिक्त साप्ता- 
` दरीसे वायुपुराणके पूवभागम्‌ चतुथं अध्यायाक्त- `. 4 
(सगे प्रतिसगश्च वेशो मन्वन्तराणि च। ` 
` वशानुचारितश्चैति पुराण पञ्चरक्षणम्‌ ॥१०॥ 
कंत्पेभ्योऽपि हि यः कल्पः श्चुचिभ्यो नियतः शुचिः। 
पुराणं संप्रवक्ष्यमि मारतं वेदसम्मितम्‌ ॥ ११॥ 
` भरक्रिया प्रथमः पादः कथ्यवस्तुपारग्रहः । ~ 
 उपोदातोऽदपषद्गश्च उपसहार ए च। 
धम्य यशस्यमायुष्यं सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ १ 
इन क श्ठाकोपे चतुष्पादयुक्त बक्षाण्डपुराणकाही आमाप्त पाया जावाहे 















=. 


युपि उक्तवचनमे “मारुतं वेदसा 


( नह्याण्डपुराण ३८. (४३१ ) 
कहकर यथार्थेमे ही साधारणरोगोकी. पारणा हे सकती है किन्तु ` ॥ 


 उस्तको अषृङ्गत पाठ कक्कर छोडना ही उचित है, क्थाकि हमारी ` 


संगृहीत चार बह्मण्डपुराणकौ पाथियोमे “ बरह्ाण्ड वेदसम्मितम्‌ ?' एसा = ` 


 अह्लण्डपुराण पारेचायकं यथाथ पाठ देखा जाता है । विशेषतः रजेः 


| ब्दखालकी आदी पोथीकी समाति पष्पिकामे- इति महापुराणे 
वायुप्रोक्ते द्वादशसाह्यां सेहिवायां बक्षाख्यं समाघम्‌ ` एत्ता बह्लाण्ड 


पुराणकी समाति ज्ञापक पाठ दीखता है। यह आदेशं प्राथ १६८८ 
संवतमे नागराक्षरमं छख गदं है । इसके शेषपत्रमं पुराणकी श्टोक- 
संख्या भी निरूपित इई हं! यथा- ५ 
 भक्रियापादमं श्छकरख्या ४८०१ ८ 
~ अनुष पाद 4 २8०० 


~ व्यादि 0 4 4 


। व्दार पव 1 (१4 
भब १२००० लुक ( १ ) । | $ न 1 
प्रायः अषिकांश पराणोके मते ही बह्ण्डुराणफी श्लोक्स्पा ` 


१२००० ३, अतएव राजा रनेनरार द्ादशपह्च॒श्टोकास्क ` 


 ब्रहमाण्डपुराणको वायुएुराण नामे काश करके ‹महाभ्ममं भिरे ठ 


पिरे ही छिखि चुके दै ङि भेतकल्पभसङ्कमे वायुने इसपुराणको वर्णन - ` 


क 


 कियायाकिन्तु सोसाद्टीके मुद्रित वायुषुराणके पथममं श्वेवकल्पका ` 


@* 


भंग पहिठे तो है ही नही वरन्‌ वंगवाीके खतवाभिकारी द्रायां 
प्रकाशित शिवपुराणकी वायुसंहिताम . शेतकल्यका भठीमांतिं पाशचय ` 


पाया जाता है । उक्त रैहिताके उत्तरमागके भथमाध्यायमं स्ट छ्िाहै- ` 


1 ५ 


क: , [१ 


(१) डाक्टर्‌ एशि साहवने विलायतके इण्डिया आरि पुस्तकाल्यस्थ पधि 


मॐ 
यां 
 ताखिका प्रकाशित की है, उससे भी रजेन्द्रलालका मत श्वमपूणे दीखता दै 





(४१२) अष्टादशपुराणद््षण । 


वक्ष्यामि परमे पुण्यं पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
शिवज्ञानाणवं साक्षाद्धक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ २२ ॥ 
ब्दाथन्यायसंयक्तेरागमाथर्विभूषितम्‌ । | 
शेतकल्पप्रसगेन वायुना कथित पुरा ॥ "` 


अतएव स्वीकार करना होगा, श्वेतकल्याश्रयी वायुपुराण सोषा 
प्रकाशित नही हमा । अन्यान्यस्मृति संयहादि प्राचीन सस्तभन्थोमं 
वायुपुराणोदत जो वचन हम देखते है वह सासादटीके वायुपुराणम नहा 
है । दस स्थानं एक प्रसि श्ठाककी बात कहते हं । विख्यात यकाकार 
श्रीधरस्वामीने मागवतकी टीकामे नेमिष शब्दकी नापर निराक्तेकं समय 


बरायुपुराणते एकवचन उद्धूत किया है । वहं यह हे-तथाच वायवाव्‌ 


८ एतन्मनोरम्‌ चक्र मया सृष्टं विसञ्यते । 
यत्रास्य शीर्यते नेमिः सदेशस्तपसः शुभः ॥ 


धम्म॑चक्रस्य यत नेमिरशीयंत । 
विख्याते नैमिष सुनिपूरजितम्‌ ॥ 


























हण्डपृराण १८. (४१३ ) 

इससे भी जाना जाता है कि सोसाहरी प्रकाथित वायुपुराण ही नहीः 

है अह्माण्ड पुराणका अङ्घमा्रं ह आर उस्न मुद्रेते पस्तकं गयामाहात्म्पः 
एकतर प्रकाशित हनस यह पुस्तक एकं अद्भुत पदाथ बन गड हं । इका 
एक्‌ वातम्‌ वायुपुराण वा बह्लाण्ड पुराण कृ ही नहीक्हाजा स्का. 


इसमे पिरे उपकममे कह आये ह जो बह्मण्ड पुराण सष्ीय षम 
शताग्दीमे यवद्रीपमं गया था+अव भी वह बह्मण्डपुराण वारिद्रीप।कवि 
भाषा अनुवाद सहित पाया;जाता है । प्रचलति बह्लण्ड पराणके साथ 
भेदिष्यराजरवेश वणन परसग छोड ओर सम्पूणं अंशर्मेही वायि द्रीषीय अह्ा-. ` 
डका मेर है यह पुराण यथाथमे पथलक्षणयुक्त है दसम भषिष्यास्यानके ` 
अतिरिक्तं वही आदि बह्लाण्ड पुराणका प्राचीन रूप दीखता है । अगरह _ ` 
पुराणों गिना जानेप्र भी इसको भचति पुराणोकी अपेक्षा प्राचीनतम 
0 कहकर अरहण कर सकते ह ध 4 
 स्कन्दपुराणकी समान बहते माहात्म्य इसत ॒बह्यण्डपुराणके नामे. 
। प्रचरित देखे जाते §, तथा- | ५ 


अधीश्वर, अञ्जनादि, अनन्तशयन, अजनपुर, अष्टनेर स्थान, आदिः » ` 
पुर, आनन्द निटय; कवि पथमी, कटार गिरि, काठ हस्ती) कामाक्षी, ` 
` विलास, कात्तिक, कावेरी, कुम्भकोण; क्षीरसागर) गोदावश, गोपुरी,. ` 

 गोमुकति, चम्पकारण्य, ज्ञानमण्डप) तजापुरी) तारक, बह्म, तुङ्गभद्रा, ` 

 तुखसी, दक्षिणामूति) देवदारु वन; नन्दिगिर, नाचिकेत, नरह, ` 
` पेश्विमरंग, प्रापविनाश, पारजाताचर) पिनाकिनी, पु्नागवन, 
| त्तम) प्रतिष्ठान, बदरिकाभम बृदधिपुर, बहयपुरी) म 
पावर, रामायण, क्षपूजा ठक्षीपुर) 
विरजाक्षत्र वेंकट गिरि, पेकटश, वेदगभोपुरी, वेदारण्य,शिवः ` 
गगा, श्रीमोष्ठी) श्रीनिवाप्त) शरीमुष्ण, शरीरंग) सुगन्धवन्‌)+ ` 
























( ४१४) अश्दशपराणदपेण । 


सुन्दरपुर, सन्दरण्य, हस्तिगिरि, हेरम्बकानन्‌ इत्यादि माहात्म्यःगः 
 । कवच) ठुठसीकवच, वेकटशकवचहनुमत्कवच इत्यादि कवच दार्व 
स्तोत्र, नदीस्तोच, पशम रगनाथ स्तात, वाद्‌ स्तत्र बरह्मपराग स्त्रः 
 -युगछ किशोर स्तो, ठ्तासहचनाम स्तात वेकट्श सहत्तनाम) सर 
` स्वती स्तोत्र, सिद्धलक्ष्मी स्तो) सीता स्तत्र) इसके अतिरक्त उत्तरसखड, 
से खंड, तंगमद्रासेड) प्क्षत्र, देवांगचरि्लाटतापास्यानः वारिजाक्ष 
चार, विष्णपञ्जर ओर अध्यासमरामाथण | 


, इनभ अधिकांश आधूनिक काठमे राचेत हए € । बह्ाण्ड महा- 
युराणके अन्तगेत न प्रक) बरह्मा उपपुराणके अन्तगत कहने कुछ 
खेडा नहा रहता | 
| “` 9६ परोणके समान अन्यान्य सुनि राये २९ उपपुराणभा भारति, 
इ {जनेकोका विश्वास है फ उप पुराण देते भाचीन नहीं हँ, किन्तु 
दपं अनेक क्षिप्त वचन होनेपर भौ मूर उपपुराण आत भाचान 
गृहीत हए थे दसम सन्देह नहीं । चुषटीय ११ शतान्दाकं शुषः; 
भागम षड्‌ गुरु शिष्यने अपनी -ेदार्थदीपिकामं सृ्िह उपपुराणते श्टोक | 
उद्धत किये है भर उसे पहिखे मुसलमान पडत अल्वेरुणाने नन्दा 
अदित, सोम, साम्ब ओर नरह इत्यादि उपपुराणाका उख किया 
ह । पृक्त ३८पुराणके अतिरिक्त हम आर भा उकपराण जार जति पुराण | 





बह्माण्डपुराण.१८. (४१५) 


0 ८: * उवुराण) २६ महाभागवतः २७ बृहद्र्म्भ, २८ परानन्द) १९ ` 
र  . धृशुपराप पराण 
4 अढारह प्राचीन महापुराणे भारतीय हन्दु्तमाजकौ रीति, नीति, 
चार) व्यवहार, धम्म मत, विश्वाप्त ओर. अनेक भराचीन कहानी न 
` न सकृत्‌ ह पुराणका हम भाचीने मोटिक अन्थ कहकर स्वीकार ` 
 (-करप्कतेहैया नहीं! पुराण ुतिमृठ्क है वा अवदिकं { पुराणका 
। यथाय उद्श्य क्या ह] इतत सम्बधमं सुप्रभिद् कुमारि भट विशेष 
पचना कर्‌ गथ ह । इह उनकृ भथ देखने. विदित होगा, हम 
भाडा अशं यहा अनुबाद . करकं छ्खिते ह॑ । जो बौद्धगण आर इपत ` 
समयक दयानन्द पुराणापर आक्षेपं करतं ह उनका उत्तरवे दे गे है: 
 कि“जो सदाचारी कहकर मरिद हँ उन्होने भी धर्मको उदंवनकर्‌ शाब 
षिते किया हं । प्रजापति, इन्द, व्रएारिश्वामित्रोयुधिष्िर कष्णदैपायन, 
भाषः धृतरा, वासुदेव, अजुन इत्यादि भराचीन माहाताभनि धर्मक 
 उषंवन किया है । बह्लाजी कन्यके पीडे धावमान हुए वरिष्ठजीने णष- ` 
"रणते शाकित होकर आत्हत्याके निमित्त जलम प्रवेश किया, चन्ने ` 
अरुपतनति गमन कया) नहुषनं इन्द्रपदपर परदारा गमनकी इच्छा की» ५ 
, बिन्वामि्ने चाण्डाठे यज्ञ॒ कराया; दसिष्ठके समान पृषखाका भी ` (५ 
हार हाः छस्णडपायनन विपेत्रवीयकी मामि प्र उन्न ` 
पेया, भप्मजीने धमं व्यागा्पे धरतरषटून यज्ञ किया) दोणवधङे निमित्त . 
 युवषटरका मिथ्या व्यवहार, छोर भाई अजैनद्वारा रई दपदीके साथ 





४१६) अष्टादशपुराणदर्षण 1 


जायत इति ददितत्वेन प्यपदिश्यते तस्यां चारूणकिरणास्यं 
बीजनिक्षपात्‌ स्ीपुरुषसयीगवदुपचारः एवं समस्ततेज 
परमेश्वरत्वनिपित्तेन्द्रशब्दवाच सवितेव ह॒ निलीयमान- 
तया रबरेरदल्याशब्दवाच्यतया क्षयात्मकजरणदेत॒तवा 
नीरथत्यस्मादनेन .वोदितेन वेत्यहस्याजार इत्युच्यते `न 


प्र्वीत्यमिचारात्‌। = - ` ` 
परजापाटनमे अधिकार है इसीसे .प्रजापतिशब्दभे आदित्य जानना वह 


रुणोदयके समय दिनके आरभमं उदय हकर कमशः गमन करते 
है उनके. आगमनका.समय करमशः बढता जाता ह इसी कारण उस काक्का 
कहा . है । उसी वेलाम , अरुणका किरणस्वरूपं॒बीजं 

से खीपरूषके सयागका वणन किया है एसाही देदम हं 


नहुषेण पुनः परशी प्राथननिमित्तानन्तकालाजगलप्राधये 
 वात्मना प्रस्यापितिं दुराचारत्वम्‌. ` 
 बसिष्ठस्यापि -यत्पुजशोकम्यामोहचष्टितम्‌ 
 तस्याप्यन्ननिमित्तत्वं नेव धमत्वसशय 

















` _ अहाष्ुरण १५. | ५११५६ 





यात्‌ इस्येवमागमान्पातिसम्बन्धभातरजायापुत्रजननम्‌ । राम- 
। भीष्मयोस्त॒॒स्नेहपित्रमक्तिविशात्‌ पृरतराष्ोऽपि व्यासाबु- 
४्मरादाश्यपवणि पु्रदशनवत्‌ क्रतकाटेऽपि. दवान्‌ । = ` 
या चोक्ता पाड्पु्ाणामेकपत्नीपिरद्ता । 
सापि द्रेपायनेनेव श्युत्पाद्य प्रतिपादिता ॥ 
। यौवनस्था तथा कृष्णा वेदिमध्यात्सपुत्थिता । 

साच भ्रीः आश्व भूयोमियुज्यमाना न इष्यति ॥ 


द्रोणवधांगभूतानृतवादप्रायधित्तमन्तेऽपि अश्वमेधः 
 प्रायरिचत्तत्वेन कृत.एवेतिन तस्य सदाचारत्वाभ्युपगमः। 
यस्तु वासदेवाञ्चनयोमपानमातुख्ददित्रगमनं स्म्रतिविश् ` 
 तवरान्नविकारषुरामामरस्येवमेवणिकानां निषषःमधुसीष्वीस्तु 
` वैश्यक्षत्िययोन प्रतिषधः । 
 वसुदेवाङ्जाता च कौन्तेयस्य विरुध्यते । 
नतु व्यपेतपम्बन्ध प्रभवेत्तद्विरुदधता ॥ 
एतेन रुषिमिणीपरिणयनं व्याख्यातम्‌ ! 


0 
















जो कायं कियाजाय वह सदाचार र 





( ४९८)  अष्टदशपुराणद्पेण | 


[कप 


पतिहीना पुत्रकौ अभिटापावाट चा तुमती होनेपर गुरुप आक्ना 
` पाकर देवरसे पुत्र ब्रहण कर सकती हं । अगमच स विधिके अनुस: 
गुरुक आज्ञा हैपायनर्न अपन मानसिक वरप भ्रातृजायाम्‌ पुत्र भम्‌ द 
किये, मानसिक इच्छा न हीती तो अ श ओर पाण्डवणंकेसे ही 


(न 


राम ओर भीप्मने लेह ओर पिताकी मक्तिवशसे वै व जाचरण [र 
ससे वे सदाचार नही ह । तरून व्यासजाका सपा व | 
देख छियाथा । जेस उन्होने आश्चयं पवाध्यायमं अपन त पुत्रको 


क 


दयासजीकी कपास देख ख्या भा. 


पाच पांडवाकी एक्क 
जीने स्वयं उसका पवजन्मका कथा 
 &। पूर्णं यौवना रुष्णा वदी प्रगट 
 मानषीमे किसी मत्सि संभव नहा; वह भ्रात 
है । टक्ष्मीको अनेकं पुरुषाक्‌ भागनर्म दब नहं 
मार्कण्डेय पराणमे जब इन्द्रको अहह॑त्या छया तत्‌ उप॒ दवन 
पच अंश पे, पवन, अश्िनीकुमारम गय एक अश द्वरजम रह 
` वही इन्द्रके अंश यह पाच।य्‌। धूष्ठिरादि हर दस यहं पाचा एक 
ै। न द्रोपदी मानुषी ह ईस मनष्यकी बात उकम नही ख्गस्‌ 
धेष्ठिरने द्रोणवधके निमित्त जो अनत व्यवहरि क्रिया था उकारा 
श्वि उती समय किया ओर पीडे अश्वमेषका अनुष्ठान ।दथ्‌। । अन्न 
विकारकी सरबानका तीनो वर्णको निषेधं ह मधु आर प 


निपेथ न्ष है वसुदेवके अगस भगः होकर सम्ब 
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 । न्दने खा है बुद्धिमानाफा यही बहुत हप्रन्थ बढ जनके कारण 
विराम करते ह, ` १ 
इस भकार जहां क पयणोमं विरोष प्रतीत हो या जह की कथाः. 

ओंम भद दे याएकं प्राणदो माकिं विदित होतो उप्कायह 


उत्तर है के, भिन्न व्यास हार भस्येक द्वापर युगम पुराण संकडिति | 
1 क. 


` हए दे कथाम कहीं २ भेद पड़ गया ओर को पराण पह 
द्वापर युगकाभी रह गया है। इससे सुचीमे भेद है। शका व्यागकर पृण" 


भो 


णके फतेध्य धर्मोको यरहण करने मनुष्योका मंगर होगा, इसमे सन्देह 
नहीं| अव दस विषयका विस्तार नही करते बुद्धिमान्‌ थोडेमे ही 
समञ्चदट्य त 
दोहा-अशिक्ववन ऋतुकं विधु, संवत सरलविचार 
कृष्णाषाट्योदशी; मगटप्रद भृशवार ॥ १ ॥ 
प्रण कौनो अथ यह हारिको शीश नवाथ । 
पटे प्रेमकर सत्पुरुष, रटे पण्यं अधिकाय ॥ २॥ 
 रअ्ृष्णदासात्मज, खेमरयजजगजान। ` 
` रवकटश्वरयत्रपतिः विद्ययामयशुणखान॥३॥ 
` ` तिनको दीनो अथ यरः प्रमह्प उपहार 
: खपे दारेको मजे, नित नव मेगलचार ॥ ¢ ॥ 
| : वसत समगगानिकट, नगर धुरादाबाद। ८ 
 . भजन करत दारको ता, द्विज जारपरसाद ॥ ५ ॥ ॥ 














१ एर्तक मिटनेका छ्किना- ` ` ` 

` खेमराज शरीकृष्णदास्‌, | गङ्काविप्णु श्रीकृष्णदास; ` 
वेडटेशवर' स्टीम्‌-परस, | 'लक्ष्मीषेद्टेधर' स्टीमूेस, = ` 
| बम्बू. | = कट्याण-बम्बईः ( ^ 
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ढटश्वर छपखानका परमोपयेगी, 
स्वच्छ, शद्ध ओर सस्ती स्तक । 


"न~~ ~~~ _ 


यह्‌ विषय आज ५०1६ ° व॒सु भारतवषमे प्रसिद 
करि, इस यन्ब्राख्यकी कपी इदं पुस्तके , सवातत 
मर सन्दर प्रतीत तथा प्रमाणत ईर हं । ईसं 
| यन्त्राख्यमें प्रत्येकं, निय पुस्तके जेसे-पेदिकः 
वेदान्त पुराण, धममशाख, न्यायः मीमांसा, छन्दः 

ज्योतिष, साम्परदायिक) कः टङ्कार, चम्पू 
षाकी प्रत्येकं अवसरपर्‌ विकराकं खय्‌ तैयार 
। शुद्धता, स्वच्छता तथा कागजका उत्तमता 
की वैषा देशम विख्यात ३। इतन्‌। 
भी दाम बहत ह सस्त रसं गय हँ 
कमीशन भी प्रथक्‌ काट दिया जातां 2 अतः 
संस्कृत ओर दिन्दीके रसिकोके अवश्य अपना अपना 
आवश्यकतानुसार पुस्तकके मगानेमं उट न करना 
चाये । रेसा उत्तम सस्ता ओर जद मा दसय 
| जगह मिलना असम्भव.दै. -) का टिकट भजक || 5 
वड़ा शुची मगादेखे। = ~ ` | 
ध पुस्तक मिलनेका पता-- 1 
खेमराज श्रीकृष्णदास, | गङ्ाविष्णु क 
न 


॥ 





















त 





















नदी म 






































